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थी। उस समय की पुराण-कथाएँ (मिथ्स) इस 
बात छा प्रमाण है कि देवमाला ओर प्रलय के 
दाद पचयसृतों से जगत्‌ की उत्पत्ति की कल्पना 
दरके आदिम मनुष्य ने एक ऐसे एऐहिक सिद्धान्त 
दी उठभावना को थी चिसके द्वारा उसने प्रद्मति 


को स्वयं अपनी सकहूताओं की छवियों (इमेज) 
में अकित करके देखा शा और सामाजिक उत्पा- 


दन दी अण्नी प्रणेगशील जेटाओों से प्र 

दो भी मानवीय घात से गढ़ डाता था | श्रादिम 
मानव की पुराग-कथाएँ (मिथ्स) चाहे दोरी 
बल्पनाएँ ही क्यों व हो, सिन्‍्तु उनमे ऐतिहा- 
सिक्र सत्य निहित है | जीवन ओर जगत्‌ का जो 
प्रतिमिम्ध सब्रपशील द्रादिस मनुप्प के सानस 
पर पड़ा, उसी चेतना से डसने विश्व का एक 


सुसाशार, बेगाणिक पिप्स्ण देने जा प्रथम प्रयारा 
विश था। राभी हेशो ढी एरगग-कथाओं में 
भगवान वो ही स्टि दा दतां माना गया े। 


तेडिंग ध्राविम मदयुप्य ने इस संश्टि को तो ह 
हो, रुप नगवासू्‌ हो भी महाय ही छत्रि (इमेज) 
| | इस प्रजार इस परिकल्पना में 
यनास्ण-थदला की प्रथम 


दही था । बन बाद भे, बंगं-समात्न के पा 
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या नरक की प्राप्ति के लिए कर्मानुसार चोरासी 
लाख योनियों मे मटकना या मोक्ष प्रात्त कर लेना 
ही इस जीवन आर जगत्‌ का रहस्य झोर उद्देश्य 
माता गया। 
फिन्तु इराके भी वाद बन मब्ययुग को 
सामन्ती व्यवस्था को चुनोती देता हुआ पूँजी- 
वादी वर्ग उठा तो उस प्रारम्मिक उत्थान के 
चेतना-विकासी जागरणु-युग में मनुष्ण ओोर 
व्यक्ति की महत्ता स्व्रीजार की जाने लगी | फलतः 
इतिहास का केस रबरगे से उतारफ़र प्रथ्यी पर 
ले आया गया झौर बरेशो के अ्रन्तःपुरो और 
टरयारों से हटाकर सामान्य जीवन मे झर समर- 
भूमि के रक्त-सिचित मैदान से शलग करऐ्र 
नुष्य की सभ्यता के विफास-पथ के वीच स्थापित 
फिया गया । ओर यह सप्रकने के लिए फ़रि 
मनुष्य थ्रादिम युग की वहशी झोर वर छत 
रथाओ रो निकलकर “सम्यता? के युग में कैसे 
आया, उरा युग के सय्/विकरित सम्ाज- 
शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर दतिद्यास के निया- 
8 कारणों की खोज आरम्म हु३। जिसी ने 
मिट किया कि महान व्यक्तियों की प्रतिभा ही 
टतिहास दी सचालिफा शक्ति हें, महान्‌ व्यक्ति 
 इतिद्यात के विमाता ४, अतः उबकों जीय- 
नयो का श्रव्ययन ही इविदास का अर व्यवन हू। 
दिस ने दावा किया कि मलुष्य को सचित मान 


ही ऐतिहासिक बिझ्ास का गृल कारण ६। 
स्सी ने बजानिझे के झअन्वेपणाी आर खशिल्पियो 
के शिल्णन हे ही मूल कारण ब्ताया। 


जतवायु तथा भि 
शो ही उतिदात दा गियाम 5 
मारा | आए दि ने गये पं झोयादी साप्राउवी 


जज को को दे दिंयों “आमिर मी मे 
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साहित्य के इतिहास की समस्या 


कारण ठहराया | कहने का तात्पर्य यह फ्ि नई 
पू जीवादी व्यवस्था से उत्पन्न यान्त्रिक भौतिक- 
वाढी दृष्टिकोण के फलस्वरूप इतिहास के 
अनेक एकागी सिद्गान्त समय-समय पर यूरोपीय 
रिनेसों (सास्क्ृतिक नवजागरण) के वाद सामने 
आए, जिन्होंने ऐतिहासिक वास्तविकता को 
केवल ऊपरी सतहो पर ही जॉचा-परखा | ये 
सिद्धान्त इतिहास की गति को समग्र रूप से 
देखने-सममने की वेजानिक अन्तद् थ्रि नदे 
पाए | अवसरानुकूल इन दृष्टिकोणों का आश्रय 
लेऊर जहाँ विकरावशील पूजीवाद ने मानव- 
प्रगाते मे योग दिया, वहाँ अपने हासकाल मे 
उसने सारी मानव-जाति को महायुद्धों को आग 
में कोफने का आचित्य भी मनवाना चाहा। 
आज पू जीवादी समाज को आन्तरिक असगतियों 
इतनी तीव्र हो गई है कि उसकी व्यवस्थित 
अव्यवरथा व्यापक अराजऊता मे परिणुत हो 
चुकी है। ऐसे मे इतिहास का अध्ययन सामा- 
जिक जीवन के सत्य को जानने ओर उसके 
विकास-वियमों का उदबाटव करने के लिए 
करना प्रशुवग के लिए, विरापद नहीं रहा | 
इसीलिए सत्र सिद्वान्तो और दृष्टिकोणों को पूवे- 
ग्रह घोषित करके यह सिद्ध करने की कोशिश 
हो रही है कि इतिहास में किसी पैटर्न या 
विकास-घारा की खोज करना व्यथ है, क्योंकि 
इतिहास असबद् घटनाओं ओर अदहए कारण 
का ही पुज्ज है । या फिर वेंशानिकता का और 
सर्प उपक्रम फरके यह सिद्ध किया जा रहा है 
कि इतिहास अनेक कारणो और तथ्यों से मिल- 
दर उनता है । उनमे से किसी को कम या अधिक 
महज वा बहना अ्सम्मव हैं,इसलिए इतिहास- 
वार का कार्य केवल इतना हैं कि वह इन तथ्यों 
दे काय-कारर सम्बन्धी का निधारणु किये विना 
है, निरपंज्ु भाव से केबल एक के बाद दूसरे 
तथ्य वो स्यो-य >त्योब्ज करता जाय | 

पर मनुष्य का इतिहास कोई असम्बद्ध 


डर 
घटना-पुञ्ज नहीं, एक रचनात्मक प्रक्रिया 
(प्रोसेस) है, श्रोर इतिहास की दृष्टि में केवल 


उन घटनाओं, तथ्यों ओर कार्यो का ही महत्त्व 
है जो सामाजिक जीवन के लिए अर्थवान्‌ हे, 
जो सामाजिक जीवन को ओर इस प्रकार व्यक्तियों 
के जीवन को प्रभावित करते है। मनुष्य यदि 
वास्तविवता--जीवन ओर प्रकृति--के सत्य 
का बोध प्राप्त कर सकता है, जैसा कि विज्ञान 
द्वारा उसने किया है ओर करता जा रहा है, तो 
ह इतिहास द्वारा सामाजिक जीवन के सत्य का 
बोध मी प्राप्त कर सकता है। ओर मनुष्य ने 
ठोस ऐतिहासिक तथ्यों ओर विकास-धारा का 
अध्ययन करके इतिहास के वेज्ञानिक दृष्टिकोश 
का विकास भी कर लिया है जो धार्मिक और 
यात्रिक भौतिऊवादी दृष्टिकोशो से भिन्न हे । वैज्ञा- 
निक दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास में परिवर्तन 
की गति न आइतिमूलक हे न भगवान्‌ या 
महान्‌ व्यक्तियों की इच्छा से संचालित है और 
न भौगोंलिक परिस्थितियों या जातीय (रेशियल) 
विशेषताओं से नियमित हे | वास्तव मे जीवन 
की परिस्थितियोँ ही इतिहास की ऊर्ब्वोन्म्ुखी 
गति-विधियो का नियमन करती है | इनमे भौगो- 
लिक परिस्थितियों का महत्त्व आजनुष॑गिक ही हे, 
क्योकि वे समाज के विकास में केवल सहायक 
या बाधक हो सकती है, उसका मूल कारण नही 
वन सऊती | जीवन की परिस्थितियों मे भौतिक 
मूल्यो को पेंदा करने वाली, मनुष्य की “उत्पादन 
प्रणाली? ही ऐतिहासिक विकास का सबसे महत्त्व- 
पूर्ण और निर्णायक कारण है। “डल्पादन- 
प्रणाली? के अन्तर्गत उत्पादन की शक्तियाँ? भी 
आती हैं और 'उत्पादन-सम्बन्ध! भी, अर्थात्‌ 
इसमे उत्पादन-यन्त्र ऑर अपने अनुभव और 
श्रम-काशल से इन उत्पादन-यन्त्रों को बनाने 
आर अयोग में लाने वाले मनुप्य भी शामिल है 
ओर उत्पादन-सम्बन्ध भी, अर्थात्‌ मनुष्य का 
यह सामाजिक जीवन, जिसके पाररपरिक सहयोग 
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वा वर्ग-शोपण पर आधारित समाज-सम्वन्धों मे 
एक-दूसरे से वेंघकर मनुष्य मौतिक मूल्यों के 
उत्पादन-ऊार्य में अनिवायतः संगठित होते है । 

इस सतत परिवरततंनशील उत्पाठन-क्रिया 
ओर समाज-संब्न्धो मे पडकर ही मनुष्य वास्त- 
विकता के सत्य का बोध करने बाली एऐन्द्रिक 
चेतना का विकास करता है और राजनीतिक 
संग विचार-घाराश्ों, सिद्धान्तों, कलाओ, 
साहित्यो और सस्क्षतियों को जन्म देता हे। 
जीवन की परिस्थितियों ही विचारों को जन्म 
देती हैं, लेकिन इससे विचारों का महत्त्व कम 
नहीं हो जाता। विचार चाहे इतिहास की 
गतिविधि के निरणंयक्वारी तत्व न हो, किन्तु 
अपनी प्रचण्ड शक्ति से उसकी प्रगति में सावक 
या बाधक बन सकते द ओर बनते है। इस 
प्रकार समाज का एतिहास उत्पादन-प्रणाली 
के; विकास का इतिहास छे, श्रम में लगे मनुष्य या 
जन-समूट का इतिहास है; क्योकि वही मोतिक- 


मूल्पी का निर्माण करता हैं, ओर अन्त में 
बन के सामाजिक आर देचारिद़ ज्षेत्रों भें 


अविराम होते थाने वाले परिस्थिति-जन्य-वर्ग - 
संघ वा इतिहास है जिसके माच्यम से ही अत्र 
तक इतिहास का उद्धन्सिखी विडास सभव ह्था 


हूं आर उय्यादन दा शा्त्या ने दतनां उन्नात कर 
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जे धकप बह # 5 
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कि सामान्य इतिहास-सम्बन्धी घारणाएँ आर हृष्टि- 
कोण साहित्य, कला, संस्कृति, दशन, विज्ञान 
आदि राभी क्षेत्रों के विशिष्ठ इतिहासों के अब्य- 
यन को भी प्रभावित करते है| और यदि प्रच- 
लित दृष्टिकोश एकागी हो तो उस दृष्टि से लिखा 
गया साहित्य का इतिहास भी एकागी होगा-- 
वह न साहित्यिक आन्दोलनों ओर प्रद्नत्तियों का 
ही सही विवेचन कर पायगा ओर न प्राचीन 
तथा आधुनिक साहित्य की श्रेष्ठ कृतिगों का 
वेज्ञानिक मूल्याकन ही कर सकेगा। किन्तु साहित्य 
के इतिहास के लिए बेजानिक दृष्टिकोण को 
अपनाने का तात्पय यह नहीं हि ऐतिहासिक 
तथ्यों को किसी पूर्व-निधारित योजना या विचार- 
सूत्रों की परिधि के भीतर है स-ठॉसकर भर दिया 
जाय । या समाज ओर साहित्य का सीधा सम्बन्ध 
निर्धारित करने के लिए. यह सिद्ध किया जाय 
कि समाज का सामान्य आशिक-राजनीतिक 
विकास जिस स्तर तक हो चुका होता हे, साहिल 
श्रोर कला का त्रिकास भी उसी स्तर का होता 
है | या साहित्य के वर्ग-शाधार को डदूादित 
करने के लिए प्रावीन काल के या शाधुनिक 
काल के श्रेष्ठ लेखकी को शोपक वर्गों की विचार- 
धारा का ही प्रतिविम्बन करने वाला सिद्ध किया 
जाय, या अवसर के अनुकूल उनकी साधारण 
जन की आथिक समरवाध्ों या विपाताओं रो 
सम्बन्ध रखने वाली इबक्रो-हुाक्ी उक्तियों वो 
उदग्ग देकर उन्हें पगतिशीव आर क्रान्तिकारी 
जाय । दतिद्यात दे; प्रति वच्चानिक टप्टि- 
खअआानवादता शआराज सगाज़ए पदा हूं 
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साहित्य के इतिहास की समस्या धू 


रः हक ९ व्‌ 
हो या माक्सवादी विचार-घारा से | हप की वात 
है कि हमारे सुयोग्य सहयोगी ओर हिन्दी के 
उठीयमान आलोचक श्री नामबरसिह ने अपने 
निवन्ध इतिहास का नया दृष्टिकोण! मे हिन्दी- 
साहित्य के प्रमुख इतिहास-ग्रन्थो की खूबियों 
ओर खामिये। का वैज्ञानिक विवेचन किया है 
श्र हिन्दी-साहित्य के इतिहास की समस्याओं 
का मी अत्यन्त सह्रमता से निदर्शन कराया है | 

हमे उनके तका को दुहराने की जरूरत नहीं | 
पमाज-शास्त्रीय दृष्टिकोणो के अपनाये जाने 
के सम्बन्ध मे केवल इतना कह देना ही पर्याप्त 
होगा कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की सामान्य 
परिस्थितियों ने ही अ्रव तक इन दृष्टिकोणो 
दो ओचित्य प्रदान किया है। सभी जानते हैं 
कि देश की श्रन्य प्रमुख भाषाओं के आधुनिक 
साहित्यो की ही तरह हिन्दी का आधुनिक 
साहित्य भी हमारे राष्ट्रीय जागरण के युग की 
पैदावार है। था कहे कि राष्ट्रीय जागरण ही 
आधुनिक युग में भारतीय सास्क्षृतिक नव- 
निर्माण? (रिनेसॉ) की अन्‍्तःप्रेरणा वना हे। 
तेन्दु के समय से ही वास्तविक रूप मे शुरू 
हुई) तभी से नई राष्ट्रीय चेतना के फलस्वरूप 
साहित्य के इतिहास की खोज और लेखन का 
कार्य शुरू हुआ ! इतिहास की यह खोज कभी 
निरुद्देश्य नही रही । साधारण जनता को ही 
अपने देश की गोरवशाली तथा नीवन्त 
'सास्कृतिक विरासत? का वास्तविक उत्तराधिकारी 
होने दी घोषणा चाहे पहले-पहल प्रगतिशील 
लेखपउ--थआन्दोलन ने ही की हो और इस बिरा- 
नत दो रक्षा करने का बीडा भी उठाया हों, 
लेजिन यदि देखा जाय तो भारतेन्दु. के समय 
से टी हिन्दी के देशभक्त लेखक अपनी-अपनी 
समम-बूम के अजुसार इस ढार्य को इतने स्पष्ट 


न 
8 2 


शब्दों से णेपित किये विना ही करते आ रहे 
थे। राष्ट्रीय चेतना के विजात के साथ-साथ 


'सारकृतिक विरासत? को सुरक्षित करने तथा 
उसे जन-साधारण तक पहुँचाने की क्रिया अधिक 
व्यापक आधार खोजती गई | शिवसिह “सरोज” 
से लेकर आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी तक हमारे 
साहित्य के इतिहातकारों ने चाहे मध्ययुगीन 
हिन्दी कवियों के बृत्त एकत्र किये हो, चाहे 
अतीत के रत्नों को खोजरर उन्हे पाश्वात्य देशो 
के साहित्यकारों से अधिक महान ओर गौरव- 
शाली सिद्ध किया हो, चाहे साहित्य की प्रइृत्तियों 
दा निर्धारण करके इतिहास को व्यवस्था 
ओर नियम देकर उन प्रवृत्तियो की कारणभूत 
सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन 
किया हो, चाहे 'लोक-मंगल” की कसोटी पर 
साहित्य की प्रवृत्तियो ओर कवियो को परखा हों, 
या चाहे हिन्दी-साहित्य के विकारा की भूमिका 
की खोज मे वैदिक-काल से लेकर अपमश्रंश-काल 
तक की सम्पूर्ण भारतीय चिन्ता-घारा के विविध 
प्रमावो के ताने-वाने का उद्घाटन किया हो, 
अन्ततः इन सभी विचारको का व्यक्त या श्रव्यक्त 
उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत पर स्वतन्त्रता-संग्राम 
में भाग लेने वाली जागरूक भारतीय जनता के 
उत्तराधिकार को प्रमाणित करना ही था। यह 
दूसरी बात है कि वर्ग-चेतना के अभाव मे, इस 
विरासत मे कौनसे तत्व प्राशवन्त और प्रगति- 
शील हैं और कौनसे अपनी उपयोगिता खोकर 
निर्जीव और प्रतिक्रियाबादी हो चुके हैं, उनको 
एक-दूसरे से विलगाने की वैज्ञानिक अन्तह हि 
इन देशभक्त इतिहासकारों के पास नहीं रही। 
अतीत के भण्डार मे जो-कुछ था वृह सब 
उन्होने सहेजकर जमा कर लेना चाहा। हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी इन तथ्यों से 
परिचित हैं कि स्वयं शुक्लजी ने भी चाहे 
प्राचीन लेखकों के काव्य-तत्व का विवेचन क्यो 
न किया हो, पर उनके काव्य की विचार-बस्तु 
को वास्तविकता की कसोटी पर नहीं परखा। 
इसीलिए प्राचीन लेखको का सम्यक्‌ मूल्याकन 


हु ऋलीचनो 


नहीं हुआ; केवल उनकी काब्य-शक्ति का 
विवेचन ओर अपनी-अपनी घार्मिक मान्यताओं 
के झाचुसार उनऊ्ी भक्ति-भावना की प्रमाववादी 
ढंग से प्रशंभा ही की गई। अधिक-से-अधिक 
इतना अवश्य स्वीकार किया गया कि मब्ययुग 
ये सामन्ती वर्ग की नेतिक्ता ओर सामाजिक 
रढ़िया के विरुद्ध जन-चेतना धामिक आन्दोलनों 
के रूप मे फूट पड़ी थी, ओर भक्ति-काव्य इसी 
बोक-जेतना का परिणाम था। 
इसीलिए, आज भी मनुष्य के सामान्य 


की दृष्टि 
जम ही प्रकेया को अभी पूरा होना निःशेष 
८, रवापी दिश्व-शान्ति, जनवादी समाज ओर 
गुफ़-जीवन के लिए नसंप्रप॑ करने वाले सार्ब- 
साधारण के हित में अतीत से प्राप्त 'सास्क्ृतिक 
विरासत? को सुरक्षित करने वा प्रश्न हिन्दी- 
गारित के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण समस्या 
६, वाड़ि जनता दस स्कूर्तिदायी ओर चेतना- 
विशासी विरासत से दछ्चित न रहे। अतः 
यास्क्ृतिद विरासत के प्रश्व को पूरी गम्भीरता 
से यहाँ उठाना ही दमाग हू 


ये हे, क्योंकि 
तस प्रश्न का समावान कर हिन्दी-साहित्य 
सवा व्यावनर अआ 


न सम्नव दे । 
दप्प प्रश्न, जैसे रालर्न 
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ऊपरी ढॉँचे के संगठन के साथ, माक्स ने ग्रीक 
( यूनानी ) कला का उदाहरण दिया था। ओर 
यह स्पष्ट करते हुए क्रि चूँकि ग्रीक-कला की 
विचार-वल्तु ग्रीक-जीवन से ही ली गई थी श्रोर 
ह सीधी उस जीवन की ही पेदावार थी, इस- 
लिए पोराणिक विचारों पर आभारित कला की 
आदृत्ति इस ओद्योगिक युग में निश्चय ही नहीं 
हो सकती, माकसे ने प्रश्न उठाया था, “इस 
विचार को समभने में कठिनाई नहीं है 
ग्रीक-कला ओर महाकाव्य सामाजिक विकास के 
एक विशेष युग की पैटावार हैं ओर उसी से 
बेंधे है । कठिनाई तो यह सममने गे आती है 
कि वह आज भी हमारे अन्दर सोह्ठ्य-बोभ कराके 
आ्रानन्द देने में क्यो सम हे ओर कई अ्र्था में 
उन्होंने कला के ऐसे प्रतिमान और नपूने पेश 
किये है जिनकी श्रेष्ठता को पा लेगा अरा- 
म्भव हे |? 
यह निश्चित हे कि मनुष्य के भावों की 
चिरन्तन सत्ता का दावा वरके दरा प्रश्न का वेना- 
निक या इतिहाय-संगत उत्तर नद्दी दिया जा 
सकता | इसका उत्तर पाने के लिए, हमें, 'दल्ा 
क्या हैं? इस प्रश्न को सम भवा होगा ओर सामा- 
जिक जीवन से कला के गम्ब्ध-यूत्रे। की खोज 
निकालना होगा। तभी विगत युगों की श्रप्ट 
क्लाऊतियों की चिरन्तन मशानता का रहरय 
उदबारित हो सक्रेगा और सारक़तिक विगरोत 
छा प्रश्न अपने सद्दी रुप में समझा जा राफेगा 
उस प्रद्गर यदि देखे तो साहित्य के उतिद्ाग की 
सझसया चहत-टुण गारत के समद्वा-शात का 
ही समरया ६ । 
, साटित्य आर कला दरतु-लित्रों तथा मानव- 
५ बदित्यपूण आ[र 
खो आर अन्तसम्बन्धों फी 
बाय था उसके गन में गितरागामान सम्भावना थों 
शा मऊ राप मे प्रति- 
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इसका परिणाम होती है | जगत्‌ और जीवन के 
सत्य को जिस प्रकार विज्ञान (विचारों? के माव्यम 
से सिद्ध और प्रमाणित करता हे,कला वास्तविकता 
सत्य या अन्तह् न्ू को रूप-चित्रों ( इमेज ) के 
माव्यम से दर्शनीय वनाकर इन्द्रियगम्य बनाती 
है | इस प्रकार वर्म-समाज दी कला या साहित्य 
और झव तक की दला ओर साहित्य का निर्माण 
वर्ग-समाजों मे ही हुआ हे--सत्ताधारी वर्गों की 
चेतना-मात्र का प्रतिबिस्त्रन नहीं हे, जिसके 
कारण कला-साहित्व का वर्ग-आधार खोजने के 
लिए. कलाकारो-साहित्यकारों को शोपक दर्सों 
की विचार-धारा का प्रतिनिधि सिद्ध किया जाय | 
यह तो सभी जानते है कि एक वर्ग-समाज की 
समाज-व्यवरथा शोषक-शोषित के सम्बन्धों से 
नियमित होती हैं। फलतः शोपक-वर्ग की 
विचार-धारा ही ऐसे समाज से न्याव-सम्मत 
विचार-धारा होती ह | किन्तु इसदा यह तात्पर्य 
नहीं कि शोषित वगों की अपनी विचार-धारा 
होती ही बही। इन दोनो विचार-बाराश्रो के 
निरन्तर सब औ्रोर सम्पक तथा विगत के संचित 
ज्ञान से मिलयर ही किसी वर्ग-समाज की जीवन- 
परिरिपतियो के अनुसार सोचने-विचारने की 
पद्धतियों ग्वती है | ढलाकार या साहित्यकार को 
भी >न्‍्य लोगो की ही तरह जन्म के साथ 
समाज को प्रचलित दर्ग-विचार-धारा और अतीत 
के तच्चित चान दा कोए उपलब्ध होता हैं। 
परन्तु सच्चा कलाफ्ार या साहित्यकार अपनी 
बरठुनिप्दठा ओर स्वेब्ना के सहारे समाज-ल 
“विचार-धारा और विवार-यूत्रो के ही माव्यम 
शामाजफे आर व्याक्त-जंवन की वास्तविकता 
क्या मिव्यक्ति दे देता है, ओर इस प्रकार सामा- 
जिक वत्व का उदघारन दरता हैं। उदाहरण 
ए तुलसीदास के लिए तत्नालीन समाज 
शिंत सामनता दाष्टवोणु के कारण नारी 
तहुज अपावन! झोर ताडन की अधि- 
है देदा न रह हो, व्न्ति उन्होंने राम- 


पवरितमानस'मे या अन्यत्र नारी के जो मूत्ते चित्र 
खीचे हैं, उनमे नारी का चरित्र अपनी पूर्ण 
मानवीय गरिमा के साथ उभरकर सामने आया 
है। कहने का तातपय॑ यह है कि जिस प्रकार 
वर्ग-समाजों के वन्धनों मे जकड़ी रहने पर भी 
श्रमिक जनता ही वास्तव में भीतिक मूल्यो का 
उत्पादन करती आई हे ओर इस प्रकार अपना 
रक्त खेद बहाकर समूचे मानव-समाज को वग- 
हीन समाज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती लाई 
है, उसी प्रकार वर्ग-समाजो की परिस्थितियों से 
उत्पन्न विचार-श्डूलाओं या जीवन-जगत्‌ को 
देखने की दृष्टि-सीमाओं से श्रावद्ध कलाकार और 
साहित्यकार भी वास्तविकता के सत्य की रूपायित 
करते थराए है | नये मानव-मूल्यो की सृष्टि करते 
हुए मनुष्य के सास्कृतिक अथवा कहे मानवीय 
आध्यात्मिक विकास को पग-पग आगे बढ़ाते 
आए हैं तथा मनुष्य के हृदय में वर्ग-समाज के 
शोषण-सम्बन्धो का अन्त करके मानवीय समाज- 
सम्बन्धी की स्थापना करने की मुक्ति-कामी 
आकाज्षा जगाते आए हैं। इसीलिए उनकी कृतियो 
में मानवीय हृदय का स्पन्दन और श्वास की 
गरमाई है, जो सहज ही मनुष्य के भविष्य मे 
विश्वास जगाती हे ओर विगव और बतमान की 
समस्याओं को उनके वास्तविक रूप से सममने 
की अन्त प्टि देती हैं। उनवी या किसी भी 
युग के कलाकार और साहित्यकारों की प्रतिभा, 
ईमानदारी और उनकी कृतियो की कलात्मक _ 
श्रेप्ठता की परखने की वेशानिक कसोटी भी यही 
हे कि जॉच करके यह देखा जाय कि अपने जीवन- / 
काल की ऐतिहासिक परिस्थितियों ह्वाराप्राप् 
अनिवाय विचार-सीमाशो के होते हुए भी 
उन्होंने एक सच्चे कलाकार की सत्यान्वेपी वस्तु 
निष्ठा से अपने युग-जीवन की वास्तविकता या 
सत्य का कितना यथार्थ और मूर्त चित्रण किया | 
अर्थात्‌ उन्होंने अपने जीवन-काल की विशिष्ट 
ऐतिहासिक परिस्थितियों से उत्पन्न निर्णयकारी 


न आलीचना 


नहीं हुआ; केवल उनकी काव्य-शक्ति का 
विवेचन ओर अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं 
के अनुसार उनकी भक्ति-मावना की ग्रमाववादी 
ढंग से प्रशंसा ही को गई। अधिक-से-अधिक 
इतना अवश्य रवीकार किया गया कि मब्ययुग 
से सामन्‍्ती वर्ग की नेतिकता ओर सामाजिक 
रूढियो के विरुद्ध जन-चेतना धार्मिक आ्रान्दोलनों 
के रूप मे फूट पड़ी थी, श्रोर भक्ति-काव्य इसी 
लोक-चेतना का परिणाम था | 

इसीलिए, आज भी मनुष्य के सामान्य 
इतिहास के ऊर्ध्वेन्मुर्ली विकास की दृष्टि से ओर 
विशेषकर अपने देश के राष्ट्रीय जागरण से 
प्रेरित 'सास्क्ृतिक नवनिर्माणः की दृष्टि से 
जिसकी प्रक्रिया को अभी पूरा होना निःशेष 
है, स्थायी विश्व-शान्ति, जनवादी समाज और 
मुक्त-जीवन के लिए संघर्ष करने वाले सर्व- 
साधारण के हित मे अतीत से प्राप्त 'सास्कृतिक 


_ विरासत? को सुरक्षित करने का प्रश्न हिन्दी- 


साहित्य के इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या 
भ्े्‌ कप 

है, ताकि जनता इस स्फूर्तिदायी ओर चेतना- 
विकासी विरासत से वंचित न रहे । अतः 


' सास्कृतिक विरासत के प्रश्न को पूरी गम्भीरता 


से यहाँ उठाना ही हमारा उद्देश्य है, क्योकि 
इस प्रश्न का समाधान करके ही हिन्दी-साहित्य 
के इतिहास का वेज्ञनिक अ्रध्ययन सम्भव है | 
अन्य प्रश्न, जैसे काल-विभाजन की समध््या या 
हिन्दी मे खोज-कार्य की समस्या आदि, महत््व- 
पूर्ण होते हुए भी गोण हैं । 

अपनी पुस्तक '8 (ग्राप्रपपणा (० 
पी एगांवुपड ए एगापववा ए8८एणाणाए! 
भे यूनान की देवमाला या पुराण-कथाओो पर 
टिप्पणी देते हुए कारल्माक्स ने 'सास्क्ृतिक 
विरासत? का प्रश्न उठाया था। यह बताते हुए 
कि कला के कई सर्वोच्च विकास-कालो का सीधा 
सम्बन्ध न समाज के सामान्य विकास के साथ 
रहा है और न उसके भौतिक आधार और 


ऊपरी ढॉचे के संगठन के साथ, माक्स ने ग्रीक 
( यूनानी ) कला का उदाहरण दिया था | ओर 
यह रप्रष्ट करते हुए ह्लि चूँकि ग्रीक-कला की 
विचार-वरतु ग्रीक-जीवन से ही ली गई थी श्रोर 
वह सीधी उस जीवन की ही पेठावार थी, इस- 
लिए पीराणिक बिचारे पर आधारित कला की 
शआाव्ृत्ति इस झोद्योगिक युग में निश्चय दी नहीं 
हो सकती, माउस ने प्रश्न उठावा था, “इस 
विचार को समझने में कठिनाई नहीं हूँ फि 
ग्रीक-कला ओर महाकाब्य सामाजिक विकास के 
एक विशेष युग की पेठाबार दें और उसी से 
वेंधे हैं | कठिनाई तो भने में आती है 
कि वह आज भी हमारे अन्दर सीन्दर्य-बों तर कराऊे 
आननढ देने में क्यो समर्थ हे ओर कई अथा में 
उन्होने कला के ऐसे प्रतिमान ओर नमूने ऐश 
को पा लेना अस- 


कि 


म्मव हे [7 

यह निश्चित हे कि मनुष्य के भावों की 
चिरन्तन सत्ता का दावा करके इस प्रश्न का वेना- 
निक या इतिहास-संगत उत्तर नहीं विया जा 
सकता | इसका उत्तर पाने के लिए हमें, 'कला 
कया है? इस प्रश्न को सम भना होगा ओर सामा- 
जिक जीवन से कला के सम्बन्ध-सूत्रों को खोज 
निकालना होगा । तमी विगत युगो की श्रेष्ठ 
कलाऊृतियो की चिरन्तन महद्यावता का रहस्य 
उदघाटित हो सकेगा ओर सांस्कृतिक विरासत 
का प्रश्न अपने सही रूप मे समझा जा सकेगा। 
इस प्रकार यदि देखे तो साहित्य के इतिहास की 
समस्या वहुत-कुछ साहित्य के समीक्षा-शाल्र को 
ही समस्या है। 

_ साहित्य और कला वस्त॒ु-चित्रों तथा मानव- 
चरित्रों की भाषा में जीवन के वेविध्यपूर्ण ओर 
परस्पर-विरोधी सम्वन्धो और अन्‍्तर्सम्बनन्धों के 
यथार्थ को उसके गर्भ मे विफासमान सम्भावनाश्रो 
की दृष्टि से मूर्त और कलात्मक रूप में प्रति- 
विम्बित करती है। साहित्यऔर कला की झृतियों 


साहित्य के इतिहास की समस्या ७ 


इसका परिणाम होती है | जगत्‌ और जीवन के 
सत्य को जिस प्रकार विज्ञान विचारों! के माध्यम 
से सिद्ध और प्रमाणित करता है,कला वास्तविकता 
सत्य या अन्तद् न को रूप-चित्रो ( इमेज ) के 
माच्यम से दशनीय वनाकर इन्द्रियगम्य बनाती 
है। इस प्रकार वर्ग-समाज की कला या साहित्य 
आर अब तक की वाला ओर साहित्य का निर्माण 
वर्ग-समाजो मे ही हुआ हे--सत्ताघारी वर्गों की 
चेतना-मात्र का प्रतिब्रिस्चन नहीं है, जिसके 
कारण कला-साहित्य का वर्ग-आधार खोजने के 
लिए. कलाकारो-साहित्यकारों को शोपक वर्गों 
की विचार-धारा का प्रतिनिधि सिद्ध किया जाय | 
यह तो सभी जानते है कि एक वर्ग-समाज की 
समाज-व्यवरथा शोषक-शोपित के सम्बन्धों से 
नियमित होती है। फलतः शोपक-वर्ग की 
विचार-धारा ही ऐसे समाज से न्याय-सम्मत 
विचार-घरा होती है| किन्तु इसका यह तात्पर्य 
नहीं कि शोषित वर्गों की अपयी विचार-घारा 
होती हो नहीं। इन दोनो विचार-बाराओं के 
निरन्तर सघर्पष ओर सम्पर्क तथा विगत के संचित 
जान से मिलगर ही किसी वर्ग-समाज की जीवन- 
परिरिवतियों के अनुसार सोचने-विचारने की 
पद्धतियों ग्नती है | कलाकार या साहित्यकार को 
भी अन्य लोगो की दी तरह जन्म के साथ दी 
समाज की प्रचलित वर्ग-विचार-घारा और अतीत 
के तबित ज्ञाव दा कोप उपलब्ध होता है। 
परन्तु सच्चा बलाकार या साहित्यकार अपनी 
वरदनिप्ठा और संवेब्ना के राहयरे समाज-लब्ध 
वर्ग -विघ्रार-घरा और विवार-सूत्री के ही मान्यम 
से सामाजिदः झोर व्यक्ति-डीवन की गस्तविकता 
दो ग्रनिव्यक्ति दे देता हैं, ओर इस प्रकार सामा- 
| सत्य वा उदघाटन गरता द्दे । उदाहरण 
लिए हुलमीदास के लिए तल्मलीन समा 

परदालित सामन्ती दृष्टिबोण के कारण नारी 
है हज अपादन! और 'ताडन की अ्रधि- 
र' हो ददो न रही ही, मिन्ति उन्होंने 'राम- 
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प्वरितमानस”मे या अन्यत्र नारी के जो मूर्त चित्र 
खीचे है, उनमे नारी का चरित्र अपनी पूर्ण 
मानवीय गरिमा के साथ उभरकर सामने आया 
है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
वर्ग-समाजो के वन्धनों मे जकडी रहने पर भी 
श्रमिक जनता ही वास्तव में भीतिक मूल्यो का 
उत्पादन करती आईं हे ओर इस प्रकार अपना 
रक्त खेद बहाऊर समूचे मानव-समाज को वर्ग 
हीन समाज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती लाई 
है, उसी प्रकार वर्ग-समाजो की परिस्थितियों से 
उत्पन्त विचार-श्द्ुलाओं या जीवन-जगत्‌ को 
देखने की दृष्टि-सीमाओं से श्रावद्ध कलाकार ओर 
साहित्यकार भी वास्तविकता के सत्य को रूपायित 
करते आए, है। नये मानव-मूल्यो की सृष्टि करते 
हुए मनुष्य के सास्कृतिक अथवा कहे मानवीय 
आध्यात्मिक विकास को पग-पंग श्रागे बढ़ाते 
आए हैं तथा मनुष्य के हृदय मे वर्ग-समाज के 
शोपण-सम्बन्धी का अन्त करके मानवीय समाज- 
सम्बन्धी की स्थापना करने की सुक्ति-कामी 
आकांज्ा जगाते आए, हैं। इसीलिए, उनकी क्ृतियो 
में मानवीय हृदय का स्पन्दन और श्वास की 
गरमाई है, जो सहज ही मनुष्य के भविष्य मे 
विश्वास जगाती है ओर विगत और वर्तमान की 
समस्याओं को उनके वास्तविक रूप से समझने 
की अन्तर प्टि देती है। उनदी या किसी भी 
युग के कलाकार और साहित्यकारों की प्रतिमा, 
ईमानदारी और उनकी ऋृतियों की वलात्मक, 
श्रेष्ठता को परखने दी वेशानिक वसौरी भी यही 
है कि जॉच करके यह देखा जाय कि अपने जीवन- , 
काल की ऐतिहासिक परिस्थितियों द्वारा प्राप्त, 
अनिवाय॑ विचार-सीमाशो के होते हुए भी 
उन्होंने एक सच्चे कलाकार की सत्यान्वेपी वरतु- 
निष्ठा से अपने युग-जीवन की वास्तविकता या 
सत्य का कितना यथार्थ और मूत्ते चित्रण किया। 
अर्थात्‌ उन्होंने अपने जीवन-काल की विशिष्ट 
ऐतिहासिक परिस्थितियों से उत्पन्न निर्णयकारी 


८ ग्रालोचना 


सामाजिक समस्याओ्रो को ओर उनके प्रति समाज 
के सभी वर्गों की रिथति को छुली आँखों से 
देखकर कहाँ तक एक कलाकार के वस्तुनिष्ठ 
दृष्टिकोण से, व्यक्ति-चित्रों के माध्यम से, समाज 
के सभी वर्गों के अन्तसम्बस्धो को चित्रित किया 
' है| साहित्य-कला की यद कसोटी साहितल्य-फला 
| के इतिहासों, महान्‌ साहित्यकारो-ऊलाकारों 
की श्रेष्ठ कृतियों की परम्परा से निर्धारित हे । 
' कला चूँकि वास्तविकता को ही प्रतित्रिम्बित 
' करती है इसलिए, उससे व्यक्त कसी भी विचार 
की सचाई वास्तविकता से तुलना करके ही जॉची 
जा सकती हे | 
इतिहास की यह वस्त॒वादी दृष्टि ही सास्कृ- 
तिक विरासत का सही मूल्यावन कर सकती है 
ओर शोषक समाज मे “प्रगति? के सही अर्थ से 
हमे परिचित करा सकती हे । जिस तरह प्राचीन 
काल के लेखक अपने जीवन-काल की विशिष्ट 
ऐतिहासिक परिस्थितियों से उत्पन्न व्यापक सामा- 
जिक जीवन के सत्‌-असत्‌ ओर मंगल-अ्रमंगल 
पत्ती से तटस्थ नही रहे, वल्कि उन्होंने अपने 
हृदय की पूरी करुणा और समवेदना से शोषित 
जनता की जीवन-परिस्थितियो का चित्रण किया 
आर सत्य ओर न्याय का पक्षु लिया, उसी प्रकार 
आज का इतिहासकार भी रामाज के ऊर्ध्वोन्मुखी 
विकारा के प्रति तटस्थ नहीं हो सकता | तथ्स्थ 
होकर वह न प्राचीन लेखकी की महान्‌ कृतियो 
का मूल्याकन कर सकता है ओर न 'सास्कृतिक 
विरासत? की रक्षा ही । इसलिए थ्राज साहित्य 
के इतिहासकार के सामने प्रश्न केवल इतना ही 
नही है कि केवल भक्ति-काब्य, रीति-काव्य या 


ह.३ 


आधुनिक काल की छायावाद, यथार्थवाद आदि 


€> 


प्रवृत्तियों की उन विशिष्ट ऐतिहासिक परिरिथ- 
तियो के प्रसंग में रखफ़र जॉचे, जिन्होंने इन 
धाराशो को जन्म दिया तथा जिन्हे इन धागओरों 
ने प्रतिविम्वित करके प्रभावित किया, बल्कि 
उसके सामने यह समस्या भी है कि बह-- 
यदि हिन्दी-साहित्य की गीमा में ही रहे 
चनन्‍्द, कबीर, जावसी, सृर, तुलसी, 


तो-- 
केशब, 
विहारी ठेव, पद्माउ्र, बनानन्द, मतिगम, मयण 
आहटि मन्य-युग के प्रगुम भक्त ओर रीतिबादी 
कवियों तथा चप्ट्रीय जागग्णु-युग के भारतेन्दु 
श्रीधर पाठक, रत्नावर, अयो व्यासिंद उपाव्याव 
मेथिलीशरण गुप्त, प्रेमचन्द निराला 
पन्त आड़ साहलाारा का क्लोतियी के अश्रन्‍्ययन 
से उनकी वास्तविक महत्ता वो उठघारित करे 
कि किस प्रकार वर्ग-समाज के इन प्र्ठाठों ने 
वर्ग-समाज की विशिष्ट परिस्थितिजन्य विचार- 
सीमाओं मे आवद्ध रहते हुए भी अपनी प्रतिमा 
से मनुष्य के गत जीवन या वर्तमान छीवन के 
सजीव चित्र अ्रक्ति किये है, जिनका कलात्मक 
सौन्दर्य, अर्थ-गाम्मीय और उदात्त मानववादी 
नेतिक अन्तःस्वर वतमान जीवन की विडम्ब- 
नाओ से संधर्ष करने वाले आधुनिक पाठक को 
भी प्रेरणा, स्फूर्ति, आशा और नई अन्‍्तद्द ष्टि 
प्रदान करते हैं। हमारे राष्ट्रीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
जीवन का संघर्ष जितना ही तीव्र होता जाता है, 
'सास्कृतिक विरासत? के सही मूल्याकन का प्रश्न 
भी उतना दी महत्वपूर्ण होता जाता है ओर 
इस समस्या को हल करने के लिए. साहित्य के 
वैज्ञानिक इतिहास की अनिवार्यता भी बढ़ती 
जाती है। 


पसाद 


--शिवदानपिह चोहान 
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ना|मवर/ततह हा] मर 
इतिहास का नया दृष्टिकोशा 


मनुष्य अपने इतिहास का ही नही, इतिहास-विधायक दृष्टिकीण का भी निर्माण करता 
है और ऐतिहासिक मौतिकवाद” जीवन-जगत्‌ के प्रति ऐसा ही से वैब्यापी दृष्टिकोण हे जिसे 
आधुनिक युग की इतिहास-शिल्पी शक्तियों ने गढ़कर अस्त्र फे रूप मे अपनाया है। परन्तु अभी 
तक इसे सम्पूर मानव जाति नहीं अपना सको हे; कुछ इतिहास-विरोधी शक्तियों इसकी प्रगति 
मे बाधा डालने के लिए नित्य नये शिग्॒फे छोड़ रही हैं--कभी खण्डन तो कभी संशोधन; कभी 
परम्परा के नाम पर उसका बहिष्कार तो कभी उसके पुराना पड जाने की शिकायत, श्रादि आदि | 
एस तरह के प्रयत्न दर्शन, राजनीति, श्रर्थशास्त्र, माषा-विशन आदि अन्य विचार-प्रणालियों की 
तरह साहित्य में भी हो रहे है। तैयार तो हर क्षेत्र में हर पहल्यू से श्रान्ति-निवारण के लिए, 
रहना है, परन्तु इस समय मानव-शआत्मा के शिल्पी साहित्यकारों के लिए आ्रावश्यक हो उठा है कि 
साहित्यिक इतिहास के क्षेत्र मे भी उस ऐतिहासिक दृष्टिकोण का निर्वेचन करे | इतिहास का वह 
दृष्टिकोण लोगो के लिए अब श्रपरिचित नहीं रहा कि उसके मौलिक सिद्धान्तो को दुह्राया जाय; 
प््त्येक आवश्यकता के सम्मुख उसे प्रस्तुत करना ही प्रयत्न की नवीनता है। आज ऐसे ही प्रयत्न 
की आवश्यकता है । 
परन्तु इतिहास-लेखन का कार्य एकदम नये सिरे से नहीं शुरू करना है। ऐतिहासिक 
अध्ययन की हमारी अपनी परम्परा है। जब तक हम उस परम्परा का विश्लेषण नही कर लेते, 
हमाण नया प्रयत्न अपू्ण होगा । नई परिस्थिति मे इतिहास का उपयोग करते समय पूबवर्ती 
श्तिहासकारी का अनुशीलन अत्यन्त आवश्यक है | 
पिछले सो वर्षों से हिन्दी-साहित्य के तथा कथित इतिहास-यन्थ निकलते आ रहे है और 
समशानुसार उनके दृष्टिकोणों तथा प्रणालियों में विभिन्नता रही है । उन्‍्नीसवी सदी के प्रायः सभी 
दृतिटास-अन्य संग्रट हैं । ये रुत्रट भी तरह-तरह से किये गए हैं | फ्रासीसी लेखक गासों द तासी 
ने इरल्वार द ला लितेरात्यूर ऐदुई ऐं ऐड्स्तानी? (१८२६ और १८४६ ६०) मे ७० कवियों का 
सयह वर्णावकम से जिया है तो शिवसिंह सेगर ने 'शिवसिह सरोज” (१८७७ ई०) मे यो ही 


एड सहल दांदगण दा दृत्त एदत्र बर दिया है जिसमे जीवनी के साथ कविताओं के उदाहरण भी 


& 


2० आलोचना 


है | ग्रियसन ने 'माडन वर्नाक्यूलर लिट्सेचर श्रव नोर्बर्न हिन्दोस्तान! (१८८६ ई०) में शिवसिद 
सरोज की ही सामग्री की कालक्रम से इतिहास का रुप देने की चेष्टा की। इन संग्रहों का प्रयोज 
शायद हिन्दी-साहित्य का केवल परिचय देना था ओर जेसा प्रयोजन बसा निवंचन | उन्होंने कुछ 
प्रसिद्ध ओर ज्ञात कवियों की सूची छाप दी। यह प्रवृत्ति साहित्य के इतिहास में ही नहीं थी 
बल्कि उस युग के समस्त ऐतिहासिक दृष्टिकोण का एक अ्ंग-मात्र थी। इतिहास का अ्रथ था 
व्यक्तियों की सूची ओर उसका उपयोग था कोरी जानकारी प्राप्त करना अथवा अधिऊ-से-अधिक 
काव्य के उदाइरणो का रसारवादन | 

आज ऐसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण के उपयोग का सवाल उठाना तो दूर उससे कुछ द्विनो 
- बाद ही समाज ने उसे छोड़ विया। सास्कृतिक पुनरुत्थान की लहर ने हमारे देश में नई चेतना 
ला दी । अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय] की भावना उमठी | विदेशियों के विरुद्ध अपने 
को श्रेष्ठ सिद्ध करने की आकाक्षा हुई। वतमान तो उनका ठास था, इसलिए अतीत का सहास 
लिया गया । स्वतन्त्रता के संग्राम मे इतिहास का उपयोग पहली वार करने की चेष्टा की गई। 
इस प्रवृत्ति ने एक ओर अतीत के छिपे रत्नों को खोजने के लिए प्रेरित किया तो दूसरी ओर उन 
रत्नो को पुराने-से-पुराना सिद्ध करने तथा विदेशी प्रतिभाओं की तुलना में गोस्चशाली टिखाने 
का प्रोत्साहन दिया । इस भावना ने पूववर्ती इतिहासो के तथ्यपरक ककाल को त्वचा से टक्कर 
आकार प्रदान किया। उस युग के साहित्य ही नहीं, सभी विपयो के इतिहासो में यह प्रद्ृृत्ति 
देखी जा सकती है। नागरी प्रचारिणी समा ने व्यापक रूप से (१६००-१६११ ई०) कवियों 
की खोज का काम शुरू किया और उसके द्वारा आठ जिल्दो से प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर 
मिश्रबन्चुझओ ने लगभग ४००० कवियों का विशाल दृत्त-संग्रह (मिश्रवन्थु विनोद! तीन भागों में 
(१६१३ ३०) लिख डाला। 'हिन्दी नवरत्न” इसी का सार तथा पूरक वनकर सामने आया | 
इन प्रयत्नों ने ढंग तो पुराना ही रखा, परन्तु यह दिखा दिया कि कवि-संख्या की दृष्टि से हिन्दी- 
साहित्य का इतिहास किसी साहित्य से हीन नहीं है और इसमे ऐसे नवरत्न भी है जो ऊँचाई मे 
उन्नीस नहीं हैं । 

शीघ्र ही पुनर्जागरण की भावना वैयक्तिक धरातल से आगे वढकर व्यापक सामाजिक 
क्षेत्र के रूप में उतरी ओर गाधीजी के साथ राष्ट्रीयता की भावना ने विकास का नया चरण 
रखा । विचारों मे सामाजिक चेतना आई | इतिहास मे व्यक्तियों के सहारे समूच्ची जाति का 
काय-कलाप दिखाने की चेष्टा होने लगी | व्यक्ति अपनी समस्त परिस्थितियों के साथ वर्णित 
हुआ । स'हित्य; जो इतिहास के अलग-अलग कवियो की समीक्षाओं का संग्रह था, भिन्न-भिन्न 
युगो की राजनीतिक-सामाजिक परिरिथतियों के वणन से भी संवलित हो उठा | एक युग तथा 
एक प्रकार की रचना करने वाले कवियो की सामान्य विशेषताञ्रों के अनुसार प्रब्त्तियों तथा युग 
का विभाजन किया गया ओर इन साहित्यिक प्रवृत्तियो को तत्कालीन राजनीतिक-सामाजिक घटनाओं 
से सम्बद्ध करने का प्रयत्न हुआ | आचार्य रामचन्र शुक्ल का हिन्दी साहित्य का इतिहास” 
(१६२६ ३०) और डा० श्यामसुन्दर दास का हिन्दी मापा और साहित्य? (१६२३० ३०) इस युग 


के प्रतिनिधि इतिहास हैं। इन दोनों मे भी शुक्लजी के इतिहास को अग्रणी तथा पथप्रदशक 
मानना चाहिए । 


मिश्रवन्चुओं ने हिन्दी-साहित्य के जिस ककाल को आकार भर दिया था उसमे शुक्लजी 


ध्् 


िी 


इतिहास का नया दृष्टिकोण रा 


मे रक्त-संचार किया और साथ ही उसे मासल भी बनाया । ढाँचा 'मिश्रवन्घु विनोद? का ही था; 
सामग्री भी वही थी। शुक्लजी ने उस संग्रह से संकलन किया; खोज से प्राप्त नई सामग्री के 
अनुसार यत्र-तत्र तिथि, रथान तथा ग्रन्थ-संख्या सस्वन्धी संशोधन ओर विचार भी किया, लेकिन 
उसका मन तथ्यों वी छातबीन की ओर उतना नही रमा। उनकी रस-दृष्टि तथा विवेचनशील 
प्रतिमा कवियों के मूल्याकत मे अधिक खुली | कवियों के जीवनदृत्त ग्रन्थ-सूची आदि से आगे 
चढ़कर उन्होंने कवियों के साहित्यिक सामथ्य का उद्घाटन किया | सबकी रचना का नमूना देने 
का दंग तो ज्यो-का-त्यो रहने दिया, परन्तु नमूनो को अधिक प्रतिनिधि तथा उत्कृष्ट बनाने की चेष्टा 
की। कवियों के नाम के पहले क्रम-संख्या देने का ढंग भी वही रहने दिया, परन्तु प्रवृत्ति-साम्य 
और युग के अलुसार कबियो को समुटायो मे रखकर उन्होंने सामूहिक प्रभाव डालने की ओर 
ध्यान रखा । इसीलिए कुछ प्रवाह-पतित विशिष्ट कवियों को भी फुटकल खाते डाल देना पडा । 


इस तरह इतिहास के आडि, मध्य आधुनिक जेंसे कोरे कालपरक विभाजन को उन्होंने वीरगाथा, 


भक्ति, रीति और गद्य-काल की भावपरक क्यारियो मे पुनः रोपने का उद्योग किया; साथ ही इन 
सबका सामान्य परिचय देकर एक ऐतिहासिक प्रवाह दिखाना चाहा । उन्होने प्रवाह की गति का 
उत्थान-पतन भी दिखाया और “लोक-सग्रह” की कसोटी पर इतिहास के समाज़ोन्मुल और 
समाज-पराड्मुख युगो में अन्तर बतलाया | कुल मिलाकर यह निससन्देह कहा जा सकता है कि 
शुक्लजी को जो इतिहास पंचाग के रूप से प्राप्त हुआ था उसे उन्होंने मानवीय शक्ति से अनु- 
प्रारितत कर साहित्य बना दिया ।. 

गवू साहव वह गहराई और बारीकी तो न निभा सके, लेकिन उन्होंने शुक्लजी के इति- 
हास के विच्छिन्न प्रवाह को क्रम-संख्या, रचनाओ का नमूना आदि बातें घटाकर अविच्छिन्न-सा 
दिखलाना चाहा | हॉ, उन्होने शुक्लजी की अपेक्षा राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक परिस्थि- 
तियो का खाता ओर लम्बा कर दिया ] 

फिर तो इन इतिहासो के पीछे लगी संक्षित, मध्यम, सरल और सुबोध अनेक छात्नों- 
पयोगी इतिहास-पुस्तके आई जिनमे नकल छिपाने के लिए. यत्किचित्‌ शुक्लजी की तथ्य-सम्बन्धी 
भूलो का सुधार और अधिक-से-अधिक कालों के नाम-परिवरतन का सुझाव मिलता है। ये सभी 
प्रण्ल उसी सीमा में हुए, क्योकि वह सीमा ऐतिहासिक और युगीन थी। 

युग-परिवर्तन फे साथ ही शुक्लजी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण तथा पद्धति की सीमाएँ: स्पष्ट 
होने लगी । वस्त॒तः इतिहास की वह प्रणाली उनके जीवन-जगत्‌-सम्बनन्धी दृष्टिकोण से ही निर्धा- 
रित हुईं थी। उनके वाद बाली पीढी को 'शुक्ल-इतिहास? मे सामाजिक परिस्थितियों, साहित्यिक 
प्रदतियों तथा साहित्यिक व्यक्तियों के वीच जो कार्य-कारण-सम्बन्धी श्रसंगति दिखाई पड़ने लगी 
वह उनके और डनके युग के जीवन-जगत्‌-सम्बन्धी दृष्टिकोण की असंगति थी । राष्ट्रीय आन्दोलन 
दा बट गाधी-युग था जिसमें व्यक्ति ओर समाज मे यथोचित घनिष्ठ सम्बन्ध रथापित न हो सका 
था। मध्यवर्गीय व्यक्ति-स्वातन्थ्य-आन्टोलन के पीछे शेष जन-समूह नत्थी-मर था| विचार व्यापक 
जन-ममाज ने छिन्न थे। यही कारण हे कि शुक्लजी के इतिहास में सामाजिक परिस्थितियों तथा 
साहित्यार साथ-साथ रखे जाने पर भी एक-दूसरे से अलग है | जिस युक्ति से वे परिस्थितियों से 
ड्यन्न चतापे जाते है वह तक्सगत प्रतीत नहीं होती जैसे भक्त कवियों को मुसलमानी शासन 
० दासवाज्न्य निराशा से उलनन्त बताना। युग-विभाजन करने में उनका ओऔसतवाद? वाला 


/र आलोचना 


सिद्धान्त भी इसी अलगाव का परिणाम है और उनके दृष्टिकोण की अर्संगति को ओर भी उभार- 
कर रखता है। एक ही परिरिथति में विभिन्न काब्य-प्रवृत्तियों के अस्तित्व की सगति बेठाने में वे 
असमथ थे, क्योकि उन्हे उन परिरिथतियों में पलने वाली परस्पर-विगेधी विविध सामाजिक शक्तियों 
के अन्तविरोध का पता न था। इसीलिए उन्हें अपने इतिहास के हर युग में एक फुटकल खाता 
खोलना पड़ा । दृष्टिकोण की इसी सीमा के कारण उनके मल्याकन की पढावली मी सीमित अथतर 
अवृत्तिमयी रही । इसीलिए अपने युग का प्रतिनिधित्व करता हुआ भी शुक्लजी का इतिहास 
आगामी युग के लिए अपूर्ण प्रतीत हुआ । 

आचार्य हजारीप्रसाद हिवेदी की 'हिन्दी साहित्य की भूमिका! ( १६४० ई० ) ऐसे ही 
समय नवीन युग की भूमिका बनकर प्रकाश में आई | पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इनिहास-प्रणाली के 
स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आग्म्म करने वाली यह पहली हिन्दी- 
पुस्तक है | अनेक साहित्यकारों का वेयवितक परिचय देने का मोह छोडकर इस पुस्तक ने हिन्दी 
साहित्य के विराट पुरुष और उसके सामूहिक प्रभाव तथा साहित्यिक इतिहास के माध्यम से युग- 
थुगान्तर से आती हुईं अवाध हिन्दी जाति की विचार-सरणी ओर भाव-परम्परा का दर्शन कराया | 
हिन्दी जाति तथा हिन्दी-साहित्य के सम्यक स्वरूप का परिचय देने के लिए आचाय दिवेदी ने 
हिन्दी-पूर्व सम्पूण भारतीय साहित्य के सहज विकास के रुप में हिन्दी-साहित्य का निरूपण किया । 
परम्परा के इतने विराट परिदृश्य में हिन्दी-साहित्य को रखकर देखने का यह पहला प्रयत्न था | 
इस नेरंत॒य-निरूपण मे समाज-साहित्यकार तथा साहित्य की परस्पर सम्बद्धता, ऋमत्रद्धता तथा 
गतिशीलता ऐसे सजीव ओर अंगागिभाव से निभाई गईं कि अतीत वर्तमान की चेतना बन गया | 
यहाँ सामाजिक परिस्थितियाँ घटनाओं के द्वारा सतहीं ढंग से वणित न थी, बल्फि सजीव सामा- 
जिक शक्तियों के क्रियाकलापो के माभ्यम से अभिव्यक्त की गई | इसीलिए समाज ओर साहित्य- 
कार में कारण-कार्य-सम्बन्ध स्थापित करने मे चूक नही हुई। हिन्दी-साहित्य को संस्कृत ओर 
अपकभ्रंश के हासशील रूढ साहित्य के गर्भ से उत्पन्न लोकशक्ति की नवीन आकाक्षा कहना इसी 
सामाजिक दृष्टिकोण का परिणाम था। जो लोग केवल ऊपरी राजनीतिक परिवतनो के प्रभाव के 
अनुसार हिन्दी के भक्ति-काव्य को निराशा से उत्पन्न कहते थे उनके लिए, यह बहुत बडी चुनौती 
थी। इतना ही नही, सन्‍त ओर भक्ति-काव्य को जाति-विरोधी तथा वर्ण-विरोधी दिखलाकर 
आचार्य द्विवेदी ने वस्तुतः अपने युग में प्रचलित प्राचीन सामन्‍्ती जीवन-मूल्यो पर प्रहार किया | 
कुल मिलाकर यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां के उद्गम-स्थलों का पता देते हुए, 
रूढि ओर नवीनता के हास विकास का सक्तिप्त रचनात्मक कोश है। आधुनिक युग के साहित्य 
की विधायक शक्तियों को पहचानते हुए. भी 'भूमिका?-लेखक ने केवल गतिविधि का रुकेत करके 
सनन्‍्तोप किया है। निस्सन्देह, हिन्दी साहित्य की भूमिका? नवीन युग और साहित्य के नवीन 
इतिहास की भूमिका हे | 

अरसंगतियोँ तो यहाँ भी हैं जैसे सामाजिक ढॉचे के विवेचन में आर्य-अनार्य मूलक जाति- 
गत ( गेशल ) सिद्धान्तों का सहारा, जो १६वीं सो के यूरोप का आदशवादी दृष्टिकोश था और 
जिसके कारण आगे चलकर 'फासिज्म? का उठय हुआ | किन्तु उक्त ग्रन्थ से यह युक्ति हटा देने 
पर भी मूल स्थापना में विशेष अन्तर नहीं पड़ता । इसी तरह, परम्परा-निर्वाह पर सम्भवतः 
अधिऊ वल प्रतीत होता है। इन कारणों से नवीन इतिहास की प्रृष्ठभूमि के रूप मे इसे स्वीकार 


इतिहास का नया दृष्टिकोण /रै 


करते हुए, भी हम इसके आदर्शवादी दृष्टिकोण तथा प्रणाली को स्वीकार करने मे असमर्थ है । 
अब तक इतिहास के जिन दृष्टिकोणो और प्रणालियों वी चर्चा हुई उनसे ऐसा प्रतीत हो 
सकता है कि हर नये युग मे मारतीय समाज ने सामूहिक रूप से एक ही दृष्टिकोण का अवलस्बन 
किया | यह प्रतीति प्रायः डचित और सत्य है। इस बीच थोड़ा-वहुत अन्तर होते हुए भी 
स्वतन्त्रता के संघर्ष मे मारतीय समाज के सभी स्तर प्रायः संयुक्त से थे। इसलिए, इतिहास-सम्बन्धी 
दृष्टिकोण और प्रणाली मे मी आधारभूत मतभेद न था। परन्तु पॉचवें दशक से उक्त स॒युक्त मोर्चे 
के स्तरों मे मतभेद प्रकट होने लगा और यही से इतिहास-सम्बन्धी दृष्टिकोण तथा प्रणालियों भी 
परस्पर-विरोधी आने लगी। ऐसे दृष्टिकोणो मे सबसे पहले जो सामने आया वह यह है कि 
इतिहास में दृष्टिकोण? के लिए, कोई स्थान नही हैं; घटनाओ्रो की खोज ही इतिहास है। इतिहास 
के इस तथ्यपरक दृष्टिकोण को “वैज्ञानिक्ताः के नाम पर प्रचारित किया गया | इस वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण के अचुसार आधुनिक हिन्दी -साहित्य के इतिहास-सम्बन्धी कुछ खोज-प्रन्थ भी प्रदाशित हुए। 
कुछ विश्वविद्यालयों ने इसी प्रणाली को शिक्षोपयोगी (ऐकैडेमिक) कहकर खोज का अधिवाश 
दार्य करवाया है। गा] 
इतिहास के प्रति ऐसा तथ्यपरक ओर नकारात्मक दृष्टिकोण अपने साहित्य का नया अलु- 
सम्धान नहीं है, यूरोप मे पिछले कई दशकी से बुजु आ इतिहासकार इस मत का प्रचार कर रहे 
है | वहाँ जब दाशनिक और वैज्ञानिक स्तर पर 'एतिहासिक भौतिकवाद” का विरोध करते न बना 
तो बुज आ इतिहासवारो ने इतिहास दी प्रणाली को सबंथा दृष्टिकोणरहित करने का नारा लगाया 
झौर तक दिया कि दृष्टिकोण-विशेष से इतिहास लिखने के कारण वह पूव॑अह-ग्रस्त अथच विक्ृत 
हो जाता है। कहना न होगा कि यह भी एक दृष्टिकोण है। ऊपर से दृष्टिकोण का निषेध करते 
हुए. भी दृष्टियोण अपनाने की यह चाल आत्म-निषेध द्वारा अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयल 


कि कप 
जसा हू | 


यह तो नही कहा जा सकता कि अपने यहाँ मी इतिहास का यह “वैज्ञानिकः दृष्टिकोण 
उसी उद्देश्य से प्रयुक्त हुआ, ( क्योंकि यूरोप के हर नये विचार को विना परख के अनजान भाव 
से अपनाना 'शुद्व? विद्या-ब्यसव भी तो हो सकता है ) फिर भी यह दृष्टिकोण नकारात्मक तो है 
ही | तथ्य और विचार को एकदम अलग नहीं किया जा सकता | जिस तथ्य-संग्रह मे हम किसी 
योजना अथवा दृष्टिकोश दा अमाव देखते हैं, वस्तुतः वह भी एक दृष्टिकोण ही है। “हम किसी 
सामानिद प्रयोजन के लिए ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग न करेंगे?, यह 'शुद्ध? उद्देश्य समाज- 
निरपेज्ञता तथा पराड्मुखीणता का ही परिणाम है। ओऑकडो और घटनाओं को ठोस ऐतिहासिक 
परिस्थितियों तथा सामाजिक शक्तियों के प्रयत्नो के रूप में व्याख्या न कर सकना असमर्थता भी हो 
सवती टै, लेकिन व्याख्या करने से इन्कार करना शरारत है अथवा अपनी कमज़ोरी छिपाने का 
रंग | तटरथता ओर निष्पक्षता का अमिनय पर-प्रवंचना ही नही आत्म-प्रवचना भी है | मानव- 
इतिहास की प्रवाहमान घारा में धाग और किनारा सब-कुछ मनुष्य ही है, तटस्थ कोई नही । जो 
“येवी धाराओं के संघ से घबडाकर निष्पक्षता मे विश्ाम करना चाहता हैं वह प्रवाह-पतित 
अनजने ही इतिहास-विगेधी धारा मे जा पड़ता है। यद्यपि इन विद्वानों के तथ्य-सग्रह नये 


“तहान के लिए उपयोगी हो सकते है, फिर भी आज ऐसे नकारात्मक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 
पाम नहा रल समता | 
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ञव तक की सपमृची इतिहास सम्पदा-- खोज, मूल्याकन थ्रादि--की हम उत्तमधिकार के 
रूप में स्परीकार करते है और अपने पूर्ववर्ती इतिहाम-शिल्पियो के ऋणी है कि उन्होंने हमारा 
भार बहुत-कुछ हल्का कर दिया हे। हमारे लिए उनके तश्य ही उपयोगी नहीं है, वल्कि उनका 
वह उत्साह भी प्रेरणादायक हे जिससे उन्होंने साम्राज्यी शक्तियों से सपर्ध करने से इतिहास का 
उपयोग किया ओर मानव-मुक्ति के अन्तिम लद्दय को निकट लाने में यथाशक्ति योग दिया | पिछली 
' पीढ़ियो के निरन्तर प्रयत्न ने ही हमे इस ऐतिहासिक भूमिका में पहुँचाया हैं श्र अत्र हमास 
कर्तव्य है कि आवश्यकता के वास्तविक रूप को पहचानकर इतिद्दास की व्याख्या और परिवर्तन 
: का विधान करें | सौभाग्य से इसी आवश्यकता से उत्पन्न और साथ ही इसगी पूर्ति करने वाला 
' वैज्ञानिक जीवन-दशन हमे उपलब्ध हे | यह जीवन-दशन दे : इन्द्रात्मक मौतिवाद यानी भौतिक- 
'बादी दृष्टिकोण और दन्द्वात्मक प्रणाली । सामाजिक जीवन के अव्ययन के लिए. इसपर विस्तार 
विया गया हे और उसी विस्तार को ऐतिहासिक भोतिकवाढ कहते है 
हमे यह उपलब्ध हे, इसका यह अर्थ नही हे कि 'रेडीमेड” की तरह इस्तेमाल करे । 
उपलब्ध वस्तु या विचार को भी प्राप्त करना पडता है श्रोर डसे हर आदमी स्वय॑ अपने लिए. 
प्रास करता है | प्राप्त करने के लिए, अध्ययन-मनन ही काफी नहीं हैं, वल्कि उसे जीवन-सपर्ष के 
हर क्षेत्र मे कार्य-निर्देशक तथा अस्त्र के रूप मे इस्तेमाल भी करना पडता है | ऐतिहासिक मीतित- 
वाद के प्रवर्तकों और योग्य अचुयागियो के साहित्य-विषयक विखरे हुए. विचारे वो सी-तागार 
सुथना तैयार करने से हिन्दी-साहित्य का इतिहास नहीं ढेंक सकता | हमे उन सूत्रो वो केवल 
पथ-निर्देशक के रूप से सामने रखना चाहिए। ऐतिहासिक मोतिकवाद की यह पहली सीख 
है । अस्त, 
सबसे पहले हिन्दी-साहित्य के इतिहास के अध्ययन के लिए दन्द्वात्मक प्रणाली का प्रयोग । 
७बन्‍्द्वात्मक प्रणाली की पहली विशेषता है--किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या विचार को अ्रन्य 
वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओ और विचारो के अ्रविभाज्य प्रसंग में देखना । हिन्दी-साहित्य कोई 
सर्वथा स्वृतन्त्र, विच्छिन्न और असवद्ध इकाई नहीं है। वह अन्य विचार-प्रणालियो, साहिंत्यो 
ओर परिस्थितियों से परस्पर सम्बद्ध है। यह सम्बन्ध सजीव है, मशीन के पुर्जो की तरह एक 
जगह फिट किया हुआ नही है। आचार्य शुक्ल ने हिन्दी-साहित्य को पूर्ववर्ती संस्कृत-साहित्य 
तथा सम-सामयिक अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य से अलग करके देखने में भूल की थी। 
आचाय हजारीग्रसाद द्विवेदी ने इसी भूल-सुधार के लिए. मव्ययुग के हिन्दी-साहित्य का पूर्व्॑ती 
सस्कृत-साहित्य तथा समसामयिक अन्तर्प्रॉन्तीय साहित्य के परिवेश में अध्ययन किया | इसी तरह 
प्रत्येक साहित्यिक प्रवृत्ति के साथ राजनीतिक-सामाजिक-धार्मिक परिरिथतियों वा उल्लेख करते हुए 
भी पूर्वर्ती इतिहासकारों ने परिस्थितियों और साहित्यिक प्रद्ृत्तियों का सजीव सम्बन्ध नहीं 
दिखलाया । ये सभी भूले आध्यात्मिक प्रणाली के कारण हुईं | 
इन्द्मात्मक प्रणाली की दूसरी विशेषता है--बस्तुओ व्यक्तियों घटनाओं और विचारों को 
गतिशील परिवतनशील और कऋमबद्ध रूप में देखना । घटनाओं के सजीव सम्बन्ध का अर्थ ही 
यह है कि यह सम्बन्ध स्थिर नहीं है। हिन्दी-साहित्य के विभिन्‍न युग और व्यक्तियों के सम्बन्धो 
में एक क्रम है; यह क्रम केवल कालालुक्रम ही नहीं है | इस क्रम मे आन्तरिक विकास की गति 
का पता चलता है। क्रम गति से ही सम्भव है और गति का स्पष्ट अर्थ है उद्भव शरीर नाश की 


इतिहास का नया दृश्कोण (५ 


कही | एक साहित्यिक प्रदृत्ति के अन्त से ही दूसरी साहित्यिक प्रद्त्ति की ड्यति जुडी हुई है | 
कुछ पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने साहित्विक प्रदकत्तियो का विकास बतलाते समय हे सिद्धान्त को 
भुलाकर एक ही प्रदृति को शाश्वत और सनातन रूप में दिखलाने की चेश दी हे। जैसे सन्त 
परम्परा को उठाया तो जयदेव से लेकर गाँधी तक पहुँचा दिया ओर दिखलाया कि एक हो परदृेति 
शताब्टियों से अविकल रूप में चली आा रही हे। हिन्दी-साहित्य की प्रदृत्तियों का इतिहास 
लिखने वालो ने प्रायः इस उत्थान-पतन के गतिशील क्रम को भुला दिया है। बाबू साहब ने 
पहनती भाषा और साहित्य” में वीरगाथाओं की परम्परा दिखाते समय यही भूल को हे। यह 
भी आध्यात्मिक प्रणाली का दोष है । 

““दूद्धात्मक प्रणाली की तीसरी विशेषता है--विकास-क्रम को ऊर्ध्वोच्मुख ओर अग्रसर रूप 
में देखना | विकास का अर्थ पुनरावृत्ति अथवा दृत्ताकार परिक्रमा नहीं है | पुनरुत्थान युग के 
इतिहासकारों ने बहुत सी वर्तमान प्रदृत्तियों को ज्यो-का-त्यो अतीत में खोज दिखाया और अतीत 
के स्वर्ण-युग के पुनरागमन की कल्पना की | छायावादी कविता की 'रोमारिटिक मावना! को कुछ 
विचक्षणो ने रीति-काल के घनानन्द, तरोधा, ठाकुर आदि कवियो पर आरोपित कर दिया। इसी 
तरह बिहारी सतसई? को 'शादा सत्तसई? के नजदीक बैठाया गया। आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी 
वी स्वच्छ दृष्टि मे इस तरह के अ्रमो का उच्छेंद 'हिन्दी साहित्य की भूमिका? में किया हे । 
इतिहास में कोई प्रवृत्ति दुहराई जाने पर उपहातास्पढ हो जाती है जैसे 'रामायण” के वजन पर 
आधुनिक युग मे लिखा हुआ 'कऋष्णायण! । यह ऊर््बोन्मुख विकास-क्रम सोह श्य हे और निश्चित 
लक्ष्य की ओर बढ रद्द है। यदि इस बात को भुला दिया जायगा तो फिर इतिहास के अध्ययन 
श्रोर निर्माण का प्रयोजन ही क्या होगा ! पूव॑वर्ती इतिहासकारों ने इसे लक्षित नहीं किया था, 
टरसीलिए वे इतिहास के केवल स्याह्ननवीस बने रहे । 

-“इल्द्वात्मक प्रणाली की चोथी विशेषता है--वस्तुओ, व्यक्तियों, घटनाओ और विचारो मे 
असगति अथवा अन्तर्विरोध को पहचानना । उद्यहरणस्वरूप भक्ति-काव्य के लोकोन्सुखी यथार्थ 
आर झलोविकता में आश्रय लेने वाले आदर्श मे अन्तर्विरोध था। इस अन्तर्विरोध के सममने 
पर ही रपष्ट हो सकता है कि किस प्रकार उनके अलौकिक तस्वो को लेकर पीछे. सम्प्रदाय और 
भठ खडे हो गए ओर लोकोन्मुखी यथार्थ ने १६वीं सदी के सास्क्ृतिक पुनर्जागरण को बल दिया। 
उसी तरह नापिका भेद-परक रीतिवादी काव्य का उद्गम समभने के लिए ऋष्ण-काव्य के अन्तविरोधो 
का शान आवश्यक हैं । आुनिक युग में छायावाद के अन्तर्विरोधा ने ही प्रगतिशील सामाजिक 
यथार्न नावना वो जन्म दिया । असंगतियों अथवा अन्तर्विरोधों के सहारे ही एक युग मे पाई 
जाने वाली अनेक प्रदत्ियों का कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रणाली 
है 2 में ताजा को अपने इतिहास में 'औसतवाद? का सहारा लेना पडा | युग-विशेष की 
प्रदेत्ति ही नहीं बल्कि प्ल्येफ़ साहित्वकार तथा साहित्यिक कृति मे यह असगति मिलती है, क्योंकि 
गति दाले समाज वी उपज है। कमी-कभी लेखक के राजनीतिक-सामाजिक दृष्टिकोण तथा 
साहिलि चित्रण मे असंगति दिखाई पडती है। इसलिए इन बातों को ध्यान मे रखने पर ही 
जतेरास ग॒ सम्बदू अब्ययन तथा साहित्यमारों का सही मूल्याकन सम्मव है। 

एसी एऐतिहासिई प्रणाली का सही उपयोग मौतिकवादी दृष्टिकोश से ही हो समता के 


ख््क 
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श्सि के इतिहास को परस्पर-सस्वदध, ऋ्मद़, गतिशील, आज्त्तिहीन ऊर्ग्रमुख ढंग 
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से वही देख सकता है जो उसे मूर्त और ठोस रूप में देखे । मनोलोकवासी आदर्शबाटी विचास्क 
इसे उक्त ढंग से नहीं देख सकते। यदि देखने की चेष्टा मी कर तो तरभीर उन्हें उल्टी दिखाई 
पड़ेगी । इसलिए इन्द्रात्मक प्रणाली भोतिकवादी दृष्टिकोश का अनिवाये अग दें | 

साहित्य के इतिहास में भौतिकवाद का प्रयोग करते समय ऐतिहासिक भोतिकवाठ? की 
पहली चेतावनी यह हैँ कि विज्ञान, दशन, सगीत, चित्रफला थ्रादि की भाँति साहित्य के भी 
अपने नियम हैं इसलिए उन नियमों की जानकारी पहले द्योनी चाहिए. । यदि हम साहित्य की 
रूपतत््व सम्बन्धी विशेषताएँ नहीं जानते, तो भीतिकवाद के सामान्य सिद्धान्त इस दिशा में छोई 
सहायता नहीं कर सकते | साहित्य का भी अपना शास्त्र है और उस शास्त्र की महान परम्परा 
है---रस-विवेक, अलकार विधान, पदचयन, छन्दोजान, शैली-सिद्धि, नाव्य-विधान, ओपन्यामिक 
कला, कहानी कीशल आदि उसके विविध अवयव है | साहित्य के इतिहासकार के लिए. इनठी 
बारीकियो का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक हे । लेकिन इन बारीकियो का जानना अपने-आप में सान्‍्य 
नही है | इन नियमो की जानकारी साधन ही हो सकती है--रचंबिता के लिए. भी आर पाठक 
के लिए भी | केवल इसी हृढ तक साहित्य तथा उसके नियमो की सत्ता स्वतन्त्र हें । 

इसके अतिरिक्त साहित्य तथा उसके नियम अन्य वस्तुओं ओर विचारों से सम्बद्ध है 


. इसलिए. साहित्य तथा उसके नियमो की जड़े स्वय साहित्य में ही नहीं हें, बल्कि उसके बाहर 


च्््‌ क्र ५ हक पति 2 
- हैं; बाहर का अर्थ है वातावरण, परिस्थिति और समाज | यहीं आदर्शवाद और मौतिकवाद में 


मतभेद है। आदर्शवादी विच्वारक साहित्य की बड़े व्यक्ति-साहित्यकार के मन मे खोजते है जब्र क्रि 
भौतिकवाद उन जडो को उस समाज और परिस्थिति में खोजता हे जिससे स्वय व्यक्तिमन भी 
विकसित और निर्धारित हुआ है । समाज ने साहित्य को उत्पन्न किया है, साहित्य ने समाज को 
नहीं | इसलिए, साहित्य का इतिहास समभने के लिए समाज के विकास का ज्ञान आवश्यक हे । 

परन्तु यह न भूलना चाहिए. कि समाज से एक वार उत्पन्न हो जाने के वाद साहित्य 
स्वयं सामाजिक शक्ति बन जाता है और समाज के विकास मे योग देता है । यदि ऐसा न हो तो 
फिर साहित्य की उपयोगिता ही क्या रहे | इसलिए, मुख्य समस्या यही हे कि कोई साहित्यिक 
कृति प्रभावशाली होने से पूर्व उत्पन्न कैसे हुई । इसके लिए. हमे समाजिक नियमों की ओर 
जाना होगा। किन्तु यहाँ भी यह ध्यान रखने की आवश्यक्ता है कि सामाजिक पृष्ठभूमि का 
अनुसन्धान साहित्य के अध्ययन का साधन मात्र हे, साध्य नही । साहित्यिक विवेचन को समाज- 
शास्त्रीय विवेचन बना देना श्रवैज्ञानिक है । सामाजिक पृष्ठभूमि का उपयोग साहित्यिक समस्याओं 
को समभने की कु'जी के रूप मे होना चाहिए, इससे अधिक जोर देना गलत हे | 

आदशवादी इतिहासकारो ने भी हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखते समय भक्ति-काव्य, 
रीति-काव्य, छायावाद आदि की सामाजिक पृष्ठभूमि दी है और उससे उन काव्य-घाराओों की 
उत्पत्ति अथवा प्रभावित होना भी दिखलाया है | किन्तु उनका सारा प्रयल चौखट मे "फिट? करने 
जंसा लगता हैँ। वे ऐतिहासिक घटनाओ का हवाला देकर सीधे-तीघे लेखक तथा उसकी ऋृतियो 
को उसमे ला विठाते हैँ | कहना न होगा कि इस सॉचेवाजी में लेखक और कृति की दुर्गति हो 
जाती है । यदि वह सॉचे से बड़ा हुआ तो उसके अंग काट दिए, जाते हैं श्रौर यदि छोटा पडा 
ता जी बकर बढाने की चेष्टा की जाती है। अक्सर महान्‌ साहित्यकार अपने युग के घटना-लेखकों 
के झोफडों से अधिक व्यापक और गहरे यथार्थ का अंकन करते हैं | वे उन घटनाओं के मूल तत्व 


वतन 


१ 
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को पकड़कर वास्तविकता की अभिव्यजना करते है। इसलिए घटनाओं मे फिट? करने पर प्रायः 
उनका कटा-छेंगा और एकागी रूप ही सामने आता है। ठुलसीदास को डॉ० ईश्वरीप्रसाद के 
इतिहास में वर्णित घटनाओ के अनुस्तार देखने पर उनकी यही दशा हुई है। दूसरी ओर कभी 
कभी ठुटपु जिए. साहित्यकारों को घटनाओं के अनुसार दिखाने में बढा-चढ़ाकर चित्रित किया 
जाता है । छोटे साहित्यकारों दी ही नही बड़े साहित्यकारो को भी खीचतान की ढुदंशा हनी पडती 
है | ऐसा तब्र होता है जब समीक्षुक इतिहास में स्वयं अपने स्थान तथा आलोच्य साहित्यकार के 
स्थान में अन्तर करना भूल जाता है | फलतः बह उक्त साहित्यकार को उसके युग मे 'फिट! करने 
के बदले अपने ही युग मे फिट” करने लगता है| तुलसीदास को शाश्वत और युग-युग का सिद्ध 
बरने के लिए आद्शवाटी इतिहासकारो ने प्रत्येक आधुनिक समस्या के चौखटे में उन्हें कसा है 
ओर उनके मेँ ह से अपने युग की--अपने पक्ष की--बातें कहलाई हैं | यह कार्य पुनरुत्थानवादी 
सुधारको ने तो किया ही, आरम्भिक प्रगतिशील समीक्षुको ने भी किया । अपने वर्तमान से अलय- 
घिक ग्रस्त होने पर अतीत भी उसी रग मे रेंगा दिखता हे ओर काल-विवेक मिट जाता हे | 
पोतिहासिक भोतिवबाद? इस भ्रम को दूर करता है। 
८“वउस्ठुतः साहित्य का इतिहास लिखते समय ये समीक्षुक भूल बैठते हैं कि वे साहित्य का 
इतिहास लिख रहे है। आलोच्य वस्तु साहित्यिक कृति और उसमे अकित सामाजिक यथार्थ है । 
सामाजिक पृष्ठभूमि का उपयोग उस सामाजिक यथार्थ को समझने तथा परखने के लिए, होना 
चाहिए. | विन्‍्ठ वहाँ तो दूसरे साधनों से जुटाई हुई सामाजिक सामग्री ही प्रधान हो जाती हैं और 
साहित्यिक कृति का उपयोग उक्त साम्रग्नी के समर्थन के लिए होने लगता है। इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण यद है कि साहित्यिक प्रवृत्ति का विवेचन करने से पूर्व वे लोग सामाजिक, राजनीतिक 
धार्मिक आदि परिस्थितियों का खाता एक वार लिख जाते हैं, फिर उक्त साहित्यिक प्रवृत्ति का विवेचन 
करते हैं। जिस तरह अधपकी दाल मे दाल अलग और पानी अलग रहता है उसी तरह एक 
पुस्तक में साथ-साथ छपने के अतिरिक्त इन दोनो मे कोई सम्बन्ध नही रहता । सही तरीका यह 
हैं कि साहित्यिक कृति के सामाजिक यथार्थ के विश्लेषण के सिलसिले मे यथास्थान अन्य 
साधनों द्वारा प्राप्त सामाजिक तध्षामग्री का उपयोग किया जाय | 'ऐतिहासिक भौतिकवाद? यही 
सिखलाता है । कम 
साहित्य और समाज को इस तरद्द अलग-अलग रखकर देखने का मूल कारण यही हे 
कि ये आदशवादी इतिहासकार समाज और साहित्य का ठीक-ठीक सम्बन्ध नहीं समझ पाते । 
वे शुद्द साहित्यवादी होते हुए भी साहित्य को सामाजिक घटनाओं के अलुवाद रूप मे देखते हैं । 
यह उनदी असंगति हैं। मूलतः तो वे आदर्शवादी है लेकिन मौतिकवाद के दबाव के कारण समाज 
दी उपेक्षा करने में असमर्थ है। इसलिए जिस तरह उनके दिमाग में आदशवाद और भौतिकवाद 
अलग-अलग पड़े है, उसी तरद्द उनकी समीक्षा मे भी साहित्य और समाज परस्पर विच्दछिन्न हैं । 
विवेचन वा सारा टाँचा मौतिकवादी-सा प्रतीत होते हुए भी उसका दृष्टिकोण आदर्शवादी हैं । 
फिर चाहे वे आर्यममाजी हो, चाहे किताबी माक्संवादी। साहित्य अनुकृति नहीं, स्वनात्मक 
च्ति एं | सामाजिक सत्य दो साहित्यकार नवीन चित्रो, मूर्तियों और मर्मछवियो में गढता है; मृत 
“पक्तिते थौर घटनाओं को भी पुन्जोंबित करता हैं, जड-पढार्थों को भी सजीव करता है, पेड के 
पनी वो जद्मान ब्ना देता है और स्थिर पत्थर को भी स्पन्टनशील । इसलिए जितनी बड़ी साहि- 
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त्यिक कृति होती हे, उसमें वास्तविकता की रचनात्मक शक्ति भी उतनी अधिक होती हे तथा 
गनुकृृति उतनी ही कम। श्रेष्ठ राष्ट्रगीत वे नहीं ह जो राष्ट्रीय संग्राम की घटनाओं की सूची 
बनाते है, बल्कि वे है जो उस सघ॒र्प की आग को देश-प्रेम की स्निग्बता से दी करते ह। ऐसी दशा 
मे श्रेष्ठ कृतियों में अन्तर्निद्दित सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता हैं। 
| जिस रचना में वास्तविकता तथा प्रतिक्रति का सामजस्थ चितना ही प्रगाढ द्वोता है, उसके प्रति 
: समीकज्ञक का उत्तरदायिल् भी सहुत बढ जाता द्व। रामचस्तिमानमा! के जलिकाल बगुन के 
अधार पर तत्कालीन सामाजिक दशा का खाता खडा करना आसान है, फिसु मस्त की भक्ति में 
व्यंजित होने वाले सामाजिक सत्य का विश्लेषण कितने लोग कर पाते है ? वहाँ तो बस सेवक 
ये भाव की शास्त्रीय चर्चा तक ही परिइत लोग हाथ-पाँव मारते रहते हद । #वितावली? 
उत्तरकाड के 'महामारी-बणुन? का यथाथ तो शब्दथ करने वाला भी बता सकता हे, डिन्‍्तु 'विनय- 
पत्रिका? दी मार्मिक वेदना का यथार्थ आधार कोन ढ्वे ढ़ने की चेप्टा करता हे ? तुलसी के 'लोक- 
ग्रह” की लम्बी-चोंडी चर्चा करने वाले भी बस उनके वर्णाश्रम-सम्बन्धी विचारों को ही उदालते 
रह जाते है, लेकिन क्या कभी उन्होंने तुलसी के अन्तर्विरोधी की ओर भी व्यान दिया है, उनके 
शूद्र-विरोधी विचारों और निषाद, ग्रह, शवरी आदि के मामिक चित्रणों का अन्तर्विरोंव तथा 
उसके वारणो की खोज हुई हे ! तुलसीदास मे तो फिर भी सामाजिक आधार अपेक्षाकृत सहज 
ही मिल सकता हे, परन्तु 'सूरदास? के लीला-पढों मे जहाँ वास्तविकता का चित्रण ओर भी गहरे 
स्तर पर हुआ हैं, ये समाजशास्त्री खूब गोता खाते हैं ओर इस तरह का फतवा देते है ऊ उन्होंने 
केवल मनोरंजन किया, समाज का मन वहलाया। ये हे सर को हिन्दी-साहित्य के आकाश वा सूथ 
फहने वाले ! इनका 'सूर्ग!ः केवल वच्चा वहलाने का काये करता हे। श्रद्धा ओर युक्ति में यह 
सम्बन्ध हे | कस्तूरी की गन्ध शपथ द्वारा नही बताई जा सकती, फिर मूल्य तो ओर भी नही। 
 सप्ताज से साहित्य का सम्बन्ध बहुत-कुछ वही है जो घरती से फूल का है । फूल घरती 
से उत्पन्न होता है, इसका मतलब यह नही है कि उसके डाल, पात, पखड़ी, वर्ण, गन्ध आ्राढि मिट्टी 
के हे, कि उससे मिट्टी की-सी ही सोधी गन्ध आती है और रंग भी मठ्मेला होता है। घरती का 
रूप-रस फूल में नया वर्ण, गन्ध उत्पन्न करता हैं | इसी तरह साहित्य में मी समाज ज्यो-का-त्यो 
नहीं भलकता, वल्कि रूपान्तरित रूप मे अन्तनिहित रहता है। 
साहित्य और समाज के वास्तविक सम्बन्ध को न समझ सकने का मूल कारण है समाज के 
नियमों को ठीक-टीक न समझना । आदशंवादी इतिहासकार साहित्य में या तो केवल विचार- 
ही-विचार हढ़ते हैं या फिर हवाई ढग से समाज और परिस्थिति | इसी तरह साहित्य को भी 
बड़े अस्पए ओर खयाली समाज में टटोलते हैं । समाज मे साहित्य का खोत खोजने का मतलब हे 
मनुष्य के मूत पारस्परिक सम्वन्धों में उसकी जड़े खोजना | मनुष्य ही साहित्य का रचमिता भी हे और 
वर््य वस्तु भी । मनुष्य का मतलब कोई अस्पष्ट मनुष्यः नहीं हैं, बल्कि वह क्रियाशील प्राणी जो 
परिवार, राज्य, धर्म, विद्यालय आदि सस्थाओं के रूप मे शतघा-सहस्तथा अभिव्यक्त हे | साहित्य 
भे यही मूर्त मनुष्य एक व्यक्ति-पात्र के रूप में अभिव्यक्त होते हुए. भी अपने समस्त सामाजिक 
सम्बन्धी के साथ आता हे। राहित्यिक कृति में सामाजिक सम्बन्धों को बहुत सरल बनाकर देखना 
गलत होगा । जो लोग रामचरितमानसः के राम-रावण युद्ध को तत्कालीन हिन्दू-मुस्लिम संभर्ष 
के रूप में चित्रित करते हू तथा सीता-हरण को हिन्दुस्तान की धरती का अ्रपहरण वतलाते है वे 
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ध्ानस! में विम्वित सामाजिक सम्बन्धी को गहराई से नही देखते | मानस के राम, कम 
बशिष्ठ आदि उस युग की पारिवारिक, धार्मिक आदि अनेक संस्थाओं के गृढ सम्वन्धी के 
करते ते हे ५ 

हु 7 सरथाओं मे बिखरे हुए सामाजिक सम्बन्धो का भी हक हक हे। इसी 
आधार को आदर्शावादी विचारक नहीं समझ पाते ओर तरह-तरह के खयाली ,आननो ; कि 
लेते है । 'ऐतिहासिक मौतिकवाद! इस आधार को वहुत ठोस रूप मे समभता है | हे हा 
के पीछे अलग-अलग व्यक्ति नहीं, वल्कि एक प्रकार के व्यक्ति काम करते हैं औरोर इस तरह 
सामाजिक शक्तियों के रूप मे कार्यरत टिखाई पड़ते है । सामाजिक शक्तियों ठोस विश्लेषण करने 
पर उत्पादन की शक्तियो” पर आधारित मालूम होती है--उत्पादन को शक्षितियाँ यानी गा 
प्रणाली, मनुष्य ओर उसका श्रम) इस तरह सामाजिक सम्बन्ध मूलतः पीट से दुर्य हे । 
उत्मादन--भौतिक या आध्यात्मिक--जब्र तक मनुष्य सममाव और सहभाव से करता हे, सामाजिक 
सम्बन्ध भी समता ञ्रो्‌ र्‌ सहकारिता कं होते हे, परन्तु ज्यो ह्दी मनुष्य अपने क्न्घुओ को उत्पादन- 
शक्ति के रूप मे इस्तेमाल करने लगता है, सम्बन्ध विषम अर्थात्‌ शासक ओर शासित, स्व्रामी 
और दास, के हो जाते है | यह मौलिक उत्पादन-सम्बन्ध समस्त सामाजिक संस्थाओं के ढॉचे को 
निर्धारित करता है । डसी मोलिक सम्बन्ध को जानना समाज के मोलिक नियम को जानना है ओर 
उसे जानकर इतिहास वी व्याख्या तथा परिवर्तन का विधान करना इतिहासकार का मुख्य कतब्ब हे। 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि समाज भे मनुष्य व्यक्ति ही नही वल्कि वर्ग भी है। व्यक्ति- 
साहित्वार के भी यही दो रूप है और उसकी कृति मे अभिव्यक्त पात्रों के भी यही दोनो रूप 
आते है । इसी को “विशेष! और “सामान्य! (टाइप) का सिद्धान्त कहा जाता है। 'होरीः व्यक्ति! 
के माथ ही भारतीय किसान का प्रतिनिधि भी है; वह “विशेष? होने के साथ सामान्य? भी है।। 
उसकी “विशेषता? मे सजीवता है ओर सामान्यता मे व्यापक अपील । “होरी? के इन दोनो रूपों: 
वो समझना ही 'गोंदान! की सच्ची आत्मा को समभना हे । 

जहाँ तक साहित्यकार के वर्ग-प्रतिनिधि तथा व्यक्ति-विशेष रूपो का सम्बन्ध हैं, बडा ही 
जटिल है । प्रायः कहा जाता हैं कि सत्ताधारी वर्ग ही उस युग की विचार-प्रणालियो का नियामक 
होता हैं और साहित्यकार उसका गायक | परन्तु यह वात विश्लेपण-सापेक्ष्य है । सत्ताधारी वर्ग की 
शबित दे घटाव-बटाव के अनुसार ही विचार-प्रणालियों पर उसके प्रभाव का विचार हो सकता हे । 
समाज से केवल प्रभुवग ही नहीं रहता जो मनमाना किया करे, प्रभुवर्ग की आकाक्षाएँ सामान्य 
जन-समृह हारा गबित होती रहती है और आकाक्षाओं के इस सपर्ष से प्रायः ऐसा नया परिणाम 
निपल छाया करता हैं जो दोनो शक्तियों के लिए. अचिन्त्य था | इस तरह वर्ग-समाज मे साहित्य 
वा नियमन प्रशुव्ग ही नहीं बरता, वल्कि सामान्य जन मी करते हैं। सामान्य जन प्रभुवर्ग की 
'टावाक्षाओं भे जिस हट तक वाधा डालते हैं अर्थात्‌ अपनी मुक्ति के लिए लड़ते हैं, साहित्य का 
उन्यान भी ञ्मी हद तक होता हैं और साहित्यकार का पक्षु--घर पक्त--भी उसी के अनुसार बढ़ता- 
पत्ता रहता है। पायः साहित्य के महान्‌ युगो मे सामान्य जन का जागरण भी महान रहा है | 
हिन्दी के भकिति-याव्य के पीछे सामान्य जन का यही जागरण था । रीति-काव्य के पीछे जनसाधारण 
श् सहगेग न्यूनातिन्यून वा। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि साहित्यकार किस वर्ग का 
“सतह झार न तो उसे रेंगे हाथो पकड़ने में ही कोई साहस है | मुख्य प्रश्न है उसकी सहातु- 
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भूति को तक्कालीन जन-जागरण के परिदृश्य मे परखने का । 

महान्‌ साहित्यकार को +िसी वर्ग-विशेष का गायक कहने पर प्रायः आदशवादी विचारक 
विगड खड़े होते है | यदि वे यह समझकर विगडते है कि उसे शासकवर्ग का गायक कहा जा रहा 
है तो उनका विगड़ना वाजित्र हे । लेकिन बात कुछ और दे । बर्ग-विशेष का गायक कहने का 
यही मतलब हो कि उसका काव्य उसके पाठड़ों ओर ओओोताओं द्वारा निर्धारित होता है; जिनके 
लिए. वह लिखता है उनसे परोक्षतः प्रमावित भी होता हैं | हुलसी ने गाधारण जनो के लिए 
लिखा, इसलिए, उनके काव्य में ग्रामीण व्यापकता, सहजता, संवेदनशीलता तथा उन्पुल्लता श्राई; 
इसके विपरीत बिह्दारी ने वरचार के शिष्ट लोगो के लिए लिख़ा, इसलिए उनमें दरबारी कीमियागीरी 
चटवा-मटऊ, चमत्कार आदि खुल पडा | इसके पिवा प्रयोजन से भी साहित्य निर्धारित होता है | 
रोजी के लिए लिखा साहित्य रोजी चलाने वाले के अनुसार होगा ओर स्वान्तःसुखाव? लिखा 
साहित्य अपने आदशों के अनुसार | रोजी के लिए लिखने में भी फर्क है | गरीत्र कलाकार बन 
रोज्ी के लिए भी कलम चलाता है तो अपनी आत्मा नही बेच ठेता, लेकिन दरबारों से महज 
खिलअञ्त की उम्मीद में लिखने वाला खुशनसीत्र क्लाकार अपनी आत्मा पहले ही गिरवी रख चुझा 
होता है | मध्ययुग की उदू शायरी के इतिहास में दोनो तरह के नमूने ढेये मिलेंगे | यहाँ पुराने 
बादशाहो के संरक्षण और आज के महाजनो की छत्र्चाया वा अन्तर समझने दी जरूरत है| 
पुराना सामन्‍्त अपने कवि से अधिक-से-अधिक कुछ विरुद्ध सुन लेता था; उसके शेष काव्य के 
विषय मे वह सावधान न था। लेकिन नया महाजन अपने पत्रों ओर प्रव्मशनों से लेखड़ की 
समृच्ची कलम पर हावी रहता है। पुराना छत्रसाल अपने कवि की पालडी में कम्घा भी लगा 
सकता था, लेकिन नया व्यवसायी केवल 'ॉदी की जूतियाँ लगाना जानता है। यह सत्र कहने का 
मतलब इतना ही है कि रीति-काव्य के ऋृतिकारों की परख करते समय सामन्ती अर्थव्यवस्था को ही 
ध्यान में रखना चाहिए,। उन्हे दरवारी कहने का मतलब बिलकुल खरीदा हुआ नहीं होता | 
वे दरबार के भुलाम नही, श्रलंकार थे; उनकी भी शान थी । 

इससे स्पष्ट होता है कि उत्पादन-सम्बन्ध भी बदलते रहे है | साहित्य के इतिहास का 
काल-विमाजन इन्ही सम्बन्धों के परिवर्तन के अनुसार होना चाहिए। अनुसार का मतलब दो 
त्रिभुजो की अचुरूपता नही, वल्कि उसे पथ-निर्देशक रेखा के रूप में इस्तेमाल करना | उत्पादन- 
सम्बन्ध वदलते ही साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं बदल जाती | साहित्य मे परिवर्तन अपेक्षाकृत धीरे-धीरे 
होता है ओर साहित्य के रूप-विधान मे तो ओर भी धीरे-धीरे । जहाँ तक हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास के विभिन्‍न कालो के नामकरण का सवाल हे, कोई जरूरी नही कि उन्हें उत्पादन-सम्बन्धो 
के सामन्‍्ती ओर पूं जीवादी फालो के अनुसार ढाला जाय । नाम तो साहित्य की अपनी प्रवृत्ति के 
अनुसार ही होना चाहिए; लेकिन उन प्रवृत्तियो के पीछे उक्त सामाजिक ढॉ चे शरीर काल-विभाजन 
का स्पष्ट आधार अवश्य हो। काल-विमाजन अध्ययन की सुविधा-मात्र है| काल-विभाजन से 
साहित्य की अखरणड धारा बाधित न होनी चाहिए | नेरन्तय में वालान्तर ओर कालान्तर में नेरन्त्य॑ 
देखना तथा उसका निर्वाह करना इतिहासकार का कतंव्य होना चाहिए | 

परन्तु नेरन्तय किस बात का ! साहित्यकार के वाद साहित्यकार उत्पन्न होते रहे और एक 
पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक निकलती गई---बह दिखाना ही नैरन्तर्य नही है। नेरन्‍्त्य उस मूल 
मानवतावादी धारा का टिखाना चाहिए, जो यत्र-तत्र यदा-कदा क्षञीण खोत होने पर भी प्रधान 


। 
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रूप से खोतस्विनी रही । जिंस प्रकार सामाजिक इतिहास मे विविध सत्ताधारी बरगों का उत्णान- 
पतन होता गया, लेकिन आधारभूत जनता कभी खुले रूप मे ओर कुछ चुपचाप अपने अधिकारों 
के लिए लडती चली आ रही हैं, उसी तरह हिन्दी-साहित्य की मूल धारा हिन्दी-जनता के सतत 
संघर्ष की कहानी है। भावी इतिहास के निर्माता को साहित्विक इतिहास के इस जीवन्त नेरन्तय 
पर काफी जोर देने को जरूरत है, साथ ही यह भी बताने की जरूरत है कि यह अनन्त ओर 
निरदेश्य नहीं है। 

इतिहास का यह नैरनन्‍्तर्य आइत्ति? के साथ गडुमडु न कर दिया जाय, इसके लिए काला- 
त्तर का बोध कराना आवश्येक है। इतिहास के काल-विभाजन की आवश्यकता इसीलिए पडती 
है। काल-विभाजन से मध्ययुग और आधृनिक युग के बीच विभाजक-रेखा खीचना ही काफी 
नही है, वल्कि उत्पादन-शक्तियो के आधार पर इनमे से प्रत्येक युग के उत्थान-पतन का भी 
निदर्शन होना चाहिए | एक प्रकार की व्यवस्था होते हुए भी भक्ति-काव्य क्यों उत्थान का ग्रतीक 
है और रीति-काव्य पतन का । इसी प्रकार छायावादी काव्य और प्रेमचन्द-साहित्य मे मच्यवर्गीय 
राष्ट्रीय जागरण की जो उत्थात-भावना व्यक्त हुई है वह परवर्ती काव्य और उपन्यास में हास की 
दशा पर पहुँची लगती है। जनसाधारण के'घरातल पर उठने-गिरने वाले ऊपरी वर्ग साहित्य के 
उत्थान-पतन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यह बतलाना उतना ही आवश्यक है जितना यह 
बताना कि जनसाधारण साहित्य के उत्थान-पतन में कितना योग देता है । एक युग के पतन और 
दूसरे युग के उत्थान के साथ पूर्ववर्ती युग की सभी साहित्यिक ग्रद्ृत्तियाँ समास॒नहीं हो जाती | 
होता इतना ही है कि उनकी प्रधावता समाप्त हो जाती है, जैसे ब्रजमापा की पुराने ढंग की 
स्वनाएँ छावावाठ-झुग में भी होती रही और रलाकरजी जैंसे सिद्ध कवि इसी झुग मे हुए । 
कारण रपष्ट है--ब्रजमाषा-काव्य जिस पुराने सामन्‍्ती ढॉँचे से सम्बद्ध था वह ढॉँचा आधुनिक 
समाज-व्यदर्था में भी कुछ-न-कुछ बना हुआ था। इसी तरह भारतेन्दु हरिश्चन्द्र मे मी यह अन्त- 
विरोध मिलता है। भारतेन्दु एक ओर तो आधुनिक युग के प्रतीक खडी बोली हिल्‍्दी-गद्य को 
रथापित वर रहे थे और दूसरी ओर मध्ययुग के प्रतीक त्रजभापा-पद्म मी लिखते रहे ) 

... जिस तरह एक युग के पतन के साथ पुरानी साहित्यिक प्रवत्तियाँ समाप्त नही हों जाती, 
उसी तरह नये युग के आरम्भ के साथ ही नई साहित्यिक प्रवृत्ति भी आकार ग्रहण नहीं कर 
पाती । उत्पादन का ढंग बदलते ही साहित्यिक प्रवृत्ति नही बदलती । हिन्दी-साहित्य मे आधुनिक 
वुग का आस्म्म दिखलाते समय यह चूक प्रायः होती है। लोग सोचते हैं कि जिस दिन से भारत 
+ मत दी मशीन आई, साहित्य का नया ढॉचा भी शुरू हो गया। पर हम जानते है कि ऐसा 
नही हुआ। प्रेम के आगमन और नागरी टाइपो के ढलाव (१७८७ ई०) के बहुत दिनो वाद 
स्लॉन्साहित्य में आधुनिकता आईं। ऐतिहासिक भौतिकवाद” यहाँ स्पष्ट कहता है कि 'प्रेसः 
पलतः पुनरुसादक (री-प्रोडकिटब) शक्ति है, उत्पावक-शक्ति नहीं। इसलिए यन्त्र-प्रणाली 
>लादन के समूचे टॉचे के सजीव सम्बन्ध से ही साहित्य का इतिहास बदलने मे कारगर होती 
बे | स्वरूप चीन में अत्यन्त प्राचीन युग से प्रेस था, फिर भी चीनी 
कम बम हे आविष्कृत होने के चहुत चाढ आई | जब चीन मे यूरोपीयता 

है 7 7यदाला का आगमन हुआ, तत्र नई साहित्यिक प्रवृत्ति उगी । 
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दरातक भोतिसिवाद? साहित्य के इतिहास मे विषय-वस्तु के ही परिवर्तन की कुज्जी 
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नहीं देता, त्रल्कि 'रूपतत्व” के विकास का भी सत्र बताता हे । एक ओर यदि वह हिन्दी-साहिल 
के मध्ययुग से झ्राज तक की बदलती हुई 'प्रेम-भावना? के ऋमिफ सोपानों को रपष्ट करता है तो 
दूसरी ओर रबय उस भाव का बहन करने वाली भाषा, अलकार-विधान, शेली-शिल्प, छल 
आदि के विकास की भी व्याख्या करता है। दस क्षेत्र में उसकी पहली चेतावनी यह हे हि विधव- 
बरतु के साथ ही रुप-तत्व नहीं बटठलता चलता | 
+ रूप-तत््व का पहला और प्रधान अवयव है भाषा । रपष्ट है कि सर-तुलसी की भाषा से 

भारतेन्दु, प्रेमचन्ठ, प्रसाद की भाषा तत्त्ततः मिन्‍न नहीं है। हिन्दी ठोनो ही है, क्योकि झावास्भूत 
शब्द-समूह” ओर व्याकरणिक गठन? दोनो का लगभग एक है ) परिवर्तत उसमे अवश्य हुआ 
है ओर परिस्थितियों के कारण हुआ हे, परन्तु उसका श्राधार वही है । 2६व्ी सदी के सास्क्तिक 
पुनर्जागरण ने पुरानी हिन्दी में अनेक तद्भव शब्दों के रथान पर तत्सम शब्द भर दिए.। श्श्त्री 
सदी के सारकृतिक जागरण ने भी कुछ हृद तक यही कार्य किया था | इधर ब्रीसवी सी के तीसरे 
दशक से जनतान्त्रिक आन्दोलन ने पुनः ग्रामीण तद्धव शब्दों के प्रयोग को ग्रोत्माहन दिया ओर 
प्रेमचन्द ने उसका उत्कृष्ट रूप दिखलाया। नित्य व्यवहार की नवीन वस्तुओं के आ्रागमन से 
अनेक नये शब्द साहित्य की भाषा मे आये | छाबावाद तथा उसके वाद के कवियों ने नये 
ऐन्द्रिय बोधो तथा अनुभूतियों के लिए नई पढावली अपनाई | दसी तरद्द मव्ययुग की साहिखिक 
भाषा का वाक्य-गठन भी आधुनिक युग मे कुछ हट तक बदल गया। नवीन परसभों ओर 
पद्मात्रो के अतिरिक्त क्रियापदो मे भी खडी बोली का रंग आया। इधर बीसवी सी के चौथे 
टशक से चिन्तन-क्रिया की गृढ़ता के साथ “अंग्रेजी ढहग की 'पेरेथीसिस' का भी प्रवेश वाक्य- 
विन्यास मे हो चला | फिर भी मूलतः यह भाषा हिन्दी ही रही--बह हिन्दी जिसका आरम्म 
भक्ति-भावना की जनवादी पेरणा से हुआ था । भक्तो ने संस्कृत के विरुद्ध जो भाषा/-आन्डोलन 
किया था वह * परिडतो द्वारा पोषित रूढ़िवादी भावना के विरुद्ध नवीन जनवादी चेतना की 
अभिव्यक्ति थी | 

आदशवादी समीक्षुक अलंकार-विधान में परिवर्तन लक्तित नहीं कर पाते। फलतः 
छायावाद तथा उसके बाद की नई कविताओं को भी परिडतों ने उपमा-रूपकादि ग्राचीन अलंकारों 
के मानदण्ड पर परखा है। अलंकारों का सम्बन्ध मनुष्य की सोन्दय-भावना से हें ओर कहना न 
होगा कि यह भावना परिस्थितियों के अनुसार कुछ-न-कुछ वदलती चलती है । मध्ययुग के नारी- 
पुरुषों का प्रसाधन ओर श्र गार आधुनिक युग मे नहीं रहा | प्रकृति-सम्वन्धी रुचियोँ बदल गई, 
रंग और गन्ध-सम्बन्धी ऐन्द्रिय बोध परिवर्तित हों गए, फूलों की पसन्द और हो गईं । इन 
तमाम बातो ने काव्य के अलकार-विधान को प्रभावित किया हे ) छायावाद की कल्पना-समृद्धि को 
मध्ययुगीन उपमा-रूपकादि के सॉँचे में बेठाना अवैज्ञानिक हैं। अलंकार-द्षेत्र मे औपम्य या 
साम्य-विधान की आधारभूत विशेषता सभी युगो से सामान्य होते हुए भी युग-युग में कवियों ने 
“विशेष? प्रयोग किये हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। 

इसी तरह छन्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उनको भी आदर्शवादी समीक्षक या तो कवि 
की केवल व्यक्तिगत रुचि का परिणाम बताते हैं या हवाई ढंग से युग-परिवर्तत के कारण मान 
लेते हैं। आवश्यकता है उस यन्त्रगर्भी लय को हूं ढ़ने की जो मध्ययुग में और थी तथा आधुनिक 
युग में और हो गई | पता लगाना चाहिए कि दोहा, छुषय, घनाज्षरी और सवैया के मूल में 


><फ 
हे । 


इतिहास का नया दृष्टिकोण 


जज है 


वह कौन सी लयात्मक इकाई है जिसका सस्बन्ध, मध्ययुगीन लोकचित्त सेथा ओर उन 
मे वह इकाई विविध गीतो के रूप मे क्यो वटल गई ! इसी तरह 'मक्तडन्दः मे एुसने छे 
विधान के चरण-साम्य तथा तुक की रूढि के विरुद्ध जो वेग है वह किस बन्त्र-प्रणाली, किस 
चित्त-गति के कारण सम्भव हुआ ? वस्व॒ुतः प्रत्येक साहित्य की तरह हिन्दी के भी र्प तत्त्व की 
अपनी विशेष परम्परा हे और उसकी वारीकियो का सम्यकू विश्लेषण सबिस्तर होना चाहिए । 
प्ररतुत निवन्ध मे यह सब सम्मव नहीं | 

इस प्रकार ऐतिहासिक भोतिकवाद साहित्यिक इतिहास से रुप-विधान-सम्त्स्धा मालिफ 
उद्धावनाओं तथा परम्परा-पालन को समभने के लिए ठोस आधार प्रदान करता है जो इतिहास- 
लेखक के लिए बहुत श्रावश्यक है | 

सक्तेप मे यही है इतिहास के अध्ययन के नये दृष्टिकोण की मोटी र्परेखा | हिन्दी- 
साहित्य क्या, किसी भी साहित्व का इतिहास लिखने के लिए (दृष्टिकोण! निधारित करते समय 
केवल निर्देशक-सूत्र देना ही सम्भव ह। इतिहास-लेखक के सामने कदम-क्दम पर जो अनेऊ 
बारीक सवाल उठते है उनका आकलन यहाँ नहीं हों सक्‍ता। निस्सन्देह साहित्य-सष्टि अनेफ 
जरिल प्रभावों तथा तत््वो का घात-प्रतिघात हे ओर उसका कतिपय नियमों द्वारा अति सरली+रण 
करना गलत है | किन्तु उन जटिल तच्वो को एक-एक कर विलगाना असम्भव है, यह धारगा 
ओर भी गलत है। ऐतिहासिक तथ्यो को विकृत न करते हुए, साहित्य के इतिहास को समभना 
ही हमारा ध्येय होना चाहिए.। केवल इसी प्रकार हम मानवता की सुक्ति के इस अन्तिम संघर्ष 
में योग दे सकेंगे | अतीत का अविकृत ओर सत्य उद्घाटन ही वर्तमान में सक्रिय हो सकता है | 
यह ऐतिहासिक भातिकवाद से ही सम्भव हे | यदि ऐसा नहीं हे तो इतिहास के आर्यसमाजी 
व्याख्यकारों और ऐतिहासिक भोतिकवादियों में क्या फक रहेगा ! अपने अतीत के जय-पराजय 
ह४-शोॉक, आशा-निराशा का यथाथ चित्रण ही हमे ग्राज विजय के लिए प्रेरणा दे सकेगा | 
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जब कोई भाषा समुन्नत हो जाती हे तब उसके साहित्य का भी इतिहास लिखा जाने 
लगता है | अपने पूर्ववर्ती कवियों की परम्परा बतलाने की प्रवृत्ति प्राचीन कवियों में भी रही 
है। कालिदास ने मालविकाम्निमित्र मे भास, सौमिल्ल, कविपुत्र ग्रादि नाटककार झा उल्लेख 
किया है। जायसी ने प्रेममार्गी कवियों की परम्परा अपनी पद्मावत के आर्म्म में दी हे। 
नाभाठासजी ने भक्तमाल मे भकतो का यशगान किया है। गोस्वामी गोकुलनाथजी ने अश्छाप के 
कवियों तथा अन्य वैष्णवो के चरित्र का वर्णन किया हे | भारतेन्दु दरिश्चन्द्र ने नाव्यग्ला पर 
पुस्तक लिखकर उसमे नाटकों की परम्परा का उल्लेख किया है । किन्तु इन प्रयत्नो वो हम इंति- 
हास नही कह सकते हैं । ये इतिहास के पूर्वरूप अवश्य कहे जा सकते हैं । ढ़ 

हिन्दी साहित्य के इतिहास कहे जाने वाला ग्रन्थ लिखने का श्रेय सत्से पहला ग्रन्थ गो 
द्‌ तासी नाम के फारसी विद्वान्‌ को है | उसकी पुस्तक का नाम इस्त्वार द ला लितेराद्यर 
ऐदुई ऐ ऐन्दुस्तानीः है, यह फ्रासीसी भाषा मे लिखी हुई है। किन्तु यह भी वास्तव में इति- 
हास नही है | इसमे अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णक्रम से कवियों का नाम और विवरण टिया गया 
है | इतिहास के लिए वर्णक्रम तो बडा ही अस्वामाविक और कृत्रिम विधान है। इतिहास में तो 
कालक्रम की प्रधानता रहती है । 

यह ग्रन्थ दो खण्डो मे निकला था--प्रथम खण्ड संबत्‌ १८६६ ओर दूसरा संवत्‌ 
१६०३ में निकला। फिर इसके तीन भाग हो गए.। इसमे यद्यपि कालक्रम नहीं है तथापि 
कवियो के नाम, विवरण और उदाहरण एकत्र मिल जाते है । विवरण के अचुसार कुछ अज॒पूर्वी 
भी लगाई जा सकती है। 

इसके पश्चात्‌ दूसरा उल्लेखनीय ग्रन्थ है शिवसिह् सेगर का 'शिवसिह सरोज” । इसकी 
रचना संवत्‌ १६४० मे हुई। यह ग्रन्थ गर्सी द तासी के ग्रन्थ के ढंग का है| कवियों की नामावली 
के साथ उनका विवरण उदाहरण सहित दिया गया है, किन्तु इसकी नामावली एक सहख तक पहुँच 
गई हे जत्र कि गर्सी ढ तासी की पुस्तक मे हिन्दी कवियों की सख्या सत्तर ही है। शिवसिंह सरोज 
वहुत दिनो तक इतिहासकारों का आधार-स्तम्म रहा। संबत्‌ १६४६ मे ग्रियसन महोदय का 
मोड वर्नाक्यूलर लिट्रेचर ऑफ हिन्दुस्तान! निकला | यद्यपि यह शिवसिह सरोज पर ही आधारित 
हैं तथापि इसमे काल विभाजन और ग्रवृत्तियो के निर्देश की ओर भी प्रबूत्ति थी | इसमे कवियों की 
संख्या ६५२ है। इसमे सेंगर जी की सामग्री को अधिक व्यवस्था और विवेचन के साथ रखा गया है | 
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म्रियर्सन के पश्चात्‌ जो इतिहास-लेखन का प्रथम महत्वपूर्ण प्रयास इआ वह मिश्र- 
बस्खुओ का था। वह पहले तीन भागों में संवत्‌ १६७० से प्रकाशित हुआ । उसका चौथा भाग 
0 + -च्न्धित है, संवत्‌ १६६१ में प्रकाशित हुआ था। मिश्रवन्थु विनोद मे 
काश डालते हुए आलोचना की ओर प्रश्ृत्ति है तथापि उसका मूल 
वियो को प्रकाश में लाना था। उसके द्वारा हिन्दी के छोटे-बढ़े प्रायः 

। आये । प्रथम तीन भागों मे प्राचीन काल के कवियों की नामावली 

) अन्‍्वेषक और किसी अंश मे आलोचक का भी श्रेय दिया जा सकता 

[ अ्रत्यन्त अव्यवस्थापूर्ण निकला । उसके सम्बन्ध में मैंने उनसे स्वयं कहा 

का कच्चा-सीधा हो सकता है इसको पकवान्न नहीं कह सकते । उसमे 

!ए. विवरण त्रिता किसी गारा-चूना या सीमेण्ट के इंटो का चट्टा भी 

| का काल-विभाजन अधिकाश मे काल-विमाजन ही है अर्थात्‌ उसमे 

को अधिक महत्व दिया गया है। कवियो की नामावली को ही महत्व देने 
तकाल भी रखना पडा । उसमे उन कवियों का वर्खन है जिनके नाम 
उनका कुछ अता-पता नही है । वास्तव में मिश्रवन्धु विनोद मे काल- 

कर है। आदि प्रकरण मे वीरगाथा-काल के साथ ओर सभी प्रकार 
जिनमे कुछ पीछे की भी है। इसके सम्बन्ध में शुक्ल जी व्यंग 


पुरानी परिषा्टी के अचुसार कही वर्णो का द्वित्त देखकर प्राकृत भाषा 

अवधी या वैसवाडी समझते है, जो भाव को “००४४६ और विचार 

यदि उद्धृत पद्मयो को संवत्‌ १००० के क्‍या संवत्‌ ४०० के भी बताएँ 

नहीं | पुस्तक की संवत्‌ सूचक-पक्ति का यह गडबंड पाठ ही सावधान 

“सहख्र सो सपूरन जाना? प्रौढ़ माध्यमिक काल मे रचना की प्रोढ़ता का 

उत्तर अलकृत काल में रीतिकाल भी अलंझत प्रवृत्ति का आधार है। 

उत्तर में केवल काल का ही अन्तर है। मिश्रतन्धुओं ने कुछ कवियों 

नुलसी, सेनापति, विहारी आदि के नामों पर कालो को श्रमिहित किया 

मुख्यता देना दूसरों के साथ अन्याय है। केवल तुलसी और सर ही 

रे जा सकते है | इस पर भी शुक्ल जी ने करारा व्यंग किया है | मित्र- 

गै केवल काल-क्रम से गुथी उपयु क्त वृत्तमालाएँ साहित्य के इतिहास 

हायता पहुँचा सकती थी १ सारे रचनाकाल को केवल आटि, मध्य, 

3 झोंख मूं ठकर बॉट देना--यह भी न देखना कि किस खण्ड के भीतर 

। -किमी इृत्त संग्रह को इतिहास नहीं वना सकता, यद्यपि आचार्य शुक्ल 

श्य € तथापि वे इस बात के द्योतक है कि आचाय शुक्ली प्रद्तत्तियों 

न ६ दाल के भीतर भी जहाँ उनको प्रवृत्तियों के सूत्र मिले हैं वहां उन्होंने 

उप्वी रपट बर दिण है, जैंसे भत्त्काल में शनाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी 
शास्य थार समान ने शाखा । थआाचाय शुक्लजी का काल-विभाजन इस प्रकार है ;-- 

ग्रावियाल ( वीरगाघा-साल, संवत्‌ १०४५०--१३७५ ) 
पूर-मध्यशाल ( भक्तिकाल, १३७३६--१७० ० ) 
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उत्त मच्यमल ( रीतिग्नल, १४००--१६००) 

आवुनिकफ काल ( गछूनल १६००-- ) 

इसमें काल-विभाजन के साथ पति सी आ गई है। यद्यपि साहित्य के इतिहास में 
काल-श्रेणियोँ टकमाली उपणे की भाति रिलिकुल क्टी-छेटी नहीं होती ओर न प्रवृत्तियोँ ही काल- 
प्कक्त के दिधित पदों से डेंधी हुई ह तथारि सह विभाजन व्यावहारिक है। एक काल में जिम 
विपय के अधिवाश ग्रन्थ मिले हैं उसी के नाम से दाल दा नामकरण छर ठिया गया है | सभी 
प्रवत्तियाँ आधुनिक दाल तड़ चली आती है. म्न्ति उनझा झब गाहुल्‍य नहीं हैं । रीतियालीव 
प्रवृत्ति का उपाध्यायजी का 'रससलश' तो उसी सुग में लिखा गया था, उिन्तु बह प्रत्नत्ति नहीं, 
अपवाद रबरूप ही कहा जा सम्ता है। बाफ्टर श्णमसुूरदास जी ने इसीलिए अपने इतिदाम मे 
प्रव्त्तियों को काल के बन्धन में नहीं बॉवा हे, तरन्‌ प्रसृत्तियों के ग्राधुनिक काल तक भी जो भूले- 
भटके उठाहरण मिलते है उननो दे दिया है। वीरगाथा गाल के ही श्रन्तर्गत उन्होने लाल ओर 
भूपण को भी ले लिया हे । आदिकाल की तिथि के राम्गन्ध में भी इतिद्वामे में थोडा हेर-फेर हा 
शुक्लजी के मत से वीरगाथा काल जहाँ १०५० से सवत्‌ १३७५ तक है वहाँ डाक्टर गमकुमा 
वर्मा के मत से यह सबत्‌ १००० से ही प्रारम्भ दो जाता है । श्यामसुन्दरदासजी की पुस्तक मे 
वीरगाथाकाल पूरे १४०० तक खिच जाता है । फलतः भक्तिकाल का प्रारम्म भी १४०० तक 
आगे वढ जाता है | काल-निर्णय मे जत्रकि वद विशेषकर प्रबृत्तियों का हो २५४ वर्ष इधर या उधर 
कोई विशेष महत्त्व नही रखते हैं | साहित्य के काल सरकारी अधिकारियों की भाँति निश्चित तिथि 
पर अपना चार्ज सौपकर रंगस्थली से हट नही जाते | वीरगाथाओं से पूर्व जिसयो आचार्य शव 
ने अपभ्रंश काल कहा उसे डाक्टर रामकुमार वर्मा ने सन्धिकाल उहा। मिश्रतनस्धुओं के श्रादि 
प्रकरण में हिन्दी एम० ए० के 8ए0००7६ 7०5७ की भाति जायसी कबीर आदि भी शामित्र 
हो जाते है । 

काल-विभाजन की कठिनाई और पाररपरिक मिश्रण की ओर श्यामसुन्दरदासजी का 
ध्यान पूरी तौर से गया हैं--'राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों धीरे-धीरे बदलती है, एक हो 
दिन में वे परिवर्तित नहीं हो जाती । इसी प्रकार काव्य-धारा भी धीरे-धीरे अपना पुराना स्वन्‍्य 
बदलती है तथा नवीन रूप धारण करती है, वह कभी एकदम से नया मार्ग नहीं ग्रहण करती | 
दूसरी बात यह है कि साहित्य कोई यान्त्रिक-क्रिया नहीं है कि सामाजिक आदि स्थितियो के बदलते 
ही तुरन्त वदल जाय |? 

आचाय शुक्लजी ने वर्तमान गद्यकाल के अनन्‍्तर्विभागों का अलग नामकरण नहीं 
किया है। वर्तमान युग को उन्होंने गद्ययुग इसलिए कहा कि उसमे गद्य का प्राधान्य रह है 
ओर शायद इसलिए भी कि उनके अवचेतन में वतमान युग की कविता के प्रति वह आदर नहीं 
था जो प्राचीन कविता के प्रति या | इस सम्बन्ध में इठं इत्थं कहना वैज्ञानिक की सीमा का उल्लंघन 
होगा; किन्तु ऐसा अनुमान किया जा सकता है। शुक्लजी ने आधुनिक काल की हरिश्चद्ध या 
हिवेदी युग के नाम से भी नहीं वॉटा है। आधुनिक युग की शुक्लजी ने गद्य और पद्य की 
अलग-अलग धाराए कर दी है और उनका अन्तर्विभाजन पच्चीस-पद्चीस वर्ष के उत्थानों से किया 
है। इस गद्य-साहित्य की प्रत्येक विद्या--जैसे नाटक, उपन्यास, छोटी कहानी, निवरन्ध आदि-- 
का अलग-अलग उत्थानों के अनुकूल फ़िया है। इसमे साधारण पढ़ने वाले के लिए ःटइला 


हिन्दी साहित्य के इतिहास-यन्य और आचार्य शुक्ल की देन २७ 


के न 
टूट जाती है। एक विद्या का पूरा ही विकास दे देते तो अच्छा होता । का पा 
प्रकार पहना चाहिए कि एक उत्थान से उस विद्या के दूसरे, तीसरे उत्थान तक पहुँच उ 
ड्न उत्पानो का भी यदि व्यक्तियों के नाम पर नामकरण न होता तो प्रवृत्तियों के कक ह्‌ 
सकता था। व्यक्तियों के आधार पर नामकरण शुक्लजी के प्रवृत्ति वाले सिद्धान्त के प्रतिकूल होता 
और इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति स्वयं युग-प्रवर्तक हो वह सहज में दूसरे को युग-प्रवतंक कहने को 
तैयार नहीं होता | यह भी एक विचारमात्र है, इसको तथ्य न समझा जाय |. हि 

शुक्लजी के इतिहास की ओर भी विशेषताएँ है किन्तु उनके उद्घाटन के पूव अन्य प्रमुख 
इतिहासो का उल्लेख कर देना आवश्यक है । 

शुक्लजी के इतिहास के पश्चात्‌ दूसरा उल्लेखनीय इतिहास बाबू श्यामसुन्द्रदास जी 
का 'हिन्दी भाषा ओर साहित्य' नाम का ग्रन्थ है। उसमे भाषा ओर साहित्य दोनो का ही विकास 
दिया गया है | साहित्यालोचन के अनुकूल वाबूजी ने साहित्य और काव्य को भी एक कला माना 
है | उस इतिहास की यह विशेषता है कि उसमे साहित्य ओर कला का विकास एक ही प्रकार की 
राजनीतिक और सामाजिक परिरिथतियों से प्रभावित दिखाया गया है। श्यामसुन्दरदासजी के 
इनिहास में शुक्लनी के इतिहास की अपेक्षा व्यौरे की कमी है। उदाहरण भी इने-गिने ही 
ब्यि गए हैं । 

उसका ऐतिहासिक विवेचन कुछ अच्छा है। उनका ध्यान व्यापकता की ओर अधिक है । बाबू 
जी ने आधुनिक वादों की इतनी कठ आलोचना भी नही की है ओर न सन्त साहित्य और नाथ 
पथियों के विरुद्ध जदाद की आवाज उठाई है। इतिहास मे शुक्लजी भी संयत रहे है। वास्तव 
में सन्त साटियय के सम्बन्ध से इन दोनो आचारयों के दृष्टिकोण का अन्तर रहा है। डाक्टर श्याम- 
न्टरदासजी सन्त साहित्य के पोषक रहे हैं | उन्होने स्वयं कबीर अन्थावली का सम्पादन किया 
और उनके निरीक्षण मे डाक्टर पीताम्वरदत्त, वडय्वाल की सन्त साहित्य पर थीसिस लिखी 
गई । इन दोनो आचार्शो से पर्याप्त साहित्यिक प्रतिद्वन्द्िता रही । श्यामसुन्द्रदास जी के इतिहास 
के सम्बन्ध ये आचाय शुक्लजी का एक व्यंग्य देखिए--- 

“शिक्षोपयोगी तीन पुस्तके--भाषा-विज्ञान, हिन्दी-भाषा ओर साहित्य तथा साहित्या- 
लोचन भी आपने लिखी या सम्पादित की ।” डाक्टर श्यामसुन्द्रदासजी ने भी शुक्लजी के इति- 
शाम के सम्बन्ध मे लिखा है कि यह इतिहास वे उनके साथ लिखना चाहते थे, किन्तु शुक्लजी ने 
रस सम्बन्ध में विश्यासत्रात किया । ये बाते दोनों ही महापुरुषों के गौरव के विरुद्ध है। 

डाक्टर श्यामसुच्रठासजी के इतिहास के पश्चात्‌ और भी कई इतिहास निकले | उनमे 
हास्टर सूपकान्त शास्त्री का हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, परिडत क्रूप्णशकर शुक्ल का 
ख्राउनिव हिन्दी साहित्य का इतिहास, परिडत अयोव्यासिह उपाध्याय का हिन्दी-भाषा और उसके 
साहिद का विश्रास तवा डास्टर रामकुपार वर्मा का हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
प्रशुण हैं । डाफ्टर सूप प्न्‍्त शास्त्री के इतिहास में अग्रेजी साहित्य से तुलना की प्रद्ृत्ति अधिक हे, 
उसने भाइतता दें साथ भाव का अलंकरण भी कुछ अधिक हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है डाक्टर 
पजमार दर |। इस ग्रन्थ दा पहला खण्ड ही प्रकाशित हुआ है। इसमे आदिकाल और 
“फऊाल का पिदेदन ₹। इसमे रिसच के विद्यार्थी की थीसिस की-सो शैली है। सभी अत लव 
गली का उप्शेण डिश गया है; भाव विश्लेषण वी अपेक्षा आकार के विश्लेपए की ओर 
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अधिक प्रवृत्ति है। इसकी महत्ता इसी बात में ह कि एक चढ़े व्यवरिथत ढंग से शुरू किया गया 
है, निर्णयो दी आधारभूत सामग्री सत्र एक रथान में एवन्रित की गई है ओर निगय भी सतु 
लित है | इन सत्र इतिहासो को देखते हुए. विषय की प्रगणता ओर माव-विश्लेषण की गहराई की 
दृष्टि से अत्यन्त उपादेय ग्रन्थ है । इसके पहले सरफरणो में जो नवीन कविता की उपेज्ना थी उसकी 
पूर्ति नवीन संस्करण में कर दी गई है। यद्यपि शुक्लजी के अपने प्रवांग्रह ओर प्रिय विश्वास सत्र हें 
जिनसे वे ऊपर नहीं उठ सके हैं फिर भी उन्होंने अपने इतिहास के द्वितीय संस्करण में छायावाद 
के विश्लेषण में काफी ईमानदारी से काम लिया है; छायावाद के शिल्प-विवान की व्याख्या भी 
की है और थोडा-बहुत रसास्वाद करने का भी प्रयत्म किया हे । इतिहास में वे कबीर आदि के 
प्रति भी अपेक्षाकृत सुल्लायम रहे हैं । 
यद्यपि आचाय शुक्लजी पर अंग्रेजी का प्रभाव ऊाफों हैं तथापि उनका कवियों जी 
कृतियों की रसास्वादन पद्धति पूर्णतया नहीं तों अधिकाशतः भारतीय दं। हिन्दी गद्य के अन्तगंत 
आचार्य शुक्लजी ने अभिव्यंजनावाद, स्वच्छन्दतावाठ, प्रभाववादी सम्प्रदाय, वलाब्राद, आदि यों 
निर्भीक आलोचना की है| इस इतिहास की सबसे बडी विशेषता यदी हे ऊि प्रत्येफ़ काल की सामान्य 
प्रवृत्तियो का विश्लेषण करके उस काल के कवियों का केवल जीवनबृत्त ओर ऐतिहासिक विवरण हा 
मही दिया है वरन्‌ उनकी भाषा के ग्ुण-दोप, उनकी सूक्तियाँ और उनके भाव माहुर्य झा भी 
उल्लेख किया हे। जहाँ उन्होने मिश्रवन्धुओं पर व्यंग्य किये हे वहाँ अधिकाश में उनका नाम 
नहीं दिया है, किन्तु उनके अज्ञान के उद्घाटन मे आनन्द-सा लिया है। “जो यह भी नही जानते कि 
क्रान्ति को संक्रमण (अमसक्रोन) भी कहते है, अच्छा साफ के अर्थ मे संस्त्षत शब्द है, रोज! 
रुलाई के अर्थ में आगरे के आस-पास वोला जाता हैं, मिलान पडाव या काम के श्र्थ मे 
पुरानी कविता में भरा पडा है, चलती ब्रज-भाषा में पिछानना रूप ही आता ऐ, खटकति का रूप 
बहुवचन मे भी यही रहेगा--यदि प्चासो शब्द उनकी समझ मैं न आए तो बेचारे बिहारी का 
क्या दोष १? 
कवियों की व्यावहारिक आलोचना के साथ सैद्धान्तिक तथ्यकथन भी चलता गया हैं | 
बिहारी की विवेचना करते हुए आचार्यजी लिखते है--'मुक्तक कविता में जा शंख 
होना चाहिए वह विहारी के दोहो मे अपने चरम उत्कप को पहुँचा हुआ है, इसमे कोई सन्देह 
नही । मुक्तक मे प्रबन्ध के समान रस-धारा नहीं रहती जिसमे कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने 
को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है ओर हृदय से एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता हैं| इसमे 
तो रस के ऐसे छीटे पडते हैं जिसमे हृदय-कलिका थोंडी देर के लिए खिल उठती है। यदि 
प्रबन्ध-काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। स्वयं शुक्लजी 
प्रवन्ध-काव्य की ओर अधिक झुके है, अतः जिस कवि मे कल्पना की समाहार शक्ति के साथ 
भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होंगी उतना ही वह मुक्तक की रचना मे सफल होगा [' 
जिस प्रकार आचाय शुक्ल तथ्यकथन मे कुशल तार्किक है ओर व्यंग्य ब्ाणों की वर्षो 
करने में बड़े घोर-कठोर शिकारी बन जाते है उसी प्रकार रसास्वादन मे वे कोमल-हृदय और सरस 
| इतिहास में स्थल-स्थल पर उनकी सरसता के उठाहरण मिलेंगे | देखिए--- 
के कक 30 36 5 । चॉदनी मे होने वाले रस की शोभा का क्‍या कहना हे 
इक हो जाते थे। सूर ने एक न्यारे प्रेमलोक की आन 
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छुटा अपने बन्द नेत्रों से देखी है । कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह-सागर 
उभडा है उसमे मग्न होने पर तो पाठकों को वार-पार नहीं मिलता |? 

यद्यपि शक्ल जी का तुलसी के प्रति अधिक आकर्षण रहा है तथापि सूर के गुणों को भी 
ब्रडी सहव्यता के साथ देखा है | वे सूर के गुणगान मे तुलसी को नहीं भूलते, किन्तु उन्होंने सूर को 
भी विशेषताएँ सामने लाने मे कोर-कसर नही छोडी है। देखिए-- 

ध्यद्यपि तुलसी के समान सर्‌ का काव्य-क्षेत्र इतना व्यापक नहीं हे कि उसमे जीवन की 
मिन्‍न-मिन्‍न दशाओं का समावेश हो पर जिस परिमित पुण्य-सूमि मे उनकी वाणी ने संचरण 
किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा । श्द्भार और वात्सल्य के क्षेत्र मे जहाँ तक इनकी दृष्टि 
पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं | इन दोनो क्षेत्रो मे तो इस महाकवि ने मानों ओरो के 
लिए कुछ छोड़ा ही नहीं |? 

यद्यपि आचाय शक्लजी के निर्शय अधिकाश से पक्पातश॒त्य है तथापि कहाँ-कही 
वे निजी प्रभावों से ऊपर नहीं उठ सके है | तुलसी के राजापुर के होने को सिद्ध करने में वे वकील 
से वन गए है | उनकी वकालत उनके विश्वासों की दृढ़ंता की सूचक है |; शकक्‍ल्जी की यही कम- 
ज्ञोरी है आर यही सवलता कि जिस बात को वे कहते है लगाव-लेस के साथ नही कहते | बेपेन्दी 
के लो: दे तरह न हिलते-इलते है ओर न “गंगा गये गंगादास ओर जमुना गये जमुनादास” की 
शत के हैं। वे शरुव की तरह अटल रहते हैं चाहे दूसरे पक्त की अवहेलना का दोष उन पर 


लागू हो जाब। शुक्लजी ने जो इतिहास के तथ्य दिये हैं उनकी परम्परा बहुत दिनो तक चलती 
ही | 


हु 


आचार हजारीप्रसाद द्विवेदी 
आदिकाल की सामग्री का पुनर्परीज्षश 


हिन्दी-साहिल के ग्रादिकाल के काब्बरूपो! के उम्मव ओर विकास की कहानी नाना 
दृष्टियो से अत्यन्त महच्यपूर्ण है। शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के उतिद्दास में इतने विरोधों 
और स्वतोव्याबातो का युग कभी आया होगा । एस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बडे- 
बढ़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएँ अलक्ृत काव्य-परम्परा की चरम सीमा पर पहुँच गई थीं 
ओर दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यन्त सदृज-सरल भाषा में अत्यन्त सन्नित शद्धो मे 
अपने मार्मिक मनोमाव प्रकट करते थे। श्रीहप के नपतचरित के श्रल॑ कत श्लो श के गाव हेमचम्र 
के व्याकरण में शाये हुए अपमभ्रंश दोहा की तुलना करने से यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जायगी | 
फिर धर्म ओर दशन के क्षेत्र मे भी महान्‌ प्रतिभाशाली आचार्यों का उद्मव इसी काल में हुआ 
था और दूसरी तरफ निरच्तर सन्‍्तो के जञान-प्रचार का बीज भी एसी काल में वाया गया। 
यद्यपि हिन्दी-साहित्य के इस काल की कहानी पी स्पष्ट करने का प्रयत्त बहुत दिनो से 
किया जा रहा है तथापि उसका चेहरा अन्न भी अस्पष्ट दी रह गया हैं । पिछले बीस-पच्चीस 
वर्षों मे इस साहित्य के वास्तविक रूप का अन्दाजा लगाने में सहायता करने योग्य बहुत-सी नई 
सामग्री प्रकाशित हुईं है ओर अब आशा की जानी चाहिए फ़ि हमारे साहित्य का रूप अ्रविक 
साफ ओर सुदृश्य हो सकेगा । इस विषय पर मैने जो कुछ थोडा सोचा-सममा हे उसे आपडों 
सेवा मे प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
ढोलामारू के दोहो के सम्पादको ने ठीफ ही ,कहा हैं कि “हिन्दी भाषा के आदिकाल को 
ओर दृष्टि डालने पर पता लगता हे कि हिन्दी के वर्तमान स्वरूप के निर्माण के पूर्व गाया आर 
दोहा साहित्य का उत्तर भारत की प्रायः सभी देशी भाषाओं में प्रचार था। उस समय की हिन्दी 
,और राजस्थानी मे इतना रूपभेद नहीं दो गया था जितना आजकल है | यदि यह कद 
जाय कि वे एक ही थी तो अत्युक्ति न होगी। उदाहरण द्वारा यह कथन प्रमाणित किया जा 
सकता है |?? 
लेकिन राजरथान के साहित्य का सम्बन्ध सिर्फ हिन्दी से ही नही है, एक और उसका 
अविच्छेद्य सम्बन्ध हिन्दी-साहित्य से है तो दूसरी ओर उसका घनिष्ठ सम्बन्ध गुजराती से हे। 
कभी-कभी एक ही रचना को एक विद्वान्‌ पुरानी राजस्थानी कहता है तो वूसरा विद्वान उसे 'जूनी 
ली देता है। इस पुरानी राजस्थानी या जूनी गुजराती में दोनो ही प्रदेशों की भाषा के 
उतेरूप मिलते है और प्राकत और अपश्रंश का रूप तो इनमे मिला ही रहता है। अनेक जैन- 
फंवियो ने इस प्रकार के साहित्य की रचना की है। श्री मोतीलाल मैनारिया ने अपने “राजस्थानी 
भाषा ओर साहित्य? में अनेक जैन लेखकों का उल्लेख किया है | 
जिन प्रदेशों मे आगे चलकर अवधी और ब्रजमापा का साहित्य लिखा गया उनमे वसने- 
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वाले कवि इन दिनो किस प्रकार की रचना कर रहे थे इस वात का कोई प्रामाणिक मूल हमारे पास 
नही है | राजस्थान और विहार के बीच का प्रदेश उन दिनो कवियों हू, खाली नहीं होगा, यह तो 
निश्चित है| परन्तु ऐसी प्रामाणिक पुस्तके अभी तक उपलब्ध नही हुई है जिनके आधार पर इन हि 
प्रदेशों की इस काल की साहित्यिक प्रहत्तियो का ठीक-ठीक अन्दाजा लगाया जा सके | परम्पराक्रम 
से कुछ कवियो के नाम प्राप्त अवश्य होते है ओर क्वचित्‌-कदाचित्‌ उनके चाम पर चलनेवाली 
पुस्तके भी मिल जाती हैं | परन्तु वहुत कम स्थलों पर उनकी प्रामाणिकता विश्वास-योग्य होती 
है | इसीलिए ब्रजमापा और अवधी, भोजपुरी आदि के पूर्ववर्ती साहित्य के काव्य-रूपो के अध्ययन 
के लिए हमे वहुत-कुछ कल्पना से काम लेना पडता है। इस विषय में संस्कृत के चरिति-काव्य, कथा, 
आख्यायिका और चंपू रूप मे लिखित रोमास और निजन्धरी कथाएँ ओर ऐतिहासिक काव्यो दगे 
परम्परा हमारी सहायता कर सकती हैं । 
साधारणतः सन्‌ ईसवी की दसवी से लेकर चोदहवी शताब्दी के काल को 'हिन्दी-साहित्य 
का आदिकाल? कहा जाता है | शुक्लजी के मत से संवत्‌ १०४० (सन्‌ ६८३) से संबत्‌ १३७५ 
(सन्‌ १३१८ ई०) तक के काल को हिन्दी-साहित्य का आदिकाल कहना चाहिए.। शुक्लजी ने 
दस काल के अपभ्रश ओर देशभाषा-काव्य की वारह पुस्तके साहित्यिक इतिहास मे विवेचनायोग्व 
समझी थी । इनके नाम है--(१) विजयपाल रासो, (२) हम्मीर रासो, (३) कीर्तिलता ओर 
(४) कीतिपताझा, तथा (५४) छुमाव रासो, (६) बीसलदेव रासो, (७) प्रथ्वीराज रासो, (८ 
जयचन्द्र प्रकाश (६) जयमयक जस चन्द्रिका, (१०) परमाल रासो (आलूहा का मूलरूप), (११) 
खुसरो की पद्ेलियों ओर (१२) विद्यापति पदावली । “इन्ही वारह् पुस्तको की दृष्टि से आदिकाल 
का लक्षुण-निरूपण ओर नामकरण हो सकता है। इनमे से अन्तिम दो तथा बीसलदेव रासो 
को छोड़कर शेष रब ग्रंथ वीरगाथात्मद है। अतः आदिकाल का नाम “वीरगाथा-काल” ही रखा 
जा सकता हैं [?? 
अपश्रश की कुछ पुस्तके अवश्य ऐसी हैं जिनको साहित्यिक इतिहास मे विवेच्य माना जा 

तबता है | सदेश-रासक ऐसी ही सुन्दर रचना है। प्राकृत पिगल-ूत्रो मे आये हुए कई कवियों 
की रचनाएँ निश्चय ही साहित्य के इतिहास मे विवेच्य हैं | मिश्रवन्धु-विनोद मे कुछ जैन-म्ं थो 
को इस काल में रखा गया था। शुक्लजी ने उनमें से बहुत-सी पुस्तकों को विवेचनयोग्य नही 
समझा था । कारण वताते हुए उन्होने कहा था कि इन पुस्तको में से (१) कुछ पीछे की रचनाएँ 
है, (२) कुछ नोटिस-मात्र हैं ओर (३) कुछ जैन-धर्म के उपदेश-विषयक हैं | 

इधर हाल की खोजो से पता चलता है कि जिन वारह पुस्तकों के आधार पर शुक्लजी 
ने इस वाल की प्र्नत्तियो का विवेचन किया था उनमे से कई पीछे की रचनाएँ, है और वाई 
नोटिय मात्र हैं ओर कई के सम्बन्ध में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनका मूल 
र्प क्या था । 
पपपक उन रचनाओं को जिनसे केवल सूखा धर्मोपदेश-मात्र लिखा गया है, 
चना के परोग्य नही समसना उचित ही है। परन्तु ऊपर जिस सामग्री की च्चा 
कई रचनाएँ ऐसी हैं जो घार्मिक तो हैं किन्तु उनमे साहित्यिक सरसता बनाये 
“व वा एस प्रयास हैं। धम वहाँ कवि को केवल प्रेरणा दे रहा है। जिस साहित्य मे केवल 
पता उपदेश हो उससे वर साहित्य निश्चित रूप से मिन्न है. जिसमे धर्म-भावना प्रेरक शक्ति के 


१२ लो चना 


रूप मे काम कर रही हो ओर साथ ही जो दमारी सामान्य मनुष्यता को आन्दोलित, मथ्ित शरीर 
प्रभावित कर रही हो | इस दृष्टि से अपश्रंश की कई रचनाएँ जो मूलतः जैन-घर्म-भावना ते 
प्रेरित होकर लिखी गई है, निस्सन्देह उत्तम काव्य है ओर विनयपाल रासो और हम्मीर रामो वी 
भाँति ही साहिल्विक इतिहास के लिए स्व्रीझा4 हो सत्ती है। यही वात बोद्र सिद्रो की कुछ 
रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती है । इधर कुछ ऐसी मनोभावना दिखाई पडने लगी हूं 
, कि धार्मिक रचनाएं साहित्य में विवेच्य नहीं है। कभी-क्मी शुक्लजी के मत को भी इस मत 
के समर्थन में उद्धत किया जाता है। मुझे यह वात बहुत उचित नहीं मालूम दोती। धार्मिक 
प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काब्यत्य का बाधक नहीं समझा जाना जाहिए | अ्रस्तु । 
इधर जैन-अ्रपश्रंश-चरित-फाव्यो की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है वह सिफ धार्मिक 
सम्प्रदाय के मुहर लगने मात्र से अलग कर दी जाने योग्य नहीं हे । स्वयम्मू , चत॒म ख, पुण- 
 बन्‍त और धनपाल-जैसे कवि केवल जैन होने के कारण ही काव्यक्षेत्र से बाहर नही चले जाते । 
' धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती | यदि 
ऐसा सममभा जाने लगे तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साटित्य-छुत्र में अविवेच्य हो जाथगा 
ओर जायसी का पद्मावत भी साहित्य-सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा | वस्तुतः लोडिक निजन्‍्परी 
कहानियो को आश्रय करके धर्मापदेश देना इस देश की चिराचरित प्रथा है| कमी-फमी ये 
कहानियों पौराणिक ओर ऐतिहासिक चरित्रों के साथ घुला वो जाती है । वह तो न जेनो की 
निजी विशेषता है न सूफियो की | हमारे साहित्य के इतिहास में एक गलत और बेबुनियाद बात 
यह घ्वल पड़ी है कि लोकिक प्रेम-कथानकों को आश्रय करके धर्म-भावनाओ्रों को उपदेश देने का 
काय सूफी कवियों ने आरम्म किया था। बोड़ो, ब्राह्यणो ओर जैनो के अनेक आचार्यों ने नेतिक 
और धार्मिक उपदेश देने के लिए, लोक कथानको का आश्रय लिया था। भारतीय सन्तो दी यह 
परम्परा परमहंस रामऋष्णदेव तक अविच्छिन्न भाव से चली आई है। केवल नेतिक ओर धामिक 
या आध्यात्मिक उपदेशो को देखकर यदि हम ग्रन्थों को साहित्य-सीमा से बाहर निकालने लगेंगे 
तो हमे आदि काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी-रामायण से भी अलग होना पडेगा, कबीर 
की रचनाओ को भी नमस्कार कर देना पड़ेगा, ओर जायसी को भी दूर से दण्डवत्‌ करके विदा 
कर देना होगा। मध्ययुग के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्म-साधना ही रही है । जो भी पुस्तके 
आज सयोग और सोमाग्य से बच्ची रह गई है उनके सुरक्षित रहने का कारण प्रधानरूप से धर्म- 
बुद्धि ही रही है। काव्य-रस की भी वही पुस्तके सुरक्षित रह सकी है जिनमे किसी-न-किसी प्रकार 
घमभाव का संस्पशे रहा हूं । धामक अनुयायियो के अभाव में अनेक वोद्ध कवियों की रचनाश्रों 
से हमे हाथ धोना पड़ा है। अश्वघोष के टक्कर के कवि भी उपेक्ञावश भुला ठिये गए है | यदि 
मंगोलिया के रेगिस्तानो ने कुछ पन्ने बचा न रखे होते तो अश्ववोष के नाटकों का हमे पता भी 
न चलता। निस्सन्देह ग्रन्थ-संग्रह-कर्ताओ के उत्साह से भी कुछ पुस्तकों की रक्षा हुई है। 
'सन्देशरासक! और “कीर्तिलता? इसी भेणी की रचनाएं है। परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है 
ओर ये सब्र मिलाकर केवल इस श्रेणी के विशाल साहित्य की सम्भावना की ओर इशारा-भर 
करती हैं। इनसे हम सिफे यह अनुमान कर सकते है कि किसी समय इस श्रेणी का साहिल 
प्रचुर मात्रा में बतमान था जो उनके उत्साहदी संरक्षुको और कढद्रदनों के अभाव में लुप्त हों गया 
₹। एक दूसरे प्रकार का लीकिफ रस का साहित्य भी बचा जरूर है, लेकिन उसमे निरन्तर परि- 
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आदिकाल की सामग्री का पुरपरीक्षण 


वर्तन होता रद्द है और आज जिस रूप में वह उपलब्ध है उसकी प्रामाणिकता के विपय मे लत 
सप्य ऑख मूँढकर विश्वास नहीं किया जा सकता । ते इस दे 
ऐतिहासिक व्यक्तियो के जीवनचरित को उपजीव्य वनाकर काव्य लिखने की प्रथा इस झश 

में सातवी शताबी के वाढ तेज़ी से चली है । हमारे आलोच्यकाल में यह प्रथा खूब बढ़ गई कह 
इसमें कई ऐतिहासिक पुरुष कवियों के आश्रयदाता हुआ करते थे। चन्द के आश्रवदाता इ्वी- 
राज थे और विद्यापति के आश्रयदाता कीर्तिसिंह | इन आश्रयदाताओों का चरित लिखते समय 
भी उसे कुछ धोर्मिक रंग देने का प्रेत किया जाता था । रासो में कवि चन्ठ की स्त्री ने प्राकृतत 
राजा के यश-वर्णन को असुचित कहा था। उसने बताया था कि साधारण राजा का यश गाने 
की अपेक्षा मगवान्‌ का यश गाना कही अच्छा है । इस पर कवि ने विस्तार से दशावतार्वरितत 
का वर्शन किया | जिस आकार में यह दशावतास्चरित है वह सम्मवतः परवर्ती रचना हे! अपने 
इस विश्वास का कारण मै फिर कही वताऊँगा |: परन्तु ऐसा लगता है कि रासोकार ने 
पृथ्वीराज को भगवत्स्वरूप बताकर कहानी में घार्मिकता का थोडा-सा रंग देना चाह्य था | कीर्ति- 
लता के कवि ने भी पाठक को कुछ पुए्यलाम का प्रलोभन ढिया था--पुरुष कह्याणी हो कह 
जमु पत्थावे पुत्तु |? इसका कारण यही था कि काल को रूप और गति देने वाली शक्ति धर्म- 
भावना ही थी। घामिक समझे जाने वाले साहित्य को कुछ अधिक सावधानी से सुरक्षित रखा गया 
था, इसलिए वह कुछ अधिफ मात्रा में मिलता भी है। प्रायः इन धमप्रस्थो के आवरण मे 
मुन्दर कविल्व का विकास हुआ है । तत्कालीन काव्यरूपो और काव्य-विषयों के अध्ययन के लिए, 
इनकी उपयोगिता असंदिग्ध है । “भुवित्त्त कहाः धार्मिक कथा है, पर इतना सुन्दर काव्य उस 
युग के साहित्य में कहों मिलेगा । श्री राहुल साकृत्यायन ने उच्छेवसित माव से प्ोषित किया हद 
कि स्वयथू का रामायण हिन्दी का सबसे पुराना और सब्रसे उत्तम काव्य है !! रामचरितमानस 
और सूरतागर धार्मिक काध्य नहीं तो क्या हैं ! “राजशेखर सूरि जैनमत के साधु थे, ठीक उसी 
प्रदार जिस प्रकार नख्ठदास या हितहरिवश वेष्णव घेर्म के साधु थे। राजशेखर ने नैमिनाथ का 
धरित दर्णुन करते हुए 'नेमिना4 फाण! लिखा था और नम्ददास ने अपने डपास्य की लीलाओं 
वा वर्णन करते हुए राम-पंचाध्यायी | दोनो मे ही धर्ममाव प्रधान है और दोनो में ही कवित्व है। 
जिस प्रकार 'राधा-सुधानिधि! में राधा की शोभा के वर्णन मे कवित्व है और वह कवित्व उपास्य- 
इड़ि में चलित है उसी प्रकार राजल देवी? की शोभा में कवित्व भी है और वह उपास्य बुद्धि 
से चलित भी है। कौन कह सकता है कि इस शोभा-वर्णन में केवल घार्मिफ भावना होने के 
वारण कविल नही है -- 

किस-किस राजल देवि तण॒ड सिणगारु भणेवड | 

चंपद्टगोरी  अइधोई अंगि. चन्दनु लेबड ॥ 

खुछ भरावड जाहद चुसुस कस्तुरी सारी। 
सीमंतइ पिन्दूररेह मातीसरि सारी ॥ 


नवरंधि झुकुमि तिरूय किय रयण तिल तसु भाले । 


मोती कुडल कन्नि थधिय विवालिय कर जाले ॥ 
सरतिय बाज्जज रेह नयणि सु दकसलि तंबोलो। 


नागादर कर्लड कि अ्रजुहा विरोलो ॥ 


आंलोचनोी 


न्ा्द 
न 


मरगद जादर  कंचुयठ फुड फुल्लह माला। 

करे कंकण मणि-वलय चुड खलकावह याला॥ 

रुख॒कुण रुखुझुण रुणुगणं कि घावरियाली। 

रिसशिमि रिसक्रिसि रिसिक्रिमिएँ पयनेउर ऊजुयली ॥ 

नहि. श्राज्तत्ततः चलवलड सेप्रंसुय किमिसि । 

प्रंखडियाली रायमहू प्रिड चोषशह मसनरसि ॥ 
इस प्रकार मेरे विचार से सभी धार्मिक पुस्तकों को साहित्य के एतिहाम में ल्याज्य ही 
नही मानना चाहिए । परन्तु जो पुस्तके पीछे की रचना हो या नोटिस-मात्र हो उन पर विचार 
ही क्या हो सकता है! शुक्लजी ने जिन पुस्तकों को प्रामाणिक रखना समभढर इस काल ता 
नाम वीरगाथा-काल रखा था, उनमे सब्यसे पहली एुम्ान रासों हैं जिसके कवि का नाम है 


« दलपति विजय | तीन खुम्माण राजाओं की चर्चा करने के पश्चात्‌ शुक्लजी इस नतीजे पर 


पहुँचे थे कि दलपति कवि हितीय सुम्माण (सम्बत्‌ ८७० से ६०० विकम तक ) का 
समसामयिक रहा होगा । यद्यपि प्रतापसिह तक का वर्णन देखफ़र उन्होंने यद्ध तो अनुमान कर 
ही लिया था कि इसका वर्तमान रूप “विक्रम की सन्नहर्वी शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा,” 
अर्थात्‌ यह भी सन्देहास्पद रचना है। शुक्लजी के मन में यह विश्वास था कि इसका पूलस्प 
पुराना होगा; परन्तु इधर पता चला है कि दलपति वस्तुतः तपागच्छीय जेन साडु शान्ति विजय 
के शिष्य थे । श्री अगरचन्द नाहण ने वागरी-प्रचारिणी पत्रिका में इन्हें परवर्ती कवि सिद्ध 
किया है। इधर श्री मोतीलाल मैनारिया ने अपनी नवप्रकाशित पुस्तक “राजस्थानी भाषा ओर 
साहित्य! ( पृष्ठ ८७ ) मे लिखा है कि “हिन्दी के विद्वानों ने इनका मेवाड के रावल इम्मार 
का समकालीन होना अलुमानित किया है, जो गलत है| वास्तव में इनका रचनाकाल सम्बत्‌ 
१७३० ओर १७६० के मध्य मे हे [११ ; 
इसी प्रकार नरपति नाल्‍ह के 'वीसलदेव रासोः के बारे मे भी सन्देह प्रक: किया गया है। 
मैनारियाजी ने इन्हे १६वीं शताब्दी के कवि नरपति से अमिन्‍न माना है और दोनो नरपतियों 
दी रनाओ की एकरूपता दिखाने के लिए, उन्होने जो उद्धरण दिये हैं वे हँसकर उडा देने 
योग्य नहीं हैं। 
शुक्लजी ने भी लिखा था कि “नाल्‍ह के 'वीसलदेव रासो? मे, जैसा कि होना चाहिए 
था, न तो उक्त वीर राजा ( वीसलदेव ) की ऐतिहासिक चढ़ाइयो का वर्णन है न उसके 
शोर्य-पराक्रम का। श्टगारस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का (ग्रोपित- 
पतिका के वर्णन के लिए ) मनमाना वर्णुन है। अतः इस छोटी-सी पुस्तक को वीसलदेव 
ऐसे वीर का 'रासो? कहना खटकता है | -पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काब्य-अन्ध 
नहीं है, केबल गाने के लिए रचा गया था तो वहुत-कुब समाधान हो जाता है।” इस 
प्रकार शुक्लजी को यह ग्रन्थ बहुत अधिक ग्रहणीय नहीं मालूम हुआ था। पुराना होने 
का गौरव पाने के कारण ही यह उनकी विवेचना का विषय बन सका था | अत्र इसहा यह गोरव 
भी छिन गया है। इसकी “भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान मे 
| रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भापा मे बहुत कुछ फेर-फार होता आया 


3. नागरी-प्रचारिणी पतन्निका, वर्ष ४४, थंक ४, एप्ठ इे८३--३४८ 





शु हु पू्‌ 
आदिकाल की सामग्री का पुनर्परीक्ष॑ण 


स्नत जे 7) 
कारण गॉचा बहुत-कुड बना हुआ हूं, 

है, पर लिखित रूप में सुरक्षित रहने के पं 38 कक ० कल 
यह शुबल जी का विचार हूँ, पर अब उलरी बात माल 
के अजुसार, कुछ पुरानापन देने का प्यजन दिया बा जा सकता है। शिवसिद सगेज में चन्द 

इही प्रहराष सी! ही हे ० चन्द की ) ओलाद मे शाड्भ धर कवि थे जिन्होंने 
कवि के प्रसंग में कहा गया था कि “इन्हीं को ( है है |” (शिवसिह-सरोज, ५८ ३५०) 
है सो १ ) ओर हस्मीर-काव्य भाषा मे बनाया हा ) अवफ 
हम्मीर गयरा ( रा दशक आल कलश गे अलग गा 
सम्भवतः इसी आधार पर आचाय शुक्ल ने इस काव्य छन्दो के डद्हरणों में मिलें, फिर तो 
हे हा -पलट्ते उन्हे कई पद्म छन्दों के उदाहरणों में मि है 0 
।। प्राइत-पैगलम, उलदते हे गी हस्मीर रासो के ही है ।? क्यों ओर केसे यह 
उन्हे “पूरा निश्चय हो गया कि ये पद्म व 93 ता लग दिल ता ले 
निश्चय हुआ, इसका कोई फारण शुक्लजी 5 नई तल कल पक 
इतिहास-ग्रन्थो मे इन छुन्दों को निश्चित रूप से असली ह अग्वीओ ही अनार 
है। मजेदार बात यह है कि पं० राहुल जा बी 8 ता ० हि आकर अदेअल 
में जज्जल कब्रि लिखित माना हे । कुछ पद्यों में स्पष्ट रूप से 'जज्जल भुणइ? शअ्र्थात्‌ 'जज्जल 
बहता है? की भणिति है मर ु 
न कम गे मत प्राकृत-पेंगलम्‌ (विव्लियोथिका इण्डिका) मे प्रकाशित टीकाओं 
के जज्जलस्थ उक्तिरिदम! अर्थात्‌ यह जज्जल दी उक्ति है पर आधारित जान पड़ता हे। 
टीकाकारों के इस वाक्य का अर्थ यह भी हो सकता है कि यह जज्जल की कविता है शोर 
यह भी हो सत्ता है कि यह किसी अन्य कवि द्वारा निवद्ध पात्र जज्जल की उक्ति हैं अ्रथांत्‌ 
ऊवि-निवद्ध वक्‍्तृ-प्रौद्योक्ति? है। यदि दूसरा अर्थ लिया जाय तो रचना जज्जल करी नही, 
किसी और कवि की होगी; परन्तु वह ओर कवि शाज्ञ धर ही हैं, इसका कोई सबूत नही। 
इतना अवश्य है कि यह उक्ति किसी ऐसे काव्य से उद्धृत है जिसमे वीररस का प्रसंग अवश्य 
था। फिर यढि प्राकृत-पिगलम्‌ के एक कवि के ग्रन्थ की वीरगाथाकाल का ग्रन्थ समझा जाय 
तो उसी ग्रन्थ में से बब्बर, विद्याधर और अन्य अज्ञात फवियां की रचनाओं को भी उस काल की 
रचना मानकर विवेच्य क्यो न समझा जाय ? प्राचीन गुजर-काव्यों मे भी अनेक कवियों की 
स्‍चनाएँ ऐसी है जिन्हे थोडा-वहुत हिन्दी से सम्बद्ध समभकर इस काल के विषय मे विचार किया 
जा सकता ऐं। हमारे कहने का मतलब यह है कि या तो हम्मीर रासो को नोटिस? मात्र समझा 
आय था प्राइत-पिगलम में उद्धत सभी रचनाओ को इस अजुमानाधारित ग्रन्थ के समान ही 
“न वाल वी प्रकृति और सज्ञा के निर्णय का उपयुक्त साधन समभा जाय | इसके अ्रतिरिक्त एक 
ओर वात भी विचारणीय है। “हम्मीरः नाम इस देश मे किसी एक ही राजा के लिए नही 2 
स्वत हुआ है। गजनी के तुर्क शासकों को अमीरः कहा जाता था। इस देश मे हम्मीर 
सती अमीर का सस्दतायित रूप है | डेखारा का प्रथम अमीर उन्सद नवी शताब्दी मे 
+य | जय से इन अमीरो ने गजनी के त्राद्मण राजा शाहियो को हराकर गजनी पर अधिकार किया 
तभी से इस देश में हम्मीर शब्द प्रचलित हो गया। गोविन्दचन्द्र ने अपनी प्रशस्तियो मे 
म्मीर न्पस्तईर मुहुर॒थ समसकौडया यो विधत्ते कहा है और उससे पुत्र विजयचन्ध ने भी सेन 
६८ के एक दानपत्र से सर्वपूर्व धोषणा की है कि हम्मीर श्र्थात्‌ गजनी के अमीर के त्रास 
” नएंत इपन दुःख वी ज्वाला से जल रहा था उसे मैने उसी की हरम की वेंगमी के नयनरूपी 


श 


रे प्लीचवचा 


मेत्रो की धारा से शान्त जिया है--'सुवन-हन लेहा-हम्न-हम्मीर-नारी-नगन-जलद-घाग-बा, 
भूतोपताप: ५ सो, ह्म्मीर शब्द्र की म्सी पद्म मे आाया देखऊर ही यह नहीं मान लिया वा 
सकता कि वह चित्तोखाले हिन्दू राजा 'हम्मीण! री ओर इशारा कर रहा हे । 

धयूठ केदार ने जयचन्द-प्रताश नामवा एर महाऊ़व्य लिखा था, जिसमे महाराज 
जयघन्द्र के प्रताप ओर पराकम मा विस्तरत वर्गन था। इसी प्रज़र छा “जयमयंक्जमलन्द्रिवा' 
नामक एक बडा ग्रन्थ आज उपलत्ध नहीं है। केवल इनका डल्लेग्स सिघायन दयालदास कृत 
(ाठोडा री ख्यातः में मिलता हृ जो ब्रीमानेर के राजपुस्त+-भण्दार में म॒रक्तित है |” (धृ० ५ ०) 
अर्थात्‌ ये दोनों भी नोटिस मात्र नि | इन द्वोनों उवियों के निएस में कुछु अधिक चना हम आगे 
चलकर करेंगे। यहाँ इतना कह रखना ही उचित जान पड़ता हे कि इनतरी चर्चा समो 
में भी मिलती हे और हिन्दी की अन्य पुस्तकों में भी कुछ चर्चा भिल जाती है। ये गोग के 
दरवार के कवि बताये गए, है | इसी प्रकार “जगनिऊ के काव्य का आज उदी पता नहीं हैं, पर 
उसके आधार पर प्रचलित गीत हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों के गोव-गोंतर में प्रचलित मुनाई पड़ते 
हैं।?* (० ५१) सो यह भी नोटिस मात्र से कुछ अधिक दाम का नहीं। चल्टवरढाई का 
प्रथ्वीराज रासो भी अपने मृल रूप में प्राप्त नही हो रद्दा है। इसके विषय में विस्तार से हम 
फिर विचार करेंगे। अब यह स्पष्ट हे कि जिन अन्‍्थो के आधार पर दस छाल का नाम बीए- 
गाथाकाल रखा गया है उनमे से कुछ नोटिस मात्र से बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण नही और कुछ या 
तो पीछे की रचनाएँ है या पहले की रचनाओं के विकृृत रूप है | इन पुस्तरों को गलती ते 
प्राचीन मान लिया गया है। राजस्थानी साहित्य के विद्वान्‌ विवेचक श्री मोतीलाल मैनारिया ने 
कुछ ऊँ कलाकर लिखा हे कि “इन ग्रन्थों को प्राचीन बतलाते समय एक दलील यह दी जाती 
है कि इनके स्वयिताओं ने इनमे सर्वत्र वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया है, और इससे 
उनका अपने चरित्र-नायको का समकालीन होना लिड होता है। परन्चु यह भी एक अ्राल्ि है। 
यह कोई आवश्यक बात नही कि वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग करने वाले कवि समसामयिक 
हो हो | यह तो काव्यरचना की एक शैली मात्र है। काव्य मे वर्णित घटनाओं को सत्य का रूप 
देने के लिए, कवि प्रायः ऐसा किया करते है। अनेक ऐसे ग्रन्थ मिलते है, जिनके कर्ता समकालीन 
न थे, पर जिन्होंने वतमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया हैं | राजस्थान मे वारण-माट आज भी 
जव ग्राचीनकाल के वीर-पुरुषो पर अन्थ तथा फुटकर गीत आदि लिखते है, तब वर्तमानकालिक 


क्रिया का प्रयोग करते हैं| वारहठ केसरिसिह-कृत 'प्रताप-चरित्रः इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं 
जो सं० १६६२ मे लिखा गया है |?! ९ 


नम मिवन्‍प 


३. यद्यपि जगनिक के विषय में निश्चित रूप से कहना कठिन है तथापि अलुमान से 
समझा जा सकता है कि इस कवि ने यदि 'आल्हाखण्ड” की रचना कभी की भी हो 
तो वह रचना चुन्देलखणड की सीमा के बाहर बहुत दीर्घकाल तक अपरिचित रही | 
यह देखकर थोडा आश्चय ही होता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने इस अत्यन्त 
लोकप्रिय गीतपदति को रामसय करने का प्रयास क्‍यों नहीं क्रिया । लेकिन यह 
नकारात्मक दल्लील हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती । 

९. राजस्थानी भाषा और साहित्य ( पृष्ठ ८३ ) 
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आज से कोई बारह वर्ष पूर्व मैने कहा था किंराजपूताने मे प्राप्त कुछ काव्य- 8 कल 
पर इस काल का कोई भी नामकरण उचित नहीं हे । उस समय मेरा विश्वा था कि मा 
के आधार पर उक्त काल का नामकरण किया गया है वे अधिकाश ग्रामाशिह है । पे हर 
है कि इनमे से कई की प्रामाणिकता सब्दिग्ध है और कई नोटिस मात्र है। रहो मा हे 
साहित्य की बात, सो उसके विषय में मैनारिया जी का यह मत उल्लेख योग्व हैं इसमे हि ँ 
सिक्ति थे रासो-प्रम्थ जिनको बीर-गाथाएँ चाम दिया गया है ओर जिनके आधार पर वीर-गायाराल 
की कल्पना की गईं है, राजस्थान के किसी समयविशेष की साहित्यिक प्रदत्त की भी हर रे 
करते, केवल चारण, भाट आाटि कुब वर्ग के लोगो की जन्मजात मनोहृत्ति को प्रकट | 
प्रशुभक्ति का भाव इन जातियो के खून मे है, और ये अन्य उस भाववा की अभिव्यक्ति हैं। या 
इनकी रचनाओं के आधार पर कोई निर्णय किया जाय, तब तो वीर गाथाझाल कर हे 
थ्राज भी ज्यो-का-त्यों बना है क्योकि राजा-मद्गाराजाओ अथवा उनके पूर्वजों को वीति फे अन्प 
थ्रादि लिखने का काम ये लोग आज भी उसी उत्साह के साथ कर रहे हैं, जिस उत्साह से पहले 
किया करते थे । परन्तु राजस्थान के वातावरण तथा इन जातियो से परिचित लोगों का यह ब्रात 
समम लेगा कुछ कठिन है |” ( 'राजस्थानी भाषा और साहित्य” प० ८१ ) 

स्पष्ट ही त्मारे आलोच्यकाल के आरम्भ मे इस भाषा का बहुत ही विशाल साहित्य बत- 
मान था। साथारणतः दसवी से चोव्हवीं शताब्दी के काल को हिन्दी साहित्य का श्राविकाल माना 
ज्ञाता है | रबर्गीय आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने सवत्‌ १०४० से १३७५ तक के काल को इस 
काल की सीमा माती थी | जब तक इस विशाल उपलब्ध साहित्य को सामने रखकर इस काल के 
काव्य की परीक्षा वहीं फी जाती तब तक हम इस साहित्य का ठीक-ठीक मर्म उपलब्ध नहीं कर 
सकते | केवल संणोगवश इधर-उधर से उपलब्ध प्रमाणों के वल पर किसी बात को श्रम॒क का 
प्रभाव आर किसी की अम्ुक ऐतिहासिक घटना की प्रतिक्रिया कहकर व्याख्या कर देना न वहुत 
डाच्त हैं ओर न वहुत हितकर | 

इस शत का निर्णय करना कठिन है कि अवधी और ब्रजभाषा-न्षेत्र मे उत्पन्न और वही 
वी भाषा चोलनेवाले लोगो ने किस प्रकार के साहित्य की रचना की थी जिसका परवती विकास 
अवधी और ब्रजभाषा के साहित्यिक अन्य हैं, क्योंकि दसवी से चौदहवी शताब्दी के भीतर इन 
ऐड में दोई रचना हुई भी हो तो उसका प्रामाणिक रूप हमे ग्रातत नहीं । हमे पाएववर्ती प्रदेशो! 
से प्राप्त साहित्यिक सामग्री के आधार पर तथा पूर्ववर्ती स्वनाओ के काव्य-रूपो को देखकर अनुमान 
शरा उस सारित्य-रूप का अन्दाजा लगाना पड़ता है। हमे इस वात का ध्यान रखना होगा कि 
“ह इन्दाजा यथासम्भव ठीक हो । यह नहीं सममना चाहिए कि केवल हिन्दी का साहित्य ही * 


हा े मम कह हा | केवल गुजराती ओर राजस्थानी इस विपय मे 
2 ने भंग सभी प्रान्तीय साहित्यों की यह कहानी है । 
ले >यक परदश से प्रात्त सामग्री का व्यापक अध्ययन नहीं किया जाता तव तक सभी प्रान्तीय 
हब की “प अस्पष्ट हो बने रहेगे। इसीलिए, इस काल के साहित्य-रूप हे अध्ययन 
५ अर ण्ण व्‌ ४ बज वी कुछे-न-कुछ उपयोग हे। पुस्तक चाहे धमोपदेश वी हो 
शक । हा न्‍ पी हो, बह ऊपे-न-कुड साहित्य-रूप को रपष्ट करने से अवश्य बदल 
पीले मे सारिल्िक क्षेत्र को यथासम्भव व्यापक बनाकर देखना हि 


सा 
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यहाँ तक कि इस काल में उत्पन्न महात्माझों और कवियों के नाम पर चलने वाली श्रोर पर्व्ती 
काल मे निरन्तर प्रन्ञेय से रकीत होते रहने वाली पुस्तड़ का भी यदि धेयपर्वक परीक्षण जिला 
जाय तो कुछ-च-कुछ उपयोगी छात्र झवश्य हाथ लगेगी। न तो हमें परम्परा से प्रचलित बातों 
को सहज ही अ्रब्रीझ़ार रर देना चाहिए ओर ने उनकी परीक्षा फिये प्रिता उन्हें ग्रहण ही कर 
लेना नाहिए। इस अन्धगास-युग को प्रसशित करने योग्य जो भी चिनगारी मिल जाय उसे 
सावधानी से जिला रखना क्तंव्य हे, क्योकि वह चहुत बड़े आलोक की सम्मावना लेकर आई होती 
है, उसके पेट में केवल उस युग के रसिक्न हदय की धड़कन का ही नहीं, केबल सुशिक्षित चित्त के 
संयत और सुचिन्तित वाकपरायव दा ही नहीं, बल्कि उसा युग के सम्पर्ण मनुष्य को उद्भामित रे 
की क्षमता छिपी होती है | इस काल नी कोई भी रतना अबना और उपेक्ना का पात्र नहीं हो 
सकती | साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से या सामाजिफ गति मी दृष्टि से उसमें ड्रिसी-न-म्सी 
महत्वपूर्ण तथ्य के मिल जाने की सम्भावना होती ही ऐ | 

परन्तु प्रश्न यह है कि इस काल में श्राज के दिग्दी-भाषी कह्दे जाने वाले क्षेत्र जी देशी 
भाषा मे लिखित कोई पुस्तक अपने मूल रूप में क्यो नहीं प्राप्त होती । इसका कोई-न-ऐोई ऐति- 
हासिक कारण होना चाहिए । 

इस काल की पुस्तके तीन प्रकार से रक्षित हुई हैं--(१) राज्याश्षय पाकर और राजकीय 
एस्तकालयो मे सुरक्षित रहकर, (२) सुसंगठित धर्म-सम्प्रदाय का आश्रय पाकर और मदो, विहांगे 
आदि की पुस्तकालयों मे शरण पाकर ओर (३) जनता का प्रेम ओर ग्रोश्लाहन पाकर राष्याश्रव 
राबसे प्रवल और प्रमुख साधन था। धम्म-सम्प्रदाय का संरक्षण उसके बाद ही आता है | तीमरे 
प्रकार से जो पुस्तकें उपलब्ध हुईं है वे बदलती रही है। जनता को उनके 'शुद्ध रूप? से कोई 
मतलब्र नही था, आवश्यकताजुसार उसमे काट-छॉट भी होती रही है, परिवर्तन-परिवर्धन भी होता 
रहा हे और इस प्रकार लोकरुचि के सॉचे मे दलते हुए. उन्हे जीवित रहना पडा हे । आह्हा 
काव्य इसी प्रकार लोकचित्त की चंचल सवारी पर चलता आया है | यह बता सकना कठिन हैं 
कि उसका मूल रूप कैसा था | परन्तु वह जनता को प्रिय था, उसके सुल-ढुल का साथी था श्रोर 
अपने इस महान्‌ श॒ुण के कारण वह जनता की प्रीति पा सका और जीवित रद्द गया । उसके सम- 
वयस्क काव्य वह प्रीति नही पा सके ओर अपना शुद्ध रूप लिये हुए अस्त हो गए | 

देशी भाषा की कुछ दूसरी पुस्तके जैन-सम्प्रदाय का आश्रय पाकर साम्प्रदायिक भार्डरी 
में सुरक्षित रह गई है। उनका शुद्ध रूप भी सुरक्षित रह गया है। कुछ पुस्तकें वौद्ध-धर्म का 
आश्रय पाकर और वौद्ध नरपतियो की कृपा से बच गईं थी जो आगे चलकर हिन्दुस्तान के बाहर 


- पाई जा सफ्री है। परन्तु जो पुस्तके हिन्दू-धर्म और हिन्दू-नरेशो के संरक्षण से वी है वे अरधि- 


का पे संस्कृत ष्ड 2 ४ ४६ ८५. के का रे! 
गरश बे मे हैं। इस श्रेणी की रचनाएँ मिलती अवश्य है पर हमारे आलोच्य काल के देशी 
भाप हि वन्ध 7 उन जे कोई पी 2५ ती का कार क्या 
गा गल्लि के सम्बन्ध में उनसे कोई विशेष सूचना नहीं मिलती | इस उपेक्षा का कारण क्या 
है! यह कहानी सुनने योग्य है | 


मत 8 ९. व कप | गो 
दे श्रीहपदेव के शक्तिशाली साम्राज्य के दृूट जाने के बाद भी कान्यकुब्ज का गोरव बना रहा | 
* पनापति भरिड ओर उनके वंशजो ने कान्यकुब्ज पर कुछ दिनों तक शासन किया । नर्वी 


मर के 3 मे उनकी शक्ति क्षीण हो गई, परन्तु राजलक्ष्मी फिर भी कान्यकुब्ज को बोडने 
# तयार नहीं थी। पूर्व के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट और पश्चिम के प्रतीहार इस राजलद््मी 


६ 


मी है| 


आदिकाल की सामग्री का पुनर्प रीद्षण 


की अपनी गहलक्ष्मी चनाने की प्रयत्त करते रहें। पर नवी शताब्दी के आफम हक 
को ही कान्यकुन्ज को अधिकृत करने का गौरव प्राप्त हुआ । इसके ब्राद लगभग का ९ 
तक कान्यकुब्ज के प्रतिहार बडे शक्तिशाली शासक रहे। भारतवष की केन््रीय शक्ति उन्हीं ऊ 
हाथो रही । 

जिस काल के साहित्य की चर्चा हम कर रहे हैं उस काल का मव्यदेश बहुत तर ४ 
विज्व्ध था | यदि उस समय का कोई साहित्य नही मिलता तो बहुत आश्चर्य की गत नही हे । 
हमने पहले ही विचार किया है कि साहित्य के रक्षित रहने के तीन साधनों में से सञ्से प्रवल 
और प्रमुख साधन है राजाश्रय | गाहड़वार राजाओं के विषय ४ प्रकार के विश्वात विद्वानों मे 
प्रचलित है। कुछ लोग उन्हे दक्षिण से आया हश्रा बताते है और कुछ लोग पश्चिम से । 
इतना प्रायः निश्चित है कि ये लोग बाहर से आये थे और बाहर से आने वाले अन्य लोगो 
की भाँति वे भी स्थानीय जनता से अपने को मिन्‍्न समभते रहे और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने 
का प्रयास भी करते रहे । बहुत दिनो तक इस दरबार में देशी भाषा के साहित्य को कोई प्रश्न 
नहीं मिला । वे लोग वैदिक संस्कृति के उपासक थे और बाहर से बुला-बुलाकर अनेक ब्राह्मण- 
वशों को दान देकर काशी में बसा रहे थे। संस्कृत को इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया । जिस 
प्रकार गौड (बंगाल) देश के पाल, गुजरात के सोलंकी और मालवा के परमार देशभाषा को 
प्रोत्साहन दे रहे थे वेसा इस दरबार मे नहीं हुआ । इस उपेक्षा का एक कारण तो यही जान 
पड़ता हैं कि ये लोग बाहर से आये हुए थे और देशीय जनता के साथ दीर्घकाल तक एक 
नहीं हो पाए थे। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मध्यदेश मे जिस सरक्षणशील 
धार्मिक विचारधारा की प्रतिष्ठा थी उसमे संस्कृत-माषा और वर्जनशील ब्राह्मण-व्यवस्था 
से अधिकाधिक चिपटे रहना ही स्थानीय जनता की दृष्टि मे ऊँचा उठने का साधन रहा हो। 

“उक्तिव्यक्तिप्रकरण के रचयिता दामोदर भट्ट प्रसिद्ध गाहड़वार राजा गोविन्दचन्ध के सभा- 
परिडत थे | ऐसा अनुमान किया गया है कि यह पुस्तक राजकुमारो को काशी-कान्यकुब्ज की भाषा 
सिखाने के उद्देश्य से लिखी गई थी। यदि यह अल्ुुमान सत्य हो तो मानना पड़ेगा कि इन राज- 
कुमारों को घर से किसी ओर भाषा के वोलने की आदत थी। अर्थात्‌ गाहड़वार बाहर से आये 


थे। परन्तु यहों से इस वंश में देशी भाषा की ओर झ्ुने की प्रवृत्ति आई थी, यह भी पर्याप्त 
रप्ट है। 


ब्द 
दि 


3०-__-॥" 
+ हि 


ऐसा जान पड़ता है कि दो सौ वर्षों तक काशी मे और कान्यकुब्ज मे राज्य करने के कारण 
गाहड्वाल नरेश काशी और कान्यकुब्ज की भापा समझने लगे थे और शुरू-शुरू के गाहड़वालो 
मे अपने को स्थानीय जनता से विशेष और मिन्‍न समभने की जो प्रदृत्ति थी वह कम होने 
लगी री | गोविन्दवन्ध के समापरिडत टामोदर भट्ट ने राजकुमारों को काशी की मापा 
विखाने का प्रयल किया था और उसफऊा परिणाम यह हुआ कि राजकुमार अब अपने को इसी 
पेश के लोगो मे से समझने लगे थे ओर धीरे-धीरे देशी भापा को भी इस दरबार मे प्रोत्साहन 


मिलने लगा था। दुर्भाग्ययश जयचन्द्र के साथ ही गे ग्रौरप्रबृत्ि 

हे 5 हि हा इस प्रोताहन ओर प्रवृत्ति दो 
से वत्ति दोनों का 
 +_ . गयह है हगाहडवाल राजा शुरूशुरू में अपने को इस प्रदेश की जनता 
हल डर वनरेष्ट बने रहने की प्रवृत्ति के कारण देशी भापा और उसके साहित्य को आश्रय 
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नही दे सके और यही कारण है कि जदों तक उनका राज्य था वहाँ तक का कोई देशी भाषा का 
साहित्य सुरक्षित नही रह सझ्ा | अन्तिम पीटियो में ये लोग देशी भाषा के साहित्य को ग्रोलाहन 
देने लगे थे, किन्तु तब तक दुर्भाग्य का ग्रह्मर हुआ ग्रोर संपूर्ण उत्तरी भारत विदेशी शासनसे 
आआराक्राग्त हों गया। इन नये शासड्नो को देशी जनता के साथ एक होने में ओर भी अविक 
समय लगा | 
गाहडवालो के शासनकाल में समूचा हिन्दी-भाषी क्षेत रमार्तमतासुबाबी था । उनका प्रमाय 
जत्र क्ञीण हो गया और अजमेर, कालिजर थाटि अ्रधीनरथ प्रान्तो में स्वतन्त्र गय्य स्थापित हुए 
तत्र भी स्मार्तमत ही प्रत्॒ल रहा | इस समय शैवमत का भी बड़ा प्रमाव था | सिद्धियो की महिमा 
प्रतिष्ठित हों गई थी | शैवमतानुयाबी नाथयोगियो, रसेश्वरमत के माननेयाले रस-मिद्नों ओर मंत्र- 
तन्त्र से विश्वास करनेवाले शाक्ति-साथको का इन न्षेत्रो में बडा जोर था | उन दिनो के साहिल 
मे इनकी बडी चर्चा आती है, परन्तु जैनो की भाँति इन शैच साधड़ो के सगठित मत नहीं ये 
ओर देशी भाषा पर विशेष अनुराग भी नहीं था। फिर इनके उपदेश में साभारण जनता के सर्व 
मे बडी अवजञा का भाव है | वे इन अधम जीवो को मय ही दिखाते थे। चोरामी लाख योनियों मे 
निरन्तर भरमते रहनेवाले, काम-क्रोध के कीडे, मायापंक में आपाद-मस्तक डूबे हुए, अजानी जीव 
केवल घृणा करने ओर तरस खाने के पात्र माने जाते थे | गहरव इन योगियो से डरता था। इच्न 
बतूता ने ग्वालियर-कालिजर मे इन योगियो को देखा था। उन दिनो लोग इनसे मयमीत थे, 
क्योकि उनका विश्वास था कि ये आदमियो को खा जाते है | इस प्रकार जनता के प्रति अबगा शोर 
घृणा का भाव रखनेवाले लोग लोकमापा मे कुछ लिखते भी हो तो वद लोक-मनोहर हो नही 
सकता । कुछ थोड़ी-सी रचनाएँ इन योगियों की मिल जाती है, पर एक तो उन्हें जन-पुस्तओ के 
समान सगठित भारडारो का आश्रय नही मिला, दूसरे वे आल्हा आदि की भाँति लो।-मनोहर 
भी नही हो सकी । इनकी रक्षा का भार सप्रदाय के कुछ अशिक्षित साधुओं के हाथो रहा । उन्होंने 
इन रचनाओं को प्रमाणित रूप मे सुरक्षित रखने का प्रयत्न नही किया । जो कुछ भी साहिल 
वचा है वह केवल इस बात की सूचना दे सकता है कि वह किस श्रेणी का रहा होगा और उत्तरी 
प्राणवस्तु कैसी थी | परवर्ती साहित्य मे इन योगियों का उल्लेख दो प्रकार से आया है--(१) 
सूफ़ी कवियों की कथा में नाना प्रकार की सिद्धियों के आकर के रूप मे और (२) सयु॒ुण या विग ण 
भक्त कवियों की पुस्तको मे खण्डनों और प्रत्याख्यानों के विषय के रूप में | दोनों ही बाते इनके 
प्रभाव की सूचना देती हैं । 
डुर्भाग्यवश जिन सम्प्रदायो ने इस रहस्यात्मक साहित्य की सृष्टि की थी उनको परम्परा 
उनके सम्प्रदाय के रूप में नही जी सकी और उनके साहित्य का लोप हो गया। पूर्वी प्रदेशों में 
थोड़ा-वहुत वह इसलिए रक्षित रह गया कि वारहवी तेरहवी शताब्दी तक वहाँ उक्त घर्ममत 
संगठित संप्रदाय के रूप मे जीता रहा । नेपाल आदि प्रदेशों से ही कुछ अल्पमात्रा में इन रहस्पा- 
व्मक गीतो का उद्धार किया जा सका है । उत्तर भारत का धर्ममत नवीन सम्पक और नवीन प्रति- 
। किया के फल-स्वरूप वरावर अपनी पुरानी परम्परा पर कुछ अधिक हृढ़ता के साथ डटा रहा | 
' टिमालय के पाददेश की साधना उसे अमिभूत नहीं कर सकी। यहाँ सस्कृत की और ब्राह्मणधर्म 
है 0330 चुत ब्राद तक चनी रद्द । इस प्रकार न तो हमे इस प्रदेश के ऐसे साहित्य कही 
€ जो राजरक्षित हो ओर न ऐसे ही साहित्य का जो संघठित सम्प्रदाय द्वारा सुरकित॑ 
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हो | केवल जनता की जिहा पर जो कुछ वचा रहा वही अनेक परिव्ततों के छंद घद-ददारर 
क्यचित्‌-कदाचित्‌ मिल जाता है । 

आहटिकालीव हिन्दी-साहित्य के अरक्षित रह जाने की यही कहानी हैं | जिद पुस्तां के 
आधार पर इस काल दी भापा-प्रदृत्ति का कुछ आभास पाया जा सकता है उनरी संख्या बहुत 
थोडी है। कुछ पुस्तकों की भाषा इतनी परिवर्तित हुईं कि उसके विषय से कुछ भी विछार 
अनुचित मालूम पड़ता है । कुछ जो टीक से सुरद्धित हुई है उनके आधार पर कुछ 
किए जा सकते है । परन्तु इन पुस्तकों से काव्य-रूपो का अध्ययन अधिक विश्यम के साथ स्थि 
जा सकता है | 
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सन्त कवीर साहब ने जब्र अपनी वानियाँ रची उस समय काव्य-रचना जी शान््रीय पर्धा 
का प्रचार कम न था। निपुण कवि शिषप्ट समाज में सम्मान की दृष्टि से ठेखे जाते थे और उन 
सामन्ती दरवारो से बहुधा आश्रय भी मिला करता था। वशोलिप्सा और श्र्थ-प्राप्ति की प्रेरणा 
वे नवीन कलाकीशल दिखलाते जाते थे ओर काव्यकला-सम्गन्धी नियमों का निल्नशः विल' 
भी होता जा रहा था। फलतः सत्यकाब्य की परीक्षा का मानदर॒ड उस समय उक्त निवमों: 
अक्षुरशः पालन तथा एक विशिष्ट वर्ग द्वारा उसका अनुमोदन ही समझा जा रहा था। कह 
साहब के वरीय समसामयिक विद्यापति कदाचित्‌ उस समय तक अपनी पढावलीः का विमार 
कर चुके थे। वे सस्कृत कवि जयदेव के प्रसिद्ध काव्य गीत गोविन्द” के आदशों पर लिखते' 
और “अभिनव जयदेव” तक कहलाकर प्रसिद्ध थे। उन्हे अपनी भाषा-शक्ति का गव था। उह 
इस बात मे हृढ॒विश्वास था कि मेरा काव्य केवल अपने भाषा-सोन्दय के वल पर भी उच्च स्ते 
के लोगो का ध्यान आकृष्ट कर लेगा और इस बात को उन्होने अपनी अ्रपश्र श॒ रचता शीत 
लता? के अन्तगंत स्पष्ट शब्दों मे कह भी दिया था | उनका कहना था-- 

याल्चन्द विज्ञावह भासा, दुहु नदि लग्गह दुज्जन दासा । 
झो परसेसर हर शिर सोहह, ईणिच्चइ नागर मन मोहइ ॥' 

अर्थात्‌ द्वितीया का चन्द्रमा और मेरी भाषा दोनों एक समान सुन्दर हैं, जिस कारण ढुबत लोः 
इनकी हँसी नहीं उडा सकते | वह ( चन्द्रमा ) शंकर भगवान्‌ के शिर पर शोमित होवा। 
और यह ( मेरी भाषा ) सदा नागरिको का मन मोह लिया करती है । विद्यापति न केवल भा 
के सौन्दर्य को ही महत्त्व देते थे, अपितु वे उसकी सरसता को भी काव्य की प्रशसा का भझ्रावर्श 
आधार मानते थे | उक्त पक्तियो के अनन्तर उन्होंने यह भी वतलाया था कि “यदि मेरी भा: 
सरस होगी तो जो कोई भी उसे समझ सकेगा वही उसकी प्रशंसा करेगा ।” तथा, जिस प्रो 
केवल भ्रमर ही फूलों के रस का मूल्य समभता है उसी प्रकार केवल क्लाविश पुरुष ही काल । 
रस ले सकता है ।?* वास्तव मे उस समय विसी काव्य की भाषा के सौन्दर्य ओर उसकी तर 
के ही कारण उसे, कदाचित्‌ “गीत? की संज्ञा दी जाती थी और वह 'पढ? भी कहा जाता था। 

कबीर साहव ने अपनी वानियों की रचना इससे भिन्न घारणा के साथ की | उर्नीं 


४ मे 





3. 'कीतिलता? ( का० ना० प्र० सभा ), ए० ४ 
२. “जो सुरसह् होसह मकछु भासा, जो छुज्मिह सो करिंह परसंला ॥ 
/ महुथर छुज्मह् कुसुम रस, कब्च कलाउ छुइदल्ल ॥? ( की० ल० 2 ४० ४ 
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सनन्‍्त-काव्य की परम्परा एड 


सिद्धान्त बहुत कुछ उन पक्तियो से सूचित होता है जो उनके एक पढ के अन्तगत इस इस 
आती है | वे कहते है-- कर 
तुम्ह जिनि जानो गीत है, यहु तिज श्रह्म विचार | 
केवल कहि सममाहया, आतस साधन सार रे॥!* ह 

अर्थात्‌ मेरे इस पढ को तुम किसी साधारण गीत के रूप मैन देखो | 8 मेरा हा, के 
विचार! निहित है। इसमे मैंने अपनी आत्मसाधना वा सार भरकर उसे अपने शब्द द्वार हत्ल 
प्रत्यक्ष कर देने की चेश की है । उन्होंने ध्रह्मविचार! को भी अपनी एक पक्ति मे आप-ही-आाप 
विचारिये, तव केता होइ अनन्‍्द रे! कहकर स्पष्ट कर दिया हैं जिससे प्रतीत होता हम 
अपनी इस प्रकार की रचना को अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति से अमिन्न तप में देखते है । 
अपनी वानियो की रचना का उद्देश्य वे किसी 'ताअर मन” को मुख कर देना अथवा झिसी ॥त्य 
कला छुइल्लः का मनोरंजन करना नहीं मानते जैसा विद्यापति ने वतलाया हे । वे इस विचार से 
अनुप्राणित जान पडते हैं कि 'यदि मै अपनी साखियो की रचना करूँगा तो, सम्भव हे कि उससे 
प्रेरणा पाकर भवसागर में पढ़े हुए दुःख सहने वाले लोगो को उसके पार तक पहुँच पाने का एक 
झवसर मिल जाय ।?* कब्बीर साहव की अनेक साखियो मे भी उक्त अ्रभिव्यक्तिपरक पक्तियों के 
उदाहरण पर्याप्त संख्या मे मिलते हैँ जिस कारण 'सापी! शब्द यहाँ पर उनकी वानी? को ही 
भाँति साधारण कविता का भी वोधक हो सकता है । कवीर साहब किसी अन्य उद्देश्य से को 
गई काव्य-स्वना को दोरा 'कविकर्म! समभते हैं ओर उसमे सदा व्यस्त रहने वाले कवियों को 
कविता करते-करते व्यर्थ ही मर जाने वाले? तक कह डालते हैं | कबीर साहब के इन सकेतो 
द्वारा हमे सन्त-काव्य के उस आदश का पता चल जाता हे जिसका अनुसरण अन्य सन्‍्तो ने 
भी किया । 

कवीर साहब का आविर्भाव भक्तिकाल के आरम्भ मे ही हुआ था | इनके पीछे सूफी 
वाव्य एव वैष्णव मक्ति-काव्य के भी उत्कृष्ट उदाहरण मिलने लगे और उनके जायसी, सर एवं 
तुलसी जैसे रचयिताओं ने 'महाकवि! की पदवी पाई। इनमे से जायती ( स्ृ० सं० १५६६ ) ने 
प्रमस्ध-काव्य को एक विशिष्ट रचना-पड़ति को अपनाया और अपने 'हिआ मण्डारः की पूंजी? ' 
को 'मुर्स पेप मछु भरी! वोली के माध्यम द्वारा प्रत्यक्ष कर सत्कवियो मे गिने जाने की ही उन्होंने 
श्रनिलापा प्रकट की | उन्हे अपने काव्य को शुद्ध और सुव्यवस्थित रूप देने की इतनी चिन्ता थी 
कि खाकमारी! के आवेश में उन्होंने अपने को कवियों का 'पछिलगा? वतलाया और उसके साथ 
ते 'पडितो! अर्थात्‌ काव्य-कलामिणो से अपनी ्रुटियों को सुधारने की प्रार्थना भी की ।* इसके 
मिगप डनकी 'पद्मावतः की कुछ अन्तिम पंक्तियों से यह मी सूच्चित होता है कि उन्होंने उस 
#मगाथा को यशोपाजन के लिए लिखा था। उन्होने उसमे स्पष्ट शब्दों मे कह दिया है-- 

ः छो सन जानि कवदित अस कीन्हा । सह यह रहै जगत न 

* किपीर प्न्थावली' ( दा० ना० प्र० सभा ), ए० ८६ (पद ४) 
5. “हरिज्ी यह दिचारिया, सापी कही वीर । 
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बरलागर से जाद हु, जे कीोह पके तीर ॥2 --( दु० ग्रे ) पृ० ४६ 
हा हि 

भ्द्दि दादी ने च्दिनत सये” ( 


जे 


ई क० ग्रं०) ए० १६४९, पद ३१७ 
पर अन्पाइली! ६ हिन्दुस्तानी एकेटेसी, प्रयाग ) घृ० १३४ 


एछ अतलीचना 


केहू न जगत जस चंचा, केद्ट न लीन्ह जस मोल । 
जो यह पे कहानी, हस सेंबरें दुद्द सोल गा 
अर्थात्‌ मेने यह कविता अपने मन से यह समझ-बूकफर लिखी कि यद्द मेरे लिए इस जगत्‌ में एफ 
स्मारक का काम देगी। कोन इस संसार में ऐसा हें जिसने यश का विकय नहीं फ़िया अग्या 
जिसने इसे कभी मोल नही लिया; मुझे विश्वास दे कि जो इस कहानी को पढेगा वह मेरी प्रशमा 
में दो शब्द अवश्य कह देगा | 
जायसी को जितनी चिन्ता अपनी कविता के शुद्ध एवं निर्दोष सिद्र करने वी थी उससे 

कम उसके विषय को लोकप्रिय भी बनाने की नहीं थी | 

सूरदास ( म्ु० सं० १६४० ) ने बढुत कुछ विद्यापति के अनुकरण में अपना काल- 
सोष्ठव प्रदर्शित किया । परन्तु उनका उद्देश्य 'सगुण लीलापढ” का भी गाना रहा जिस गण 
उनकी पंक्तियो मे विद्यापति अथवा जयदेव से अधिक भक्तिरस का भी समावेश था और उनके 
रचनाएँ भाषा-लालित्य के साथ-साथ भावगाम्मीय के लिए भी समाहत हुईं। इसी प्रकार गोखार 
तुलसीदास ( म्० सं० १६८० ) ने भी अपनी कृतियों का निर्माण भक्तिभाव से ही प्रेरित होर 
किया ओर उनमे प्रवन्ध-काव्य एवं मुक्तक पदों के भी उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं| पल 
उनके “रामचरित मानस की कुछ पंक्तियों से इस बात का भी सफेत मिलता है कि वे उस रचना 
की प्रसिद्धि भी चाहते हैं |९ जायसी की भाँति ही उन्होने अपने को पूर्वबर्ती कव्रियो का श्रवुततण 
करने वाला कहा है और प्रायः विद्यापति के ८ंग से उस अपनी रचना को वुधो? द्वारा अपनाये 
जाने की अमिलाषा प्रकट की हे | उनका यह निश्चित सिद्धान्त-सा जान पडता हे कि 

जो प्रबन्ध चुध नहिं आदरहीं। सो श्रम वादि बाल कवि करहीं ॥* 
किन्तु वे अपनी कृति के लिए. 'साधु समाज मनिति सनमान्‌? की इच्छा रखते हुए भी विद्यापति 
की भाँति अपनी भाषा के सौन्दय तथा उसकी सरसता की प्रशंसा नहीं करते ओर व उ्त 
आश्रय लेते ही जान पड़ते हैं| उनका कहना है कि 
जद॒पि कवित रस एकी नाहीं । राम प्रताप प्रगट एहि माही ॥ 
सोह भरोस मोरे मन आवा । केहि न सुसंग बडप्पन पावा ॥* 

और वे 'स्वान्तः सुखायः के साथ-साथ 'सव कहेँ हित? की भी चर्चा करते है, गोस्वामी त॒लसोदा! 
के कथनो में वस्तुतः सभी उपयुक्त वाते पाई जाती हैं, किन्तु उनका “निज कवित्त केहि लागन नंगा 
का मोह छूटा हुआ नहीं प्रतीत होता और वे रह-रहकर 'कवित दोप शुन॒ विविध ग्रकारा हैं 
विभिन्‍न प्रसंग भी छेडा करते है जिस कारण उन्हे मी काव्य कलामिशो का ही कवि कहना कई 
चित अनुचित न होगा । 

परन्तु इन महाकवियो के प्रायः समकालीन समझे जाने वाले सम्तो के भी विपय में है 
१3. वही, ए० ९९५४ 
९. रासचरित मानस? ( वाल कांड ) “प्रियलागिहि झति सवहि मम, भनिति राम 


संग” इत्यादि | ( साहित्य कुदीर, प्रयाग ) ० 
३. चही, पू० १० 
४. चही, पृ० ८ 


सन्त-काव्य की परम्परा 


झपने सम्तनद में एक स्थल 7 
थ साउल ४६४ 5 5४ <« 
ऐसा नही कह सकते । सन्त दादूदयाल (म० सं० १६६०) ने मु है कल 2 की 
कहा है कि “अपने प्रेमास्पद से मिलने दी मेरी अमिलाधा बहुधा इतना लाए 5 ; 
। मे विरह की पीर शो गांठ, छल 
मेरा मन उप्तमे रात-दिन रमने लगता है और में अपने विरहद १ हक रा 
भाँति श्राप-ते-आप करने लग जाता हैँ” और वे इस बात का संटकाल दर 





च्डू ली । हे 
पक्तियो द्वारा भी करते हैं | उन्हे उस समय न तो कवि जायपी के न का हक हा 
लगने को जी चाहता है, न वे दूर की माँति समगुण लीला पढ' गाते रे के हि ४568 
अनुररुण मे अपने 'राम' के चरित का आधार लेकर किसी प्रबन्ध हा 2 
हैं। उन्हे यह पता नहीं #ि मेरी पक्तियो की रचना काव्य-शास्त्र के नियमी के अदुलार दवा टहा 


मिदत भरी जान पडती हे और जिसे वे सुनकर भी आनन्दित होते हू. हे 
कबीर साहब ओर दादूदयाल केवल अशिक्षित श्रथवा अछशिक्तित व्यक्ति थे और उनके 

लिए ऐसा करना स्वाभाविक भी कहा जा सकता था, किन्तु सन्त सुन्दरदास (म्ृू० स० १७४६) 
जमे परिडत और निपुण कवि के विचार भी इससे भिन्न नहीं थे । वे कहते दे--- 

नखशिख शुद्ध कवित्त पढ़त अ्रति नीको लग्गे । 

अंगद्दीन जो पढें सुतत॒ कविजन डठि भर्गे॥ 

अछर घटि-पढ़ि होइ बुढावत भर ज्यों चलले । 

सात घट चढ़िं कोह् मनों मतवारों हल्ले ॥ 

ओऔटर काण से तुक अमिल, श्र्थहीन श्रंघों यथा। 

कहि सुन्दर हरि जस जीवहै, हरि जस बिन झूत कहि तथा ॥7 
श्रथांत्‌ दाब्य सवोग मुख्दर होने पर पढ़ने मे चहुत अच्छा लगता है और यदि अ्रगहीन हो तो 
डने मुनते ही कबिजन भाग खड़े होते है । वात यह है कि अक्च्रों की न्यूनाधिकता के कारण वह 
जुटता हुआ चलता है, मात्रा की घटी-वढ़ी मे वह मतवाला-सा लगता है और वेमेल तुकों की 
“बिता ऐची दानी हो जाती हैं तथा अर्थहीन होने पर अन्धी-सी लगती है। परन्तु फिर भी 
ये सभी उससे शारीरिक अ्या वाह्य दोष ही कहे जा सफते हैं। काव्य का प्राण 'हरियशः हे 
उसके दिना वह शवनुल्य कहा जा सकता है। इसी कारण सन्त सुन्दरदास ने उस 
॥ दोर निन्‍्दा पी हैं जो सर्वाग सुन्दर होने पर भी श्भार जैसे रसो द्वारा प्रभावित 
९। सुन्दरदास के समय तक हिल्दी-साहिदय के इतिहाम का उपयु क्त भक्तिकाल 
नशे चुढा था आर उसऊे रीतिझाल का आरम्म भी हो चुका था। उस समय तक 
से प्रीति प्रेस दी लागे, ज्यूँ पंपी पीच सुनाधैरे । 
: न से रह निमवासुरि, कोइ पोव छू श्रांशि मिलाबेरे 0० 
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9६ ग्रालोचना 


कवि केशवदास (म्ृ० स० १६७४) अपनी "सिफ़ प्रिया? लिख लुफ़े थ्रे, नन्दद्स (मृ० सं० 
१६३६) 'रसमंजरी? की रचना कर चुके श्रे ओर सुन्दर नाम के एक स्ालियर निवासी कवि 
उसी विपप्र पर अपना सुन्दर शड्भार! नामक ग्रन्थ मी, स० १६८८ में, तेयार कर चुके थे। 
सन्त सुन्दरदास ने ठो कुश्डलिया लिखकर इन तीनो रचनाओं के शज्भासप्र्ण काव्य दी निद्धा 
खुले शब्दों में की ओर इन्हें अ्रनिष्ट-र बतलाया ।” इन्होने उक्त 'हरिजस? शब्द की कही व्यास्या 
नहीं की, किन्तु सन्‍्तों के मन्तव्यानुसार, उसका स्वरूप कदाबित्‌ 'हर्स्सि? व 'रमरस! से भिन्न 
नही हो सकता । सन्त सुन्दरदास ने, एक निपुण कवि होने के नाते, काव्य के बाह्य रूप झो ओर 
भी पूरा ध्यान दिया ओर उसके लक्षणादि तक की घ्चा को, विन्तु कविता के विपय अथवा माव 
र अपने समय का उन्होंने कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ने दिया और वे सन्त-काव्य दी लिखते 
रह गए | 
रद 
इस प्रकार सन्त काव्य की जो परम्परा कबीर साइबर के समय से चल निकली बह उम 
स्वतःप्रयूत निभार के समान आगे वढी जो किसी मूल सोत से आप-से-आप निःलकर सदा 
अग्रसर होता चला जाता है| उसका मार्ग विसी नहर का-सा बना बनाया नहीं रहा करता ओर 
न उसके दाहिने-वाये कोई कृत्रिम करारो की बाधाएँ ही सड़ी रहती हैं | सन्त-फाव्य का आरम्म 
पहले वानियो अथवा पदों एवं साखियो के ही रूपो में हुआ था, किन्तु वह पीछे अन्य प्रगार 
से भी छन्दोबद्ध होकर दीख पड़ा | फिर भी उसकी मौलिक विशेषताएँ प्रायः ज्यो-की-त्यों वी 
रह गई और उनमे कोई उल्लेखनीय अ्रन्तर नहीं लक्षित हुआ | उसका प्रमुख उद्देश्य श्राह्म- 
प्रकाशन का ही बना रह गया । उसके कवियों ने लगभग सा केवल मुक्तकों को ही अपनाना 
पसन्द किया और अपनी कथन-शैली मे उन्होंने पिगल, भाषा, व्याकरण, रस, अलफऊारादि- 
सम्बन्धी नियमों को उपेक्षा भी को | यह परम्परा अभो आधुनिक युग तक लगभग एक ही ढंग 
से चली आई हे किन्ठ शुद्ध भावप्रधान काव्य की उसमे कमी कमी नहीं रही, सन्त दवियों मे 
कंत्रारताहब, नानक, रंदास, दादू, रज्जब, सुन्दरदास, घरणीदास, तेगब्रह्मदुर, पलदू तथा 
स्वामी रामतीथ जैसे कुछ ऐसे प्रतिमाशाली पुरुष भी हुए जिनकी रचनाओं मे हमे उत्कृष्ट काव्य 
के अनेक उदाहरण सरलतापूबंक मिल सकते हैं । इन्होने अपने-अपने युगाजुसार केवल विविध 
छन्दों तक को ही अपनाया शोर एकाध ने छोटे-छोटे प्रवन्ध-फाव्य तथा प्रेमगाथाओं तक के 
निर्माण की चेष्टा को ओर कतिपय गीत भी गाये | परन्तु सूफी काव्य, वैष्णवमक्ति-काव्य, श्ट गार- 
काव्य अथवा प्रेमसाधना वाले प्रसिद्ध कवियों के उन्मुक्त हृदयोदगारो तऊ का प्रभाव उन्होने अपने 
विषय पर नहीं पडने दिया ओर वे सदा अपने ही रंग मे रंगे रहकर पद्य-रचना करते चले 
आए. | 
इसम सन्दंह नहीं कि इस परम्परा का एफ अस्पए रूप फथीर साहव के पहले से मां 
विद्यमान था | उनके आविर्भाव काल ( विक्रम को पन्द्रहवी शताब्दी के राम्भवतः द्वितीय चरण से 
दे हे हु पांछे तक ) के पहले से ही नामदेव, त्रिलोचन और साधना जैसे सन्त लगभग 
गोविन्दकार 0 करते आ रहे थे और बहुत से विद्वानों का अज्ञमान है. कि स्वय गीत- 
के ने कुछ ऐसे पद लिखे थे जिनसे से दो पआदियग्रन्थ? में संग्रहीत है; 


अमर १७७६८ धआउञा 3 “लय आफ | 


3. सुन्दर भथावली? (द्वितीय खण्ड) छू० ४३४६-४० 


सन्त-काव्य की परम्परा रद 


2 
परन्तु उनकी स्चनाओं में श्रभी तक वह भावगास्मीय नहीं 2 पाया था | 44 हे पट 
दी वानियो मे दीख पड़ा । वास्तव में सन्‍्तो की “निमु ण! सा का अभी तक वह _ 8 

बिखर पाया था जिससे उनके परवर्ती सन्तो ने अपने लिए पीछे प्रेरणा ग्रह की । ला हा 
स्वनाओ पर अभी तक वारकरी सम्प्रदाय भी विछलोपासना का ही पूरा रंग चटा सन 23, 
उनमें सन्‍्तो को सहज भाव का कोई स्पष्ट परिचय नहीं मिलता ओर न उनकी गहरी स्नइपूति न 
लक्षित होती है। सन्तो की सालियों तथा वानियों के पूर्वल्प हमे नाथपलिंदा । हाय: 
तथा “जोगेसुरी वानियो? मे दीख पड़ते हैं. जिनके विषय भी लगभग एक ही छग के है तो 75 
पन्थियो के भी कुछ पहले जैन और बौद्ध सिद्ध हुए थे जिन्होंने दोहो और पढो ही रखता 5 
थी | उन्होने सम्मवतः नाथपन्थियो को ऐसी रचनाओ्रो के आदर्श प्रदान किए थे तथा एर 
विलक्ष॒ण वर्णन-शैली की पद्धति भी चलाई थी। बौद्ध सिद्ध सहजमान के अबुबादी थे के वें 
पूर्व प्रचलित तन्‍्त्र-साधना से भी भलीमॉति परिचित थे। उनकी कथन-शैली में स्वच्छुछता भी, 
स्पष्टवादिता थी और एक ऐसे व्यग का मी पुट रहा करता था जो जताओं के उपर सीची चोद 
पहुँचाता था| सन्तो ने सासारिक विडस्वनाओं के विषय में कथन करते समय उसे पूर्ण रूप से 


गण रूप 
अपनाया । इन्होने सिद्धो, सुनियो एवं नाथपन्थियो की भाँति सर्वजन सुलम प्रतीरों वा सहारा 
लेने तथा जनभाषा से ही सब-कुछ कह डालने की प्रणाली को भी अंगीकार किया । सिद्ध लोग 
कभी-कभी अपनी महत्त्वपूर्ण बातें एक प्रकार की 'सध्या भाषा! की शैली में भी कहा करते थे जो 
बहुत यूढ हुआ करती थी। नाथपन्थियों ने उसका प्रयोग 'डुलटी चर्चा? के नाम से किया शोर 
वह्दी सन्‍तो के यहाँ “उलट वासी” वा “विपजयः नाम से प्रसिद्ध हुईं | 
सिद्धो के उक्त प्रकार के वर्णनो की शैली कपम-से-कम उनके मान्य ग्रन्थ 'धम्मपद? की 
रचना के ही समय से प्रचलित थी | साम्प्रदायिक भेष-धारण की आलोचना करते समय उस ग्रन्थ 
से एव; रथल पर ब्राह्मणो के प्रति कहा गया हे--- 
कि ते जटाहि दुम्सेध | किंते अज्ञित साटिया । 
अ्व्भन्तरं ते गह॒न बाहिरं परिमज्जसि ॥* 
श्राव है दुबु द्वि । जगाओ से तुझे क्या लाम है और तेरे सृगचर्म घारण करने से भी क्या होता 
₹ * भीतर तो तेरा ( रागादि मलो द्वारा ) परिपूर्ण बना हुआ है और बाहर तू अपने शरीर 
दा प्रचालन किया करता है। सिद्धों तथा जैन मुनियो ने भी ऐसे अवसरो पर इसी प्रकार की 
दणन-शेल्ी दा प्रयोग विदा हैं। इसी प्रकार इनकी सम्ध्या भाषा वाली कथन-शैली का एक 
उदह्रणु व्हों इस प्रकार का हैं--- 
सातरं ए्तिरं हन्त्वा राजानों देव खत्तिये । 
र्दूठ साबुचरं हन्त्दा अनिधो याति ब्राह्मणों ॥* 
५. एिटाल एड डद्वाद तथा शक जा ढा्‌ है जा कक हक कक, 
बी ता हक ० पदार्थों को न करके ही कोई जानी अपने जीवन 
४ 7 <त पार उक्त पद्य के रचयिता ने एक महत्वपूर्ण बात को भी 
5 पग्सएदा ( सारनाव ), प० ६७४ 
४. ३. एट्टीं, एृ८ ६६६ 
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96. अले चना 


विपरीत ढंग से कहा है । 
संध्या भाषा के ऐसे प्रयोगो के कुछ उदाहरण हमें वेडिक साहित्य तक में भी मिलते ह ] 
ऋग्वेद ( १.१६४-७ ) में सत्ध गा अपने पेरो ( प्िरिणों ) द्वारा प्रत्वी के जल का पान करना 
तथा अपने शिर ( आकाश ) द्वारा ड्से मेत्रो के रूप में लागर वरसाना बह्दा गया हे, झिसता 
वास्तविक अभिप्राय आत्मा दा वाशेख्िया द्वारा विषयों का रस लेना तथा उनके शिगेभाग रूप 
अन्तःकरण के माध्यम से ज्ञान-रस के आनस हा अनुभव करना समझा जाता है | इसके मियरव 
नाथपथियों तथा सन्‍्तो ने पीले चलफर जिन शब्दों अथवा शैली में ग्रात्मा का परिचय विवा 
उसके भी कुछ उदाहरण कई उपनिपदों से मिलते एं; जेसे-- 
तदेजति तन्‍नेजति 


2| 


इरे तान्तिके। 

तदन्तरस्य सबरय तदु सेरयारस बापतः ॥॥--ईशोपनिपद? 
अर्थात्‌ वह आत्मा चलता हे ओर नहीं भी नलता है, वह दूर भी है ओर समीप भी हे और 
वह सबके भीतर तथा बाहर भी वर्तमान है । उस आत्मा को 'कठोपनिपद! (२-२०) में अणो- 
रणीयान्‌ महतो महीयान! अर्थात्‌ सक्रम-रो-सच्रम एवं मद्दान:से-महान्‌ भी कहा गया हैं तथा 
आसीनो दूर त्रजति शयानो याति सवंतः? अर्थात्‌ बैठा हुआ भी दूर चला जाता हे और मोता 
हुआ भी सत्र ओर पहुँच जाता है, बतलाया गया हैं । फिर 'केनोपनिपद्‌! (११) में भी उसीरे 
विपय मे कहते है । 


टी ल्‍परँ 


यस्यामतं तस्य मत सतं यस्थ न चेदसः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमजानताम्‌ ॥ ११ ॥ 

अर्थात्‌ जिस किसी को वह अविदित है वही उसके रहस्य को समभता है और जो उसे जान लेता 
है वह उसे नही जान पाता | वह सम्यक प्रकार से जानने वालो के लिए अविदित है और इस 
प्रकार न समझने वालो के लिए, विदित रहता है| सन्‍्तो की रचनाओं में वहुधा पाये जाने वाले 
रहस्यवाद की भी कलक इन उपनिपदों के अनेक स्थलों पर मिलती है, जिससे प्रतीत होता हैं 
कि उनके काव्य की परम्परा अत्यन्त प्राचीन भी कही जा सपती है | उसके लिए काव्य-सवना की 
शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करना उतना आवश्यक न था और न, इसी कारण, कवीर साह 
आदि ने उसकी कभी चिन्ता ही की | 

सन्त-काव्य की परम्परा तत्त्वतः उस काव्य-रचना पद्धति की ओर सकेत करती हे जो मातय- 
समाज की मूल प्रइत्तियो पर ग्राश्रित है। वह किसी समय आप से-आप चल पड़ी थी और वह 
उसी रूप मे विकसित भी होती गईं। वह उस काल से विद्यमान है जब कि भाषा के ऊपर विसी 
व्याकरण-शास्त्र का नियन्त्रण न था और न उसके काव्य-रूप की व्यवस्था के लिए किन्‍्ही छुल्दो- 
नियमों की ही सृष्टि हो पाई थी। वह स्पभावतः स्वच्छन्द रूप में ही अग्रसर हुईं थी जिस कारण 
उसको कविता को, काव्य-सौष्ठव प्रदर्शित करने के लिए, किसी रस या अलकारादि सम्वस्ध 
शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं थी। व्याकरण, पिंगल एवं काव्य-कला-विषयक अन्य शास्त्रों वी 
पचना क्रमशः पीछे होती गई और उनके नियमो, उपनियमी का अनुसरण करने वाली शास्त्री 
पद्धति की कविता की एक प्रथक्‌ परम्परा भी चलने लगी ओर दोनों समानान्तर चली | किये 
शिष्ट-समाज अथवा सभ्य लोगो दारा अधिक अपनाई जाने के कारण दूसरी को क्रमशः अधिक 
योगदान मिलने लगा और स्वाभाविक प्रवृत्तियो को प्रतिविम्वित करने के कारण पहली का भ्रार्क 
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सदा साधारण जनसमाज तक ही सीमित रहता आया | पहली को भी ४ खला कभी नहीं टूटी 
और वह अधिकतर अपने मौखिक रूप में जीवित रही । लिखित रूप मे उसका केवल वही अंश 
पहले सचित किया जा सका जिसमे या तो ज्ञान-विज्ञान की गम्भीरता थी अ्रथवा जिसे स्वसाधारण 
के प्रति उपदेश का भी रूप दिया गया | संसार के प्राचीन धार्मिक साहित्य अथवा काव्य मूलतः 
उक्त पहली परम्परा के उदाहरणो में आते हैं और उन्हे लिखित रूप भी मिल गया हे, किन्तु 
इस प्रकार की रचनाओं का एक वहुत बडा भ्रंश अभी तक मौखिक रूप में भी विद्यमान है ओर 
उसे वहुधा 'लोकगीत? के नाम से अमिहद्दित किया जाता है। 
उपयु क्त प्रथम परम्परा प्रकृत काव्य फी परम्परा है जहाँ द्वितीय कल्पनात्मक रचनाओं 
वी प्रणाली है। अतणव, प्रथम में जहाँ हमारी आदिम मनोइत्तियों का सरल और विशुद्ध रूप 
टीख पडता है वहाँ द्वितीय मे वहुत कुछ कृत्रिमता का समावेश रहता है । प्रकृत-काव्य एवं शिष्ट 
वा कलात्मक-काव्य के बीच इस प्रकार का अन्तर देखकर ही सन्त-काव्य को उक्त पहली कोटि मे 
स्‍्वने की प्रदृत्ति होती है, फिर यह काव्य प्रदृत-काव्य के उस वर्ग मे आता नहीं जान पड़ता जिसे 
पलोकगीतः वहा करते है। कुछ आ्रालोचको की धारणा हे कि “हिन्दी मे “निश णधारा? की 
सज्ञा से अमिहित सम्पूर्ण साहित्य 'लोकगीत” वर्ग का है ।”* और वे कतिपय वारणों की ओर 
लक्ष्य करते हुए. यहाँ तक कह डालते है कि “हमारा दृढ़ विश्वास हे कि हिन्दी-साहित्य की 
(निया णवारा! 'लोकगीतो का ही विकसित रूप है |?* किन्तु ऐसे लेखक लोकगीत की उन 
विशेषताओं की ओर कठाचित्‌ पूरा ध्यान नही देते जो उसे सन्त-काव्य से भिन्‍न सिद्ध कर देती 
है। लोकगीत वरतुतः किसी समाज-विशेष के हृदय और मस्तिष्क की अभिव्यक्ति करता है और 
उससे द्व्य-निर्माता के व्यक्तित्व का सवेथा अभाव! रहा करता है, जहाँ सन्त-काव्य स्वभावतः 
बिसी सन्त की स्वाजथूति का निदर्शन करता है जिस कारण, प्रकृत-काव्य का रूप धारण करता 
झ्श्रा भी, वह अपनी कतृ प्रधानता एवं आत्मामिव्यंजना (5प0]०८०८एशाए ४७९ $९६ €ड0728800) 
वी मह्तपूर्ण विशेषताओं का सर्वथा परित्याग नहीं कर पाता। इसके सिवाय लोकगीत का 
माष्यम उहुथा अलुश्नुति और मौखिक परम्परा द्वारा उपलब्ध होता है श्रौर उसमें अधिकतर प्रेम- 
परव वा रसाह्मद; रपले का ही समावेश रहा करता है, जहाँ सन्त-काव्य के लिए. ये बातें आव- 
श्ययः नही और इसमे वहुधा वार्मिकता का पुट भी मिल जाया करता है। 
सन्त-वाव्य की लोवप्रियता उसके काव्यत्व की प्रचुरता पर निर्भर नहीं | वह जनसाधारण 
पे, राग चने कवियों ( वा कान्ठदर्शी व्यक्तियों की स्पानुभृति की यथार्थ अभिव्यक्ति है और उसकी 
भाषा जयसाधारण दी भाषा छे । उसमे साधारणु-जनसुलभ प्रतीको के ह्दी प्रयोग हें ओर बह 
उगटीयन दो रुपए बरता हैं । वह समी ग्रकार से जनकाव्य दहलाने योग्य है जिस कारण उसकी 
एप वी छोरे ग्रामितकाल तक उपलग्ग समझी जा सकती हैं । 


$. 'गिशु एणाण (सानसरोचर सदपणन, राया), प्‌ु० २ 
पी), ए८ ६८ | 


डॉ श्री ऋणलाल 
| वा ने 
जातक्त-कात्य 


ब्रात वेणीमाघव दास के मल गुताई -चरितः में एक प्रसंग हे क्रि एम बार केशवदाम 
गुसाई जी के दर्शन के लिए झाबे | शिप्परो द्वारा सूचित फरिए जाने पर गरुमाई जी ने प्र्ण 
डदासीनता का भाव प्रदर्शित करते हुए जहा, फत्रि प्राहत केराय झावन दो! अर्थात्‌ दस प्राकृत 
कवि से मिलने भी मेरी इच्छा तो नहीं हे, परन्तु जय वह आदी गया ह तो आने दों। 
केशवदास ने यट बात सुन ली। वे चड़े मानी थे, त्िचा मिले दी घर लौट गए. ओऔर दूसरे ही 
दिन रामचन्द्रिका समाप्त कर उसक्रो साथ ले उन्होंने गुसाई' जी के दर्शन किये । रामचन््रिका मे 
लेकर मिलने का भाव ग़ुसाई जी पर यह प्रकट करना था हि में केवल प्राकृत कब्रि ही नहीं, 
आपके समान भक्त कवि भी हूँ। यहाँ दस वात पर विचार करने की आवश्यत्ता नहीं है कि मूल 
गुसाई -चरित” जाली ग्रन्थ हे श्रोर एक ही रात में रामचर्द्रिण जैसे व्ृहत्‌ काव्य की रचना अस- 
भव है | यहाँ मेरा प्रयोजन केवल इतना ही है कि मध्ययुग में हिन्दी में दो प्रकार के ऊवि थै-- 
एक तुलसीदास जैसे भक्त कवि और दूसरे केशयदास जैसे प्राकृत कबि | भक्त कब्रि ग्राकृत कवि को 
केवल इसी कारण हेय दृष्टि से देखते थे कि वे प्राकृत जनो का गुणगान छिया करते थे। स्यव 
गुसाई' जी के वचन हैं, “कीन्हे प्राकृत जन गुनगाना, सिर धुनि मिस लाग पछ्चिताना ।” 

मध्ययुग में केवल तुलसीदास ही भक्त कवि नहीं थे उनसे पूर्व और पश्चात्‌ भी अनेर 
भक्त कवि हो गए हैं जिन्होने प्राकृत जनो का ग़ुणगान करना छोड़ भगवान और उसके भक्तों 
का गुणगान किया | , इन सभी भक्त कवियों का काव्य-विपय एक ही था--भक्ति, परन्तु एक ही 
विषय होते हुए भी उसमे सकीर्णता और सीमितता का लेश भी नही था | रीतिकालीन कवियों 
का एक ही काव्य-विषय था--शद्भार; परन्तु वह कितना सीमित और सकीर्ण था | वात यह थी 
कि भक्त कवियों की परम्परा सजीव थी, इसी कारण एक ही विषय भक्ति को अपनी रुचि- 
वेचित््य, चिन्तन और भावना के कारण उन्होने विविध प्रकार से अनुभव कर अगणित काव्य- 
रूपो और शैलियो मे प्रकाशित किया--किसी ने सवदी, साखी, और रमेंनी लिखी, किसी ने 
महाकाव्य और खण्ड काव्य की रचना की, किसी ने पदों मे रस की धारा उमडाई और किसी 
ने जनता मे प्रचलित होली, चॉँचर, आदि की धूम मचा दी । 

भक्ति एक भावना है जिसका आश्रय है भक्त का हृदय और आलम्बन है. मगवान | 
इस ग्रकार भक्त, भक्ति और भगवान भक्ति के तीन अंग हुए | भक्ति-काव्य की व्यापकता का 
उज्य कारण यह था कि भक्त कवियों ने केवल अपनी भक्ति-भावना का ही निरूपण नही किया, 
वरन्‌ उन्होंने भगवान के स्वरूप का, उसके विशिष्ट गुणों का भी निरूपण किया, उसकी दयालुता 
और भक्तवत्सलता के गीत गाए, भक्तो की महत्ता, फ्ट-सहिष्णुता और अटल निष्ठा की भी प्रशसा 
की । इतना ही नहीं, नियम णवादी सन्त कवियों ने सत गुरु को भी भक्ति का एक श्रग माना 
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मक्ति-काव्य ५ 
और उसकी भी जी खोलकर प्रशंसा की | वात यह थी कि गुर ही भक्त का भगवान से पा 
दराता और विना ज्ञान और साक्षात्कार के मक्ति-भावना का उदय सम्भव ह्दी ४ रो 
कग्रीर ने गुरु का महत्व गोविन्द के समान अथवा कुछ अधिक ही स्थिर किया ओर गजल 
के यशस्वी स्वयिता नाभादास ने 'भक्त, भेक्ति भगवनन्‍्त शुरु प्तुनाम वषु एका कहकर भक्त, 
भक्ति, मगवान और युरु को एक ही विग्रह के चार नाम स्वीकार किए। | मत 
परन्तु चामादास चाहें इन चारो फो एक ही समान महत्व क्‍यों न 6, भर्सि के इन चार 
अ्रगो में प्रमुखता भक्ति के आलम्बन भगवान की ही मानी गई है। भगवान के रूप ओर गुण 
दी विशिष्टता पर ही भक्ति-मावना का रूप स्थिर किया जा सकता है। भगवा के रूप झोर गण 
के हो आधार पर भक्ति-काव्य के नियुण ओर सगुण धारा के नाम से दो भेद किये गए | पं० 
रामचन्द्र शुक्ल ने इस निमु ण॒ धारा को भी दो शाखाओ्रो मे विभक्त किया--एक का नाम उन्होने 
जञानाश्रयी शाखा रखा और दूसरे का नाम प्रेमाशयी शाखा | शुक्ल जी के पश्चात्‌ प्रायः सभी 
टतिहास-लेखकी ने इस वर्गीकरण को स्वीकार दिया | 
भसक्तिन्‍्काव्य 
। ऊअमयादभयययययययथया पा, 
| 


नियु ण॒ धारा सगुण धारा 








बन 


आर शाया न ड शाखा रासभक्ति बे कृष्णुभक्ति जी 

जहाँ तक भक्ति-काव्य की निय्यु णु ओर सगुण धारा तथा सगरण घारा की राम ओर कृष्ण 
भक्ति शाखा का सम्बन्ध है, इस वर्गीकरण से किसी का मतभेद नहीं हो तकता | पर>न्तु निगुण 
धारा वी आयाश्रयी और प्रेमाशयी शाखा के अ्रन्त्गत शुक्लजी ने सूफ़ी कवि मंभान, कुतुबन, 
यायसी आदि को प्रेमाख्यानक रचनाओं को स्थान दिया हे जिसमे ब्रह्म का स्वरूप निगुण स्वीकार 
किया गया है| अरतु, इन रचनाओं को नियु ण्‌ काव्य-धारा की प्रेमाश्री शाखा के अन्तर्गत रखना 
टी५ ही है, परन्तु आपति तो यह है कि सूफियो का यह निगु ण ब्रह्म भक्ति-मावना का आलंबन 


नहीं, प्रेम की पीर दा आलवबन है गोर सूर, तुलसी, कबीर की भक्ति तथा सूफियो का इश्क-मजाजी 


रे 


धार ऐप की पीर एक ही वस्तु नही है। स्वय शुक्लजी ने भक्ति की व्याख्या करते हुए लिखा है 


हि अदा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है !!* जहाँ आश्रय मे पूज्य बुद्धि का अभाव है, जहाँ 


दे 3 नायर की प्रतिष्ठा नही हो सही है, वहाँ मक्ति-मावना का उदय नहीं हो सकता प्रेमाख्यानक 
दाव्यों वो भव्ति-बाव्य के झतर्गेत रखना किसी भी दृष्टि से समीचीन नहीं है | प्रेमार्यानक काव्य 
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पी उबदो रुदगा भी सन्‍्तो की जानी के समकालीन ही हुई | संभवतः इसी कारण शुक्लजी ने 
एस भेास् 


टए शंप्ण से शु्लझी वी प्रेमाध्यी शाखा को भक्ति-काव 


2 के (्‌ ० श्ज ह 
300 व्य के अन्तगत स्वीकार नहीं किया 


दापरद; ए, उग्से अभिव्ण्जित प्रेम की पीर का मक्‍तो के विरह-निवेदन से अधिक अन्तर 


ज्तनत काव्यों वो मक्ति-बाव्य से स्थान दिया ; परन्तु सिद्दान्त, रूपफक और अ्रभिव्यवित 


ज्ज्_ 


पे 


परे तअ/लोचना 


प्रेमाभबी शाखा का निगु ण॒ ब्रगा भव्ति-मावना का आलवन नहीं हे, परन्तु जानाश्रयौ 
शाखा का निगु ण॒ ब्रह्म भीति-भावना का आलब्न अनश्य है। अस्तु, इस शाखा की रघनाश्रों 
को भक्ति-काव्य के अन्तगत स्थान मिलना उचित ही हे। परन्तु इसका नामफरण जो जानाश्रयी 
शाखा के रूप में हुआ हेँ वह कुछु अधिक उपयुक्त नहीं ज्ञान पड़ता। ज्ञान के साथ जो 
गुरुता ओर गम्भीरता का भाव हे, सन्त कवियों की रचना से से उस गुझता ओर गम्मीस्ता 
को स्वयं शुक्लजी भी रत्रीकार नहीं करते। अपनी पुस्तक 'गोरब्रामी तुलमीढास! में 'लो+ 
घम! शीर्पफ के अन्तात शुक्लजी ने सन्त कवियों ड्ो द्वी लक्ष्य करफे लिखा हे, “शेंवो, 
वेष्णवो, शाक्तो और कर्मगे दी वू-तू मैं तो थी ही, बीच मे मुसलमानों से अविगोध प्रदर्शन 
करने के लिए भी अपढ जनता को साथ लगानेवाले कई नये पंथ निन्‍्ल चुके थे जिनमें एकेशर- 
वाद का वद्दर स्वरूप, उपासना का आशिको र ग-ढ ग, ज्ञान-विज्ञान की निन्‍्दा, विद्वानों का उपहाम, 
वेदान्त के दो-चार प्रसिद्ध शब्दों का अनधिकार प्रयोग आदि सत्र कुछ था, पर लोक को व्यवस्वित 
करने वाली वह मर्यादा न थी जो भारतीय आार्य-वर्म का प्रधान लक्षण है | जिस उपासना-प्रवान 
धम का जोर बुद्ध के पीछे बढ़ने लगा, वह उस मुसलमानी राजत्थकाल में ग्राऊर--जिसमें जनता 
की बुद्धि भी पुरुषार्थ के साथ-साथ शिथिल पड गई थी--फर्म आर ज्ञान दोनों की उपेक्षा रस्‍ने 
लगा था। ऐसे समय में कुछ नये पथो का निकलना कुछ आश्चर्य की वात नहीं | इधर शास्त्रों 
का पठनं-पाठन कम लोगो में रह गया था, उधर ज्ञानी कहलाने की इच्छा रखने वाले मूर्ख लोग 
बढ़ रहे थे जो किसी 'सतगुरु के प्रसाद”? मात्र से ही अपने को सर्वज्ञ मानने के लिए तैयार बेठे थे। 
अतः सतग्रुरु भी उन्ही लोगो मे से निकल पड़ते थे जो धर्म का कोई एक अंग नोचकर एक ओ्रोर 
भाग खड़े होते थे, और कुछ लोग भॉम-खँजड़ी लेकर उनके पीछे हो लेते थे ।”?* 

सन्त कवियों में “भक्ति का यह विकृृत रूप”? * किसी भी प्रकार ज्ञान की ग़ुढता से सम- 
न्वित नहीं माना जा सकता | इन सन्तो की रचनाओं में ज्ञान नही, ज्ञानाभास मात्र है। अस्त, 
इस शाखा की रचनाओ को ज्ञानाअयी न कहकर 'ज्ञानाभासाभ्रयी? कहना ही अधिक समीचीन 
होता । फिर भी शुक्लजी ने जो इस शाखा का ज्ञानाश्रयी नाम दिया उसका कारण उसमे रहस्व 
और गुह्य की भावना का सयोग है | जहाँ कही भी रहस्य और गुह्म की भावना की प्रतीति होती 
है साधारण जनता वहाँ उसे ज्ञान की सज्ञा से अभिद्दित करती है, परस्तु सन्‍्त-काव्य के लिए शना- 
श्रयी नाम बहुत कुछ उपहासास्पद ही जान पड़ता है । 

भक्ति-काव्य मे भगवान्‌ निम्न ण और सगुण दोनो रूपो मे निरूपित किये गए. है। फेवीर 
के भगवान्‌ निमु ण॒ हैं । यद्यपि उन्होंने अपने भगवान्‌ का नाम राम ही माना है परन्तु उनके 
राम दाशरथी राम नही हैं। गोसाई तुलसीदास बक्ष के नियुण और सगुण दोनो रूपो को स्वीकार 
करते हैं, परन्तु उन्हे समुण रूप भगवान्‌ राम के प्रति ही विशेष पक्षपात है। मानस के उपक्रम मे 
सा जी राम के निशु ण और सग्॒ण रूपो को लेकर भारद्वाज तथा पार्वत जी से शंका कराई है, 
27 मूल भे कबीर की वही उक्ति जान पड़ती है जिसमे उन्होंने अपने राम को केवल विश ण 
दी माना है। शंकरजी ने पार्वतीजी के प्रश्य पर जो रोप प्रकट किया हे कि 


स्‍्के न अपूर अनन्त भा 


१. गोस्वामी तुलगीदास, संशोधित संस्करण, सं० २००३ ( का० ना० प्र० स० काशी ) 
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भक्ति-काव्य हे 


तुम्ह जो कहा राम फोड आना | जेहि श्र्‌ूति गाव धरहि सुनि ध्याता 
कहहि सुबहि प्रस अधस नर, ग्रसे जो मोह पिसाच। 
पाखंडी हरि पद विसुख, जानहिं झूठ न ाँच ॥ 
वह वास्तव में कब्रीर पर रोप प्रकट किया गया था, जिन्होंने घोषित किया था कि राम नाम का 
मरम है आना;” और उत्तर-कास्ड मे जो काकसुशुरिड ने गरुढ़ से कहा था कि 
निगुण रूप सुलभ अति सगुन न जानह कोइ । 
सुगस अ्गस नाना चरित, सुनि सुनि सन अम होह ॥ 
यह भी सन्त कवियों के निगु रा ब्रह्म को ही लक्ष्य करके कहा हुआ जान पडता हे । सन्तो ने ब्रह्म 
के निशु श्‌ रूप को साधारण जनता के लिए सुलभ वना दिया था | परन्तु ब्रह्म के सगुण रूप वो 
फोई नहीं मानता था| दाशरथी राम के रूप मे भगवान्‌ की लीलाश्रो को सुनकर कबीर जेंसे सन्तों 
दो जो भ्रम हो गया हे उसी भ्रम के निवारणार्थ गुसाई जी ने रामचरितमानस के रूप मे सम्रुण 
ब्रह्म वा निरुपण किया । 
रथूल रूप से भक्ति-काव्य मे भगवान्‌ के नि णु और समुण दो ही रूप है, परन्तु सूक्ष्म 
्ट से देखने पर प्रायः सभी भक्तो के भगवान्‌ एक-दूसरे से कुछ-न-कुछ भिन्न अवश्य हैं । 8 य 
के मुसलमान शिष्य रज्जब ने ठीक ही लिखा है कि ईश्वर की कोई भी दो सश्टियाँ समान नहीं है | 
निश ण॒ धारा के सभी सन्त कवियों के ईश्वर यद्यपि निगु ण और निराकार है परन्तु उनमे भी 
कुद-न-कुछ भेद अवश्य है। अस्तु, कबीर अपने हरि का निरूपण करते हुए कहते है-- 
सनन्‍्तों धोखा कार्य कहिए, 
युण में निगुण, नियुण में गुण बाट छाँडि क्‍यों बहिए। 
अजरा घऋगर कथे सब कोई, अलख न कथणा जाई। 
नाठि सरुप वरण नहि जाके, घटि-घटि रश्यो समाई । 
प्यंड न्रह्मढ कथे सव कोई, वाकै ्रादि अरुअन्त न होई । 
मा प्यंड _वहायंड छाँडि जे कयिए, कहे कबीर हरि सोई । 
“ससे श्रलग दादू अपने मोहन-माली की चर्चा करते हैं ; 
सोहन-माली सहजि लमाना । कोइ जाने साधु सुजाना । 
काया वादी माहें माली तहाँ रास वनाया। 
सेवक सो स्वामी खेलन को आप दया करि आया। 
दाहरि सीतर सर्व निरन्तर सब सें रहा समाह । 
परणट गुप्त युप्त पुनि परगट अ्रविगत लखा न जाह । 


दासाली को श्रकथ कहानी कहत कही नहि आपह । 


सा अगम थयोचर करद अनन्दा, दादू ये जल गावह। 
एस >क्तो वे भगगन्‌ गम और कृष्ण 


कक 5 का भी सबके एक समान नहीं हैं | यद्यपि सभी सग॒ुण भक्तों 
३ ५ मय रुप से पतित-पावन, करणानिधान, दीनवन्धु और लीला-प्रिय हैँ, फिर भी 
8 सभी भक्त कवियों ने अपने-अपने भगवान्‌ मै कुछ 
उलमादास के भगवान्‌ राम शीलनिधान हैं; कवि उनके शाल 


हा 
“ शत, रुस्‍्वार और रुद्ि के 


हर 
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यु एरए ररए शोपर जा उज्का रे. 


के हर न्सितसा। 
४६ ज्ालोचना 
न (८. ४ ॥००० ही ह कै 
सुन स्मैदाएति शील सुभा5 
सादर ने सन, तन पुल, नयन जल सो नर खंहर खाउ। 
है ) हा 
श्मिि रायुरिि सुन ग्राम राम दे उर अनुराग तठाठ । 


तुलखीदाए अगशास दास पद पेहे प्रेस पसाड। 
दूसरी छोर सर के भगवान्‌ कृष्ण लीचा-पिप है | उन, सुमुर लीलाओं पर मुख हो क्‌ के # 
हरि पपपने चागे फा गावग, 
ठतनदतर-त्तनकफक घरनन सो नाचत मनकओे मन र्मायत || 
ब्ोह उँचाह ऊाज़रों घोरी गदसन टेरि सुलायत। 
कब्हुंए साया ननन्‍द्र सुज्ायत ऋमठुक घर से श्रावत्त । 
सायन तनऊ 'ापने हारले तनझ बदन में नावत। 
फबहें नि प्रतिबिस्ध स्वस्थ में राचनी लिए सवावत । 
दुरि देसति जसुमगि सह लीला हरप श्रनन्द बढ़ावत | 
सूर स्याम के पराल-वरित् ये नित देरात मच भावत ॥ 
खुदामा-चरित? के कवि नरोत्तमढास के भगवान्‌ कृष्ण करंणानिधान है-- 

देखि सुदामा की दीम दुसा करुना करिके करुनानिधि रोए । 

पानी परात को छुयो नही बस यैनन के जल से पग घोए। 
दूसरी ओर मीरा के गिरधरनागर माधुरी मूरत वाले है-- 

बसो मोरे नेनन में ननन्‍्दुलाल, 

सावली सूरत माघुरी मूरत नेना बने विसाल। 
और हित हरिवंश के रसिक-शिरोमणि राधावल्‍लभ रास-प्रिय हैं--- 

आराजु बन नीको रास बनायो । 

पुलिन पविन्न सुभग जमुना तट मोहन वेनु बजायों । 

कल कंकन किकिन नूपुर धुनि सुनि खग स्टंग सचुपायों । 

युवतिन मण्डल मध्य स्थामधन सारंग राग जसायो। 

३८ >८ | 
बरखत कुसुम सुद्दिद बस नायक इन्द्र निसान बजायों। 
हित हरिवंश रसिक राधापति जस वितान जय छायो | 
भक्ति-काब्य मे भगवान्‌ का निरूपण प्रमुल है, परन्तु कुछु कवियों ने भगवान्‌ को ब्ोड 

भक्तो का ही गुण-गान किया । नाभादास का 'भक्तमाल? भक्तो के यश-गान का अपू्व काव्य है। 
नरोत्तमदास ने 'सुदामा-चरितः और भू व-चरितः लिखकर दो श्रेष्ठ भक्तो का अरपूर्व चित्रण 
किया । सूर और तुलसी ने यद्यपि अपने भगवान्‌ की लीलाओ का ही विशद्‌ वर्णन किया 
परन्तु भक्तों का गुण-गान भी उनके काव्यों मे प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है| सूर के अमर-गीत में 
भक्त गोपियों की अटल निष्ठा का अपूर्य चित्रण है। तुलसी का रामचरितमानस तो राम-भक्तो 
की एक दृह्त्‌ प्रदर्शिनी है। वहाँ भगवान शंकर, भरत, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, फुमीव, 


भक्ति-काव्य र॑ 


जामवन्त, निषादराज गृह, शत्ररी, अत्रि, अगस्त, नारद, काकभुशुरिडि और जाबु आदि देव- 
दानव, ऋषि-सुनि, ब्राह्मण-शूद्र, पुरुष-स्त्री, वानर-मालू , गिद्ध-काग आदि अनेक भक्तो का 
सुग्ध भाव से गुण॒-गान किया गया है | सच तो यह है कि जेसे ब्रिता दशकों के रंगमंच की कोई 
सार्थकता नही वैसे ही भक्तो के त्रिता भगवान्‌ की भी कोई सार्थकता नहीं, क्योंकि भक्त-कवियों के 
भगवान्‌ भक्तो को सुख देने के लिए ही अवतार धारण करते हैं, राक्षसो का विनाश करने के लिए 
नही ।' 
भगवान्‌ ओर भक्त के अतिरिक्त भक्ति-भावना का निरूपण भी भक्ति-काव्य की एक प्रमुख 
विशेषता है। भक्त कवियों ने अपने भगवान्‌ से अनेक प्रकार के सम्बन्ध स्थिर किये ओर उन्हीं 
सम्बन्धो के अचुरूप अ्रपत्ती भावना की अ्रभिव्यक्ति की | जेसा कि तुलसीदास ने कहा है-- 
मोहि तोहि नातो अ्रनेक मानिए जो भावे ! 
भक्त और भगवान्‌ मे अनेक नाते हो सकते हैं और भक्त को जो नाता प्रिय हुआ वही नाता उसने 
अपने भगवान्‌ से रिथर किया। अस्तु, कवीर ने अपने निगु ण राम से वही सम्बन्ध स्थापित किया 
जो दुलहिन का अपने भरतार से है| वह कहते हैं-- 
रास मेरे पीउ में तो राम की बहुरिया । 
मौरा भी अपने गिरघरनागर से कुछ इसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करती है-- 
में तो गिरघर रा घर जाडँ, 
दे निरधर म्हारो साँचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊँ । 
उलसीदास ये तो अपने राम से अनेक नाते होने की बात करते हैं परन्तु उनका निश्चित मत है 
कह ४ ह 03 42008 अर्थात्‌ भगवान्‌ से सेवक-सेव्य-माव अथवा 
88 शक आज हैं। सूरदास भी प्रारम्भ मे इसी दास्य-भाव 
ह्ते थे कि 
न्र्झु हों सब पतितनि को दीको । 
ओर पतित सछ दिवस चारि के, हो तो जनमत ही कौ ॥ 


प्रा 


पंधिक अजामिल, गनिका तारी ओर पूतना ही कौ । 
सोहि छोंडि तुम और उघोरे, मिट सूल क्‍यों जी कौ ९ 
“उ न समरथ अघ करिवे को, खेंचि कहत हों लीकौ । 
मर मर कक ल्ञाज सूर पतितनि में, मोहूँ ते को नीको ! 
० ' “न जब उन्हे सुभाया कि "जो सूर है के ऐसो श्रिध्रियात काहै को है! २ 
बा के कहर सख्य-भाव की भक्ति प्रारम्भ कर ठी | तुलसीदास ने जहाँ 
शी कक * शिद्ध और भालू पा दास्य-भाव की भक्ति कराई है, वहाँ सूर के 
पक है >अ न. भौष्म पितामह, गोपियाँ और उदव--सख्य-भाव की ही भक्ति करते हैं 
+ प्स पितामह की भक्ति-भावना का एक उद्गार सुनिए--.. के 
दा एट पीत की फहरानि | 
डक कर घरि चक्र चरन को धावनि नहें खिसरत वह यानि ॥ 
*.. ऐसिए, मानस-दर्शन, पू० २४ । २४ 
* “हटाए, शधस एरफरणा रू 


किक तक 
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क्श्क्त्कक कया कया 


५६ आलोचना 


रथ ते उतरि अचनि शातुर हे रूच रज की हपहानि। 

सानों सिह्ठ सेल ते निकरयो महासच गज जानि॥ 

ज्ञिन गोपाल सेरो प्रन राग्यो मेट्रि चेद हो कानि। 

सोई रार सहाय हसारे निकद भये है झानि॥ 
इसी प्रकार अन्य सक्त कवियों ने भी अपनी-अपनी झलि ओर संस्कार के श्रनुरुष शान, दास, 
सख्य, वत्सल और मथुर भाव की भक्ति-भावदा की अभिव्यक्ति को। भक्तिन्माव की श्र 
व्यंजना में मीरा के पद बेजोड हैं। छपने प्रियतम गिरघसनागर के प्रति मीस का पिरद-निवेदत 
भक्ति-काब्य की अपूर्व निधि है । उनके आउम्परविद्दीन पदों! में जितनी द्वार्दितता भरी ह उन 
ओर कही नहीं मिल सकती । उदाह्स्णस्वरुप एफ पद देखिए-- 

सी सेरी नींद नसानी दो । 

पिय को पंथ निहारते, सभ्र रन बिहानी दो॥ 

सखियन मिल के सील दुई, मन एक न मानी हो । 

बिन देसे कल ना परे, जिय ऐसी ठानी हो ॥ 

प्रंग छीन व्याकुल भई, झुख्य पिय पिय बानी हो । 

अन्तर वेदन विरह की, वह पीर न मानी हो॥ 

ज्यों चातक घन को रटे, मछुरी जिमि पानी हो । 

मीरा व्याकुल बिरहनी, सुध श्रुध ब्रिसरानी हो ॥ 
भक्त, भक्ति, भगवन्त के अतिरिक्त सन्त कवियों ने गुरु को गोविन्द के समाव ही महल दर 
उनका विशद गुण-गान किया है । कबीर का तो कहना है कि--- 

यह तन विष की वेल री गुरु अमृत की खान । 

सीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान ॥ का 
सन्त कवियो ने सतगुरु-महिमा के अतिरिक्त चेतावनी के पढ भी पर्वात्त संख्या में कह है| 
अज्ञानी जीव जो माया मे फंसा हुआ भय त्रण ताप सहन कर रहा है उसे सम्बोधित # हर 
कवियों ने अनेक उद्‌वोधन-गीत गाये और चेतावनियों दी | गोस्वामी ठलतीदास अपने मर 
कहते है--- 

काहे को फिरत मूढ़ सन घायो । 

तजि हरि चरन सरोज सुधा रस, रवि-कर-जल लय लायो ॥ 

ब्रिजग, देव, नर, असुर अ्रपर जग जोनि सकल अ्रमि भायो | 

गृह, बनिता, सुत, बन्धु भये बहु मातु पिता जिन जायो॥ 

ताते निरय-निक्राय निरन्तर सोह इन्ह तोहि मिखायो । 

तुअ द्वित होह कहे भव-वन्धन सो मगु तोहि न बतायो ॥ 

अजहुँ विषम कहूँ जतन करत जद्यपि यहुबिधि उहकायो॥ 
इसी प्रकार सूरदास की भी एक चेतावनी सुनिए--- ् 

जा दिन मन पंछी उड़े जेहे । 

ता दिन तेरे तथु तरुवर के सबे पात मरि जेहें ॥ 

या देद्दी को ग़रव न करिए स्थार, काग, गिध खेहें । 


पर 4॥ ४ थे 


तीननि में तन क्रमि के, विष्ठा के हो खाक उड़ ॥| 
कहे चह नीर कहाँ वह सोसा कहूँ रंग रूप दिखह। 
जिन लोगनि सो नेह करत हो, तेई देखि धिनेहें ॥ 
इसी प्रकार मीरा की भी एक चेतावनी इस प्रकार है-- 
सज सन चरन कसल अशिनासी । 
जेताइ दीसे घरनि गगन विच, तेताह सब उठि जाती । 
कहा सयो तीर्थ ब्रत कीन्हे, कहा लिए करवत कासी ॥ 
इस देही का गरब न करना, माटी में मिल जासी । 
यो संसार चहर की बाजी, सौर पडयों उछि जासी ॥ े 
चेतावनी के अतिरिक्त भक्ति-काव्य मे नीति ओर उपदेश की भी बाते अनेक ढग से कही गई है | 
नियय॒ ण॒ धारा के सन्‍्त-कवियो ने विशेष रूप से चेतावनी, उपदेश और गुरु की महिमा का बखान 
अधिक किया है, इसके विपरीत सगुण धारा के भक्त कवियों ने भगवान्‌ की लीला, भक्तों के गुश- 
गान और अपनी भक्तति-भावना के निरूपण की ओर विशेष रुचि दिखाई है। 
५ 
भक्षित का प्रारम्भ कब्र और कैसे हुआ इसके सम्बन्ध में कवीर के अनुयायियों मे महू 
दोहा प्रसिद्ध है-.- 
भक्ती द्वाविड ऊपजी लाये रामानन्द । 
परणट किया कबीर ने सप्तद्वीप नव खंड ॥ 
“व पद्म छुगाण के उत्तर खश्ड मे जो श्रीमद्भागवत-माहात्म्य है, 'उसमे भक्ति के मुख से 
टलवाबा गया हैं कि मे द्रविड देश से उत्पन्न हुई, कर्नारक में बडी हुई, कही-कही महाराष्ट्र मे 
३ तो है$ शजरात मे आकर जी हो गई; अन्त मे वृन्दावन मे मुझे नया रूप प्राप्त हुआ 
नर हज 3 आ में मनौरम रूप याप्त करने में समर्थ हुई) इन दोनो मे पर्याप्त मतमेद 
० इतना तो स्पष्ट है कि भक्ति द्रविड़ देश में उसन्न हुई और क्रमशः उत्तर भारत मे 
प्र। परन्त र्दाः रे ल्‍् रे हु 
77777 0772 
गबित न ता कारण यही जान पड़ता है कि दक्षिण भारत की इस 
"परत वो झपनी जप-यात्रा से अनेक मतवादो से संबर्ष लेना पड़ा था। गिरि-शज्ध से 
उतरने पाली ज्रोतस्थिनी अपने भवाह-पथ से जिस प्रकार भिन्न-मित्र भूखंडो के सम्पर्क से भिन्न- 
* .। धारण करती है--पव॑तो से उतरते समय निभर के रूप मे गिरि-प्रान्त को मुखरित 


के _ उंगलों में ऑलमिचौनी खेलती हुई वक्राकार मागे से चक्कर कारती चलती है 
५ ! 
धीरे-धीरे बहती हुईं कमल, सेवार तथा 


., गे भमि-खण्ड है आफर प्रशस्त मार्ग पर 

+ कटी हहरियें से शोदा पादी है उसी ज्षिण की भवि 

“नशे हहरिदो से शोदा पाठी 5 उसी प्रदार दक्षिण की भवित-धारा ने भी उत्त भारत मे 
“नत रणन्प शग्ण स्थि जान के उच्च पिरि-४ मे 

० हे | ज्ञान के उ च गिरि-शद्ध के सम्पर्क मे आकर इस भक्ति- 
हे. रे | *प धारण रिया जिसमे म्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम 
आआ आ 5 , एरण लीला के सस्म मथुर गान ने समस्त मध्य-देश करे 
श॒गई टलनीदास दे भगवान्‌ राम अपने विविध चरित्रों से दसो 
७ मे गाणलद्ृष्ण चल-लाला, माखन-चोरी-लीला सो७3» 


क्र 


| 
७६९ 


पट आलोचना 


लीला ओर रास-लीला द्वारा भक्तों को म॒ग्ध करते रहते एं। भविति की एक प्रमुख धाग स॒ण 
भगवान्‌ की लीलाओं का गान है दिसमें राम श्र कृष्ण दो प्रमुख शाखाएँ हैं । 

सिद्धों श्रीर नाथों के तन्त्र तथा हठयोग के गहन कानन में चक्कर काटती हुई यह भक्त 
धारा कवीर आदि सन्‍्तों वी शनी में एक पूसरे रूप में प्रकट दुई श्रोर मियिला तथा बंगान के 
शाक्त सम्प्रदाय तथा तन्त्र-तम्मत पंच मकारों के रथूल किन्त य॒द्य-साधना के सम्पक में श्राक 
यह भक्ति-धारा समतल भूखण्ठ में बहने वाली शेवाल-रंजिता मन्दगामिनी सरिता की माँति 
जयदेव, विद्यापति श्रोर चण्डीदास के पर्दों में क्तिनी सरसम और मधुर हो उठी है। एक ही 
भक्ति-घारा के ये तीन स्वरूप कितने विलग और विचित्र हैँ | गुमाई' तुलमीदस के राम री 
ललित-नर-लीला वरतुतः मग्ध होने की वस्तु ऐ। तुलसीदास ने भक्ति और लीला का अ्रतिशव 
मर्यादित रूप उपस्थित किया | वात यह थी कि वे ज्ञानी ओर परिइत थे, आगम, निगम, पुराण 
तथा पटशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता थे, इसीलिए, उनके विनय के पर्दों तथा सगरुण-लीला के कया-मंग 
में मर्यादा का बहुत अ्रधिक ध्यान रखा गया ऐ। सूर की कृष्णलीला में यद्यपि मर्यादा की काफी 
उपेक्षा की गई है फिर भी उसमें भगवान्‌ की नर-लीला का बड़ा द्वी मधुर रूप उपस्थित ड्रि् 
गया है । रसखान जैसे मुसलमान कवियों ने भी भगवान कृष्ण की नर-लीला का बड़ा ही हुदा 
रूप उपस्थित किया | इसके विपरीत कबीर और विद्यापति की रचनाओं में न लीला का माव रे 
न विनय का | वहाँ तो भगवान्‌ को एक प्रेमी के रूप में उपस्थित किया गया है जिस प्रेम वी 
ही मर्यादा है, प्रेम की ही लीला है और प्रेम की दी विनय है। परन्तु कबीर ओर विद्यापति 
की मनोवृत्ति में महान अन्तर दिखलाई पढता है | 

सर श्रौर तुलसी की सगुण लीला सम्बन्धी रचनाओं में ज्ञान और भक्ति का संघर्ष प्रपुप 
रूप में दिखलाईं पडता है । तुलसीदास ने तो मानस में ज्ञान के ऊपर भक्ति की भ्रेष्ठता प्रति 
पादित करने के लिए अनेक प्रकार के तक दिए हैं । कमी तो वे जान को पुरुष और भक्ति गे 
नारी बताकर यह तक उपस्थित करते हैं कि शान-पुरुष माया-रूपी नतेकी नारी को देखकर विच- 
लित हो जाता है परन्‍्त 'मोह न नारि नारि के रूपा? के सिद्धान्ताउलार भक्ति नारी-माया की 
देखकर मोद्दित नहीं होती और भक्त को भगवान्‌ तक पहुँचा देती है, इसलिए भक्ति शर्त 5 
श्रेष्ठ है । कभी वे कहते हैं कि ज्ञान का पन्‍्थ क्ृपाण की धारा के समान अत्यन्त कठिन है 2 
मार्ग में वाधाएँ. और कठिनाइयाँ अनेक हैं, परन्तु भक्ति के रास्ते मे इस प्रकार की कोर वध 
नहीं है, इसलिए सरल होने के कारण भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। कभी वे रूपक रूप में सती को 
ज्ञान का प्रतीक और शिवजी को भक्ति-भावना का प्रतीक बनाकर सती की दुदंशा ओर अत * 
योग-अ्रग्नि में उसका भस्म होना दिखाकर शान के ऊपर भक्ति की विजय प्रदर्शित करते हैं। थे 
की कविता में मी ज्ञान और भक्ति का यह संघर्ष भ्रमर गीत के रूप में उपस्थित किया गया $॥ 
जहाँ ज्ञान के प्रतीक उद्धव भक्ति की प्रतीक गोपियों को समझाने गोकुल जाते हैं | वहाँ भी गा 


के प्रतीक उद्धव को गोपियों के सामने पराजय स्वीकार करना पडता है। मथुरा लौटकर वे भगवीर 
कृष्ण के सामने स्वीकार करते है--- 


हों इक यात कद्दत निरयुन की वाही में अटकाऊँ । 

३] हि रे 

वे उसढ़ी वारिधि तरंग लो जाकी थाद्व न पाऊँ॥ रै 
शान और भक्ति का यही संघर्ष मीरा के सम्बन्ध में प्रसिद्ध उस जनश्रुति में भी पाया जाता ६ 


मविति-काव्य 6 


जिसमें कहा जाता है कि जीव गोस्वामी ने जब मीरा से केवल इसीलिए मिलना अरवीकार की 
था कि वे स्त्री है, तव मीरा ने उत्तर दिया था कि 'मिं तो समभती थी कि ब्रज मे भगवान्‌ क 
के अतिरिक्त दूसरा फोई पुरुष है ही नही, सभी स्त्रियों हैं, परख द्राद जान पढ़ा ह गा 
भोस्वामी को भी पुरुष होने का दावा है। भक्ति-मावना से सिक्त इस कहाई उत्तर है हे कं 
गोस्वामी परास्त हो मीरा के सामने नतमस्तक हुए.। यह भी भक्ति की प्रतीक मीरा के साम 
ज्ञानी जीव गोस्वामी की ततमस्तक होना पड़ा । 

सच बात तो यह है कि सशुझ लीला की मक्ति-भावना ही शानाश्रित रही है। शास्त्र 
पुराण के ज्ञान की च्चो इसी घारा मे प्राप्त होती है। अस्त, भवित की शनाश्रयी शाला इसी को 
मानना चाहिए. । शुक्लजी ने जिसे जञानाश्रयी शाखा? का भक्ति-काव्य माना है, वह तो वास्तव 
में गोरखनाथ के हठयोग के संयोग से उत्पन्न भक्ति-भावना का काव्य था | कबीर के पढों मे 
योगाश्रित भक्ति दी रहस्यात्मक अचुभूति मिलती है। कबीर ने बढ़े ही निर्मीक भाव से योग 
और बाह्य आजारों दी निन्‍्दा कर भवित की श्रेष्ठता प्रतिपाठित की है। शावत-घर्म और तल्त्रो 
के सर से उत्पन्न भक्ति की तीसरी धारा का स्वरूप गोडीय मक्ति-काव्य में विशेष रूप से 
उपलब्ध होता है। हिन्दी-केत्र मे भक्ति का यह स्वरूप बहुत कम दिखाई पडता है फिर भी 
राधा वल्‍लमी-सम्प्रदाय के प्रवतक हित हरिवंश के रासलीला के पदो, और मीरा की माघुय भाव 
वी भक्ति में उसका कुछ आमास मिल सकता है। 


$ हे 

भक्ति धर्म के इतिहास में प्रारम्भ ही से भकतो के दो विशिष्ट वर्ग मिलते हैं---एक वर्ग 
गायको का रहा है और दूसरा श्राचायों का। आलवार गायक थे जिनके अन्तःप्रदेश से भक्ति- 
भावना वा उल्लास, प्रेम और भक्ति का अदम्य आवेश रस की धारा के समान उमड़ पड़ा था, 
जिममें सहजोद्रेक था, भाव-प्रवशता थी ओर था एक तीव्र आवेग जो सभी बाधाओं को ठेलता 
एआ आगे बटता ही गया। दूसरी ओर नाथ मुनि, यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्च, विष्णु स्वामी 
श्रौर निग्याक श्रादि आ्राचाय थे जिनके दार्शनिक चिन्तन मे कोई आवेग नहीं था; था केवल तके, 
विवाद ओर मस्तिष्य दा मन्‍्थन और आलोडन | रूपक की भाषा मे कहा जा सकता है कि 
आलवारी वा गान पहाड़ी नदी की मॉति सहज और स्वच्छुन्द था और आचार्यों के सिद्धान्त 
रदीविफगे की ब्नाईं प्रशस्त राजमार्ग की मॉति एक नहर थी जो उस नेसर्गिक धारा से निकाल- 
१२ जनता वे उपयोग के लिए वनाई गई थी। एक ओर ज्ञान-विज्ञान की वाधाओं को ठेलकर 
एप दा डल्लात निमेरिणी की भाँति उमड पड़ा था, तो दूसरी ओर यह हृदय का उल्लास 
शब-दिणान वी सीमाओं से छुसी तरह जकड दिया गया था। उत्तर भारत मे जिन कवियों और 
"गया ने भवित की छारा ग्रदाहित वी उनसे भी स्पष्ट दो वर्ग थे | स्वामी रामानन्द और महा- 
हा एलशए्य दे श्शिद आदाय॑ चाय थे जिन्होंने बाद ओर तक से, उपदेश और निदेश से, शिज्ञा 
रेट पे दे लोगो वो भदित वा ड्प्देश विया; प्रन्तु चैतन्य महाप्रभु कवि-गायक श्रेणी के 

न जी 


होने आदी मक्ति-शाबदा के आवेश से जनता को आकृष्ट किया । इसी प्रकार भक्त 
पज१३ जी तोेरच्पपे एज द्गे ववि-गाय घि 

7 6 मिन्स्टए टी रुप थे। एज दगे कवि-गायरों का था, दूसरा कवि-आचायें का | जयदेव, 
एरशक, पिशाण्ति, रुर झोर 


>ए भांग अपनों मक्ति-भावना के उल्लास में रस की धारा उमड़ाने 


० आलोचना 


वाले विशुद्ध कवि-गायक थे और गुसाई तुलसीदास, कब्रीर, नानक ओर नन्ददास मव्ित-बर्म का 
मांग प्रशरत करने वाले कवि-आचाय थे | 
भक्त कवियों मे प्रमुख कवि-आचाये गरुसाई तुलसीदास थे जिन्होंने 'कलि कुटिल-जीय- 
निस्तार-हित? एक ऐसे मानस की व्यवस्था की हिसके एक अन्नर के उन्लारणु-मात्र से सभी पाप 
घुल जाते थे । यह सच है कि रामचस्तिमानस के आस्म्म में गुसाई जी ने स्पष्ट शल्रों में 
लिख विया हे कि “रवान्तः सुग्वाय तुलसी रघुनाथ गाया, भाषा निव्रन्य मति मजुल मातनोति”, 
परन्तु वाल काण्ड में राम-कथा प्रास्म्म करने के पहले जो श्रति विस्त्रत भ्रमिद्ता दी गई है उमे 
पढकर कोई भी नहीं कह सकता फि यह कथा केवल 'स्वान्तः सुग्बाय! लिखी गईं थी। सच तो 
यह हे कि जनता को राम-भक्ति के प्रति आकृष्ट करने का जितना सफल प्रयास रामचरितमानम 
में मिलता है उतना शायद ही ओर कही मिल सके | कथा ओर प्रसंग से, ते ओर बुद्धि से, 
प्रतीति और प्रमाण से, उपदेश ओर निदेश से, जितनी प्रकार भी सम्भव था, गुसाई तुलमीदन 
ने राम-भक्ति को सबसे अधिक सहज, सुलभ और फलदायक प्रमाणित किया | भव्िति-मावना रे 
मार्ग प्रशस्त करने वाले वे एक अत्यन्त सफल कवि-पश्राचार्य थे। ऊपर जिस रुपऊ का निर्देश 
किया गया है, उसकी भाषा में कहा जा समता है कि जनता के लिए राम-मक्ति को मुलभ बनाने 
वाले मानस के रचयिता तुलसीदास एक सफल इजीनियर थे। राम की भक्ति-धारा वो उन्‍होंने 
जिस कौशल से अपने रामचरितमानस में वॉधा है, उसका पूरा विवरण मानस-रूपक में मिलता 
है | कवि के शब्दों मे ही देखिए-- 
सुमति भूमि थल हृदय अगाघू। बेद पुरान उद्ृधि घन साथू॥ 
वबरखहिं राम सुजस यबर वारी | मघर मनोहर मंगलकारी ॥ 
लीला सगुन जो कहहिं बखानी । सोइ स्वच्छुता करह मलहानी ॥ 
प्रेम भगति जो वरनि न जाई । सोह सघुरता सुसीतत्वताई ॥ 
सो जल्न सुकृत सालि हिल होह | राम सगत जन जीवन सोइ ॥ 
मेधा सहि गत सो जल पावन । सल्िल श्रवन मग चलेउ सुहावन ॥ 
मरेउ सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चार चिराना ॥ 
सुठि सुन्दर सम्बाद वर, विरचे छुद्धि विचारि। 
तेह एड्िि एावन सुभग सर, घाट मनोद्दर चारि ॥ 
सप्त प्रधन्ध सुभग सोपाना । ग्यान चयन निरखत मन माना ॥ 
इस प्रकार मनोहर घाट से बंधे सप्त-सोपान-संयुक्त, निर्मल-जल, कमल, म॒ुक्ता, मीन और मशल 
से सुशोभित एक परम पवित्र निष्कलुप मानस की व्यवस्था करना तुलसीदास जैसे कवि-इजीनियर 
का ही कौशल है । इसी कारण तुलसीदास भक्ति-युग के सत्से बड़े कवि-आचायय है । 
तुलसीदास जैसे भक्ति की सगुण धारा के सबसे बड़े कबि-आचार्य थे उसी प्रकार कबीर 
निरयु ण॒ धारा के सबसे बड़े कवि-आाचार्य थे | उन्होने निशुण घारा की भक्ति के सिद्धात्त पक की 
बड़े ही स्प्ट रूप मे उपस्थित किया और अन्य सम्प्रदाय के आचार-विचारों का खण्डन किया | 
गडदास ने भ्रमरगीतः ओर रास पचाव्यायी? के अतिरिक्त जो अन्य अनेक ग्रन्थ रे हैं उनमें 
धष्टमाग के सिद्धान्त-स्थापन का प्रयत्न दिखाई पडता है। अस्व॒, तुलसीदास, कबीर ओर नन्ददात 
आचाय कोटि के भक्त-कवि हैं । 


भक्ति-काव्य ६? 


इनके विपरीत सूरृदास, मीरा, विद्यापति और हित हरिवंश आदि कवि-गायक है। हित 
हरिवश ने राधावल्‍लमी सम्प्रदाय की स्थापना को थी, पर वे आचार्य न होकर शुद्ध कवि 
गायक थे | सूरदास के विरुद्ध तो पुष्टि-सार्गियो की यही शिकायत थी कि “सरढास जी ने भगवत 
जत वर्सन दीयो परि श्री आचार्य जी महाप्रभून को जल वर्णन ना कीयो”, सूरदास भवित- 
भावना के उमग मे नट-नागर श्री कृष्ण की मधुर लीलाओ के विमुग्ध गायक थे। उन्होंने पुष्टि 
मार्गों सिड्धान्तो की व्याख्या अथवा प्रचार का तनिक भी प्रयत्त नही किया । मीरा ओर विद्यापति 
तो किसी सम्प्रदाय-विशेष के भक्त थे ही नहीं, उन्होंने केवल अपने उम्रग में भक्ति की धारा 
उमडाई | 
भक्ति-धर्म के प्रचार की दृष्टि से तुलसीदास ओर कबीर जैसे कवि-आचार्यो का महत्त्व वहुत 
अधि है। उन्होंने लाखो-करोड़ो जनता का हिंत किया; दलितो और पीडितो को ठीक रास्ते पर 
लाकर मुक्ति का मार्ग दिखाया, परन्तु शुद्ध साहित्य की दृष्टि से सूर, मीरा ओर हित हरिवश 
के काव्य को रही अधिक महत्त प्राप्त होना चाहिए था। सर को प्राचीन परम्परा से हिन्दी का 
सर्वश्रेष्ट कवि माना गया है। 'सूर सूर तुलसी ससी? तो प्रसिद्ध ही हे, एक-दूसरे अज्ञात कवि ने 
लिखा ऐ-- 
जो छुछ्ठ रहा सो ओंधरा कहिणा कठवड कहेसि अलूडी । 
बची-छुद्ी सब जुलहा कहिणा, ओर कहें सब झूठी ॥ 
नाभादास वी उक्ति भी ध्यान देने वोग्य है। वे कहते है “सुर कवित सुनि कौन कवि जो नहि 
मिर पालन बरे |! परन्तु आ्राशुनिक काल के इतिहास-लेखको और आलोचको ने भक्ति-काव्य 
१ डाभ्ययन मे तुलसी आर कपीर दो जितना महत््त दिया उतना सूर और मीरा को नही | इसका 
कारण रपट हैं| आज हम बुद्धिवादी अधिदः हो गए हैं। आचायों के वाढ और तक, डॉट और 
परमार, खस्टन और मण्डव दो जितना महत््व हम देने लगे हैं | उतना महत्व शुरू और सरस 


+दिता को नहीं । भक्ति-काव्य वा अव्ययन शुद्ध काव्य और साहित्य की दृष्टि से करना आज के 
युग वी सरसे बडी द्रावश्यवता हैं | 


डॉ० भगी रथ मिश्र 
0 आन 


रातत-काव्य 


रीति-काव्य के अ्रन्तगंत दो प्रह्गर के अन्य आते ह--एक सलक्षण और दूसरे अलज्ञण। 
सलक्षुण॒ ग्रन्थ वे है जिनमें काव्य-स्वना किसी काव्याग-लक्षण के उदाहरणु-रूप हुई हे, साथ ही 
लक्षण भी दिया हुआ है, और अ्रलक्षण-मन्य वे हैं जिनमे लक्षण नहीं, वरन्‌ लक्षणों का यात 
रखकर उनके उदाहरण रुप काव्य की रचना हुई हे | इस प्रडर 'रीति-काब्य), वास्तव में 'लक्षण- 
काव्य? के ही पर्याय रूप में हिन्दी-साहित्व के अन्तर्गत आता है| बेंसे तो रीति का तालय कान 
की शैली होता है| संस्कृत में काव्य-शास्त्र के प्रारम्मिक आ्राचायो व्यास, भामह आढि ने काल 
के जो लक्षण" दिये, परवर्ता आचायो ने काव्य का शरीर-मात्र कहकर? उनका खण्डन झिया है 
ओर इस शरीर की आत्मा खोजने का प्रयत्न किया जिसके परिणाम स्वरूप काब्यात्मा की ले 
करने वाले पॉच सम्प्रदाय मिलते है--(१) अलकार, (२) रीति, (३) कहोक्ति, (४) वर 
(४) रस, जिन्होने इन्ही की काव्य के प्रमुख तल या श्रात्मा के रूप में ग्रहण * फिया है। इन 
में से एक सम्प्रदाय रीति-सम्प्रदाय हे जो 'रीति?, मार्ग या शेली को काव्य की आत्मा मानता है। 
इसके अनुसार 'रीति?, विशिष्ट, विलक्ञुण या चमत्कारिक पद-रचनाएँ है। परन्तु जत्र हम हिल्दी 
साहित्य के अन्तर्गत रीति शब्द का व्यवहार करते हैँ तत्र हमारा तात्पर्य इस प्रकार की विशिट 
पद्‌ रचना से नही होता, वरन्‌ उपयु क्त सभी काव्य-सिद्धान्तों के आधार पर काव्यागों के लक्षण 
सहित या उनके आधार पर लिखे गए उदाहरणो से होता है। अतण्व हिन्दी मे रीति'काब्य का 
अपना एक विशिष्ट श्र्थ है लक्षणों के साथ अथवा अकेले उनके आधार पर लिखा गया काव्य | 
इसी अर्थ मे ही हम हिन्दी रीति-काव्य का परिचय देने का प्रयत्न कर गे । 

उपयु क्त रीति-काव्य के दो प्रकारों में से, यो तो अलक्षण अन्थो के भीतर समस्त कॉर्ल- 
ग्रथ रहे जा सकते है, परन्तु इससे तात्पय मुख्यतः उन्ही अन्थो से होता है जिसमे लक्षणों की 


4. (१) संक्षेपाह्क्यमिष्टाथे व्यवच्छिन्ना पदावली--अग्नि पुराण 

(२) शब्दारथों सहितों काव्यम---भामह 

२. शरीर तावद्ष्टार्थ व्यवच्छित्ता पदावली--दुण्डी 
(२) शब्दाथों शरीर॑ तावदू काव्यमु--आननन्‍्दवर्धन 

३,  विशिष्टा पद रचना रीतिः--वबासन 

४. (१) काब्यं आद्यमलंकारातू---वामन 
(२) रीतिरात्मा काव्यस्थ--वामन 
(३) वक्रोक्तिः काव्य जीवितम---कुन्तल 
(४) काव्यस्यात्मा ध्वनिः--आनन्दुवर्धन 
(४९) वाक्य रसास्मकं काव्यम--- विश्वनाथ 


प्र 
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रीति-काव्य 


न है। इस प्रकार 
विश्चित ध्यान, व्यवस्था अथवा क्रम रखकर उसके आधार पर काव्य पा विककज ति 
के सलच्ण ओर अलक्षण 4 की जिस युग मे विशेष भरमार रही हिन्दीनकास के | 
हासकारों ने उसे रीति-काल कहा है । हा ९ 
कक मो को सीति-काब्य लिखने की परस्पर संस्कृत-साहित्य से हा पा 
रक्त में फाव्य-सिद्धान्त और कवि-शिक्षा से सम्बन्धित कुछ लक्स श्रोर हक कल हज हु 
रवना के प्रसंग से लक्षणों के साथ-साथ अथवा उनके आधार पर काव्य लिखने की बड़ हे 
प्रवृत्ति जार्त हुई और मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य-स्वना के समय न केवल उसकी परम्परा हो वतत 
छुट्टी थी, वरन्‌ उसका विकास चल रहा था और परिडतराज जगन्नाथ ( रप्वी शताब्दी विक्रमीय 
के प्रारम्भ ) तक वह पूर्णता को प्राप्त करता रहा। हिन्दी-रीति-काव्य संस्कृत की इसी परम्परा फे 
प्रमावस्वरूप है | ह 

५ रीति-काव्य की परम्परा ने शुद्ध फाच्य के लिए, एक निश्चित मागे खोल दिया। इसके 
बिना प्रबन्ध काव्यो में या तो इतिहास-ग्र्थ थे और वे राजा-महाराजाओं अथवा वीरों की अति- 
शय गुण-गाथा से ओत-प्रोत थे अथवा वे घारमिक ओर आध्यात्मिक अन्य थे जिनमे घर्मगाथा 
कही गई हैं। ऐसे ही मुक्तक काव्य नीति उपदेश भरे अथवा स्तोत्र और कीत॑ंन के रूपों मे ही 
मीमित था | इस रीति-परम्परा ने एक नवीन मार्ग कवि-प्रतिमा के विकास के लिए, खोल दिया 
ज्िसदा अवलम्बन करके अपनी प्रद्डति ओर अमिरुचि के अचुसार कुछ भी लिखा जा सकता था। 
लोकिक जीवन से अनुराग रखने वाले राज्याश्रित कवियो के लिए, यह मार्ग विशेष रूप से सहायक 
हुआ, क्योंकि उन्हे चारण कवियों के समान केवल यशोगान के स्थान मे रीति-पद्धुति पर लिखकर 
आश्रयदाता को घमत्कृत करने और रिकाने का अवसर मिला । इस प्रकार “रीति-परम्परा का 
झपने युग के लिए ऐतिहासिक महत्व है। 

हिन्दी-रीति-काव्य के अन्तगंत संस्कृत लक्षुण-ग्रव्थो के समान काव्य के समस्त सिद्धान्तो 
पा डटकर विवेचन ओर विकास नहीं हुआ । जहाँ संस्कृत में अलकार, रीति, वक्तोक्ति, रत और 
ध्वनि सभी को लेकर डच्चकोटि के ग्रन्थ लिखे गए, वहाँ हिन्दी का रीति-काव्य, अलंकार, रस 
श्रार ध्वनि के ही लक्षण और उदाहरण लिखने मे सीमित रहा | रीति और वक्रोक्ति को लेकर 
वरुत बम लिखा गया । “वक्रोक्तिः एक विशेष अलंकार के रूप मे ही सीमित रही और रीति का 
पेत-मात्र हो हुआ | हों, गुणोे की कुछ चर्चा अवश्य रही । 

श्तना हो नहीं विवेचन की गस्भीरता और पूर्णता भी संस्कृत काव्य-शास्त्रीय अन्‍्थों दी- 
सी ौिन्दी रैति-अन्यों से नहीं मिलती । हिन्दी के अ्रन्थों में समस्त रसो और रसांगो की विस्तृत 
व्याख्या वरने दाले न्य चहुत कम ः ध्वनि को लेकर चलनेवाले ग्रन्थों में सामान्यतः शब्द-शक्ति 
रे रत छोर झलकारों के वशुन पर समाप्त कर देने वाले ही कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ देखने 
ह पिलते ६ । शलंदारो के लक्षण लिखकर उनके उदाहरण लिखने वाले ग्रन्थ बहुत बड़ी संख्या 
कल गज आम 
एन रि्तीशऋदणुवागे या सीति-मन्वज़रो के सामने कोई वास्तविक 35 हि र 
हा हे काई वास्तविक काव्य-शास्त्रीय समस्या 

5 जिस्त (८ छुखे गए ग्रन्ध दिसतत सूचना श्र 
शाग्य्र बा हल्शिप्तः षृष्ट न 23206 पेजिए हिन्दी काव्य- 


६9 आलोचना 


नहीं थी। इनका उद्देश्य विद्वानों के लिए काव्य-शारत्र के ग्रन्थों का निर्माण नहीं था; व्रनू, 
कवियो ओर साहित्य-रसिक्ी को काव्य-शारत्र के विपयो से परिचित कराना था। संस्कृत जे 
आधचायों के समान हिन्दी-आचाणा की परिपादी यह नहीं उन पाई थी ऊ़ि वे अपने प्रव॑वर्त 
आचाया के विचारे का खण्डन था मण्डन करफ़े स्सी सिदान्त या काव्यादर्श को आगे बहाते। 
झतः यह एक तथ्य हे कि दिल्दी-हव्य-शारत्र ग रीति-ग्रस्वों के द्वारा भारतीय काब्य-शाल्त्र का 
कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाया। फिर भी काव्य के क्षेत्र में और टिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तिक 
के अध्ययन में इस प्रकार के काव्य का अपना महत्तपूर्ण स्थान ह। इस परम्परा को लेकर लिखे 
गए  ग्रन्थो की सख्या भी बहुत बड़ी है | 


रीति-काव्य दो प्रेरणा, हिन्दी तो अपने पूर्ववर्ती अपभ्रश साहित्य से नहीं मिली | उसे 
इसको कोई परम्परा नहीं | दो-एक ग्रन्थ छन्द, व्याउ+ण आदि पर अवश्य ह जिनमे गोण रुप ते 


हू जन 
किसी ग्रन्थ के बीच में नायिका-भेद, श्ू गार आदि वा विदेश्यन हू | परन्तु जिस प्रडार भक्ति श्रोर 
वीरगाथा-वर्णन की धाराएँ पहले से आई हू बसी घारा श्रप»श से रीति-याध्य वी नहीं आई। 
उसकी प्रेरणा देने वाला सस्कृत-साहित्य ही हे । 

भक्ति-युग के उत्तर-काल में रीति-काव्य की परम्परा पडी | इस परम्परा तो डालने 7 
श्रेय प्रसुखतयां आचार्य केशवदास को ह | यद्यपि रीति-काव्य के रूप में केशव के समय या इनके 
पहले भी कुछ छुटपुट प्रयत्न हुए, है; परन्तु उन प्रयत्नो में रीति-काव्य को प्रेरणा देने को सामव 
नहीं थी | रीतिकालीन ग्रन्थो मे जिन प्रेरणा देने वाली अथवा अ्रव्ययन की आधारभूत रचनश्रों 
का वरावर उल्लेख आता हे वे केशवदास की 'कविप्रियाः और 'रसिक प्रिया? है । केशव के पूर्व॑वता 
रीति-काव्य के अन्तगंत कुछ नामों का उल्लेख किया जाता है | इसमें साहित्य के इतिहात्मर 
ने 'शिवसिंह सरोज?” के अनुसार पुण्ड या पुष्य कवि वी कृति का सर्वप्रथम ग्रन्थ के रूप में 
उल्लेख किया हें जिसमे सं० ७७० वि० के लगभग भापा में सस्कृत के किसी अलकार-्ग्रथ मी 
अनुवाद किया गया था, परन्तु यह ग्रन्थ किसी को अमी तक देखने को नहीं मिल सता | वः 
वास्तव में उस समय का कोई ऐसा अन्थ मिल सके, तो वह न केवल रीति-काब्य का, वरन्‌ हिन्द 
का पहला ग्रन्थ ठहरता हैं । 

रीति-काव्य के रूप में लिखा हुआ सबसे पहला ग्रन्थ 'हिततर गिणी? है। यह रस्-रीति वा 
ग्रन्थ कृपाराम के द्वारा सं० १५६८ वि० मे लिखा गया था ।* इसका आधार नाव्य-शास्त्र श्रौर 
भानुदत्त का रस-मेंजरी? है। मोहनलाल मिश्र का शश्गार-सागरः ( स० १६१६ ), रहीम वीं 
धरवैनायिका भेद? तथा नद॒दास-कृत 'रस-मजरी? ग्रन्थ भी उल्लेख की अपेक्षा रखते है । ये तीनो 
नायिका-मेद के ग्रन्थ है। रहीम का नायिका-भेद अवधी बरवै छुन्दों में लिखा ललित काव्यअल 
हे । इसमे लक्षण नही, केवल नायिका-भेद के उदाहरण ही है ।* अष्टछ्वाप के प्रसिद्ध कत्रि नंददाए 

१. 'शिवसिंदद सरोज! (भूमिका) पु० & 

२. सिधि निधि शिवश्लुख चन्द्र लखि माघ शुक्त्व तृतीयासु । 
हिंत तरंगिणी हों रची कवि हित परम अकासु॥ २ हि० त० 
रहीस के बरवे नायिका-भेद मे वस्तु और भाव का सुन्दर संकेवात्मक चित्रण हुआ 
है। ये बरवे वडे ही सरस और प्रेरक हैं---दो-एक उदाहरण देशिए-- 


हि 4 


तल बी 


दी 'रत-मजरी' , भानुदत्त की्‌ 'रस-मजरीः का पूर्ण ग्राधार ग्रहण किये हुए है | ग्र्य्थु हो 
ही अधिक है जो भावुद्त के लक्षणों के अलुवाद ही जान पडते हैं।। मिश्रवखुओं पा ञ्र हे 
भरहरि के साथ अकबर के दरबार मे जाने वाले करनेस वन्दीजन के करणामरत, ' अृतिभूधण और 
मूपभूषण ग्रस्थ और भी अलकार पर लिखे गए ग्रथ भी केशव के पूर्व ही लिखे गए। पहल, 
इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाला ग्रन्थ नहीं । अ्त्ण्व हम इसी निष्फ; पर पहुंच 
हैं कि रीति-काव्य की परम्परा डालने वाले सबसे पहले आचाय केशवदास ही है । ५ हे 
फ्रेशवदास ने भाषा-कवियो के सामने हिन्दी काव्य-स्वना का एक नवीच मांग खोल डिया 
जो शुद्ध साहित्यिक रचना का मार्ग था। इसीलिए केशव का महत्व--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 
समान--उनके परवर्ती लेखको ने वरावर स्वीकार किया है। इस नवीन मार्ग को खोलते हुए 
भी उन्होने पूर्ववर्ती परम्परा का त्याग नही किया। उन्होने वीरगाथा बर्णन-परस्परा को अपनाते हुए, 
'वीरसिह्देव चरितः तथा “जहॉगीर ज्स चंद्रिका' लिखी । ज्ञान और भक्ति-काव्य की परम्परा में 
(विजञान गीता! और 'रामचीनद्रकाः का प्रशयत किया | साथ ही ैंविप्रिया' और 'रसिक प्रिया? को 
लिखरर उन्होंने रीति-काव्य की परिषारी भी डाली । केशव ने अपनी उपयु क्त दोनो ही पुस्तकों से 
बाव्य-शास्त्र के लगभग सभी श्रगो पर प्रवाश डाला है (उन्होने भाषा का काये, कवि की योग्यता, 
बबिता का स्वरूप और उद्देश्य, कवियों के प्रकार, काव्य-स्वना के ढंग, कविता के विषय, वर्णन 
के, विविध रूप, काव्य-दोष, अलंदार, रस, दृत्ति आदि विपयो पर अपने निजी ढंग से प्रकाश 
डाला ऐ । उनसे यद्यपि विपयो का पूर्ण ज्ञान और प्रामाणिक विवेष्वन निहित नही है परन्तु इनके 
थ्राधार पर लिखा गया उठाहरुणरूप काव्य अवश्य महत्व का है। केशव चमत्कार को महत्त्व देने 
वाले कवि थे और अलकार-सिद्धान्त पर आस्था रखते थे | उनकी “रचनाओं का आधार 'भामह, 
हश्टी, उदमट, अलकार शेखर, काव्य-कल्पलता आदि हैं। उनकी. दृष्टि से प्रकति की सामान्य 
बरतुओ से उतना सीन्‍्टर्य नही होता, जितना कि कवि-कल्पना-युक्त उनके वर्णन मे आ जाता है | 
उेसा कि उनके; कथन-- “देखे मुख भावे, अनदेखेई कमलमन्द, ताते मुखसुखे सली कमलौ न 
छद री |? कमल और चन्द दा काल्पनिक सॉन्दर्य प्रत्यक्ष सौन्दर्य से बढ़कर है जब कि सीता के 
गज दा प्रत्यक्ष सान्दय ही मनोहारी हैं। उदहरण-स्वरूप आई केशव की रचना मे चमत्कार 
ग्परर रसिकता दोनो ही भरी पड़ी है। | 


तलज्ञण गैति-प्रबदारो में केशव के वाद चिन्तार्माए का नाम आता है। चिन्तामरिण का 
प्र मएज अलन्त सरल रूप में साहित्व-शास्त्र दी बातो को सममाना है और अपने इस प्रयत्न 
४ ८ (४ नपल हुए ह। भे समसता हूँ कि लक्षणकारो में से चिन्तामणिण से बढ़कर सुगम स्पष्ट 
“५ रमणीप लक्षण देने वाला और दूसरा आचार्य नहीं | यह बात उनके केवल दो 
“हक र वात उनके केवल दो-तीन लक्षणों 
४ *णए एे जगगी। शब्द, बर्थ और काव्व ढी परिभाषा देते उन्होने न हि 

मी | शब्द, हि काव्य का परिभाषा देते हुए उन्होंने अपने 'कवि-कुल- 
५ए7-तर मे लिणा हें-- 


का, 


जी | कि 
हक 


तु परे सो शब्द है, समुस्ति परे सो अथें ।! तथा 'वतकहाउ रसमेजु है काव्य 
इमटि डसडि धन घुसडे दिसि विदिसान । 
दद १ 


| अप 


दुन सतनावन करत पयान 


साइन 


भोरहि होत कोहलिया वटयति ताप । 
परे। एक भरिं अलिया रहु चुपचाप ॥ 


कट आलोचना 


जनता के वीच भी प्रशंसा होती थी | इस समय के कवि के लिए यद्द आवश्यक हो गया था कि 
जो-कुछ भी लिखे वह रीति-परम्परा में ढहालक़र लिखे, तमी उसे समुचित प्रतिष्ठा प्राप्त हो 
सकती थी | उसे रस, अलंकार, नायिका-भेद भ्वनि आदि के वर्णन के सहारे ही अपनी जवित्न- 
प्रतिभा दिखाना आवश्यक था। इस युग में राज-दरखारों में उदाहरण पर विवाद होते थे--हस 
बात पर कि उसके भीतर कौनसा अलंकार हे ? कौनसी शब्द-शक्ति है ? कौनमा रम या भाव है ! 
उनसे वणित नायिका, किस भेद के अन्तर्गत है १ दाव्यों की टीकाओं और व्यास्याश्रों में क्राव्य 
सोन्दय को स्पष्ट करने के लिए भी उसके भीतर अलकार, रस, नायिक्ना-मेद को ही स्पष्ट जिया 
जाता था | कवि-गोष्ठियों मे भी यही प्रवृत्ति थी। अतः यह युग रीति-पद्धति का ही युग था। 
ओर इसमें इससे सम्बन्धित श्रसंख्य ग्रन्थ लिखे गए | 
कालिदास का लिखा लाथरिका-मेद पर बश्ू विनोद! अन्य अवश्य है; परन्तु इनपी ख्याति 
विशेष रूप से 'कालिदास हजारा? के कारण हे जिसमें कहते हैं. कि एक सह्त कवियों की 
रचनाओ का चुना हुआ संग्रह था। इस प्रकार की सम्रह-पद्गति सत्साहित्य के प्रचार 
आर साहित्यिक अभिरुचि को जगाने के लिए उस समय श्रवश्यक थी, जब कि दापेखाने 
आदि नहीं थे। आज भी उसकी श्रावश्यकता कम नहीं हुई। सक्काब्ब-संग्रहों का इस 
दिशा में महच्वपूर्ण स्थान है। अपने-अपने ढग के ऐसे ओर भी सम्रह हैं जैसे--'हाफिजल्ला 
खो का ह॒जारा?, 'सुन्दरीतिलक', 'काव्य प्रमाकर', “मिश्रवन्धु विनोद!, कविता कौमुदी! आ्रादि | 
इनमे कालिदास का हजारा सबसे प्राचीन है | 
सूरति मिश्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'काव्य-सिद्धान्त! हे जिसमे काव्य-शास्त्र के लगभग सभी 
अंगो का विवेचन अधिकारपूर्ण ढंग से हिया गया हे | इस काल के अति प्रसिद्ध आचार्यों में 
श्रीपति और मिखारीदास हैं | श्रीपति का प्रमुख प्राप्य महच्चपूर्ण ग्रन्थ 'काव्य सरोज! है, जिसरी 
रचना सं० १७७७ वि० में हुईं थी। इसमें आचार्य श्रीपति ने काव्य-स्वरूप, काव्य-कारण, 
प्रयोजन, काव्य-कोंटि, काव्य-दोष, काव्य-युण, अलकार आदि पर विचार किया है। श्रीपति पहले 
आचार्य हैं जिन्‍्होने अ्रपने पूर्वरर्ती कवियों और आचार्ों-जैसे ब्रह्म, केशव आदि की रचनाओं के 
दोषों का निर्देशन किया है ) श्रीपति का बहुत-कुछ प्रमाव आचार्य मिखारीदास पर भी है | 
सोमनाथ का 'रस-पीयूप-निधि! भी वडा दृहत्काय अन्य है जिसमे इन्होंने काय-शाल्र 
के लगभग सभी अंगो पर प्रकाश डाला है जैसे काव्य-लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्द-शक्ति, ध्वनि, 
भाव, रस, रीति, गुण, दोष, छन्द आदि | सोमनाथ ध्वनि-सिद्धान्त के अचुयायियों मे से है और 
व्यंग्य ही कविता का प्राण मानते हैं | इनकी विवेचना का आधार ध्वन्यालोक' और काब्य- 
प्रकाश? विशेष रूप से है। सोमनाथ ने पद्य-लक्षणों के साथ-साथ गद्य-व्याख्या भी की | इसके 
साथ-ही-साथ इनमे कवित्व शक्ति भी श्रच्छी है | विप्रलम्म श्ज्ञार की उद्दे ग दशा का सोमनाथ- 
कृत एक उदाहरण देखिए--- 
सोतल्ल बयारि तरवारि सी यहत तेसी लहकनि बेलनि की सूल सरसन लागी। 
घरक॒त छात्तो घोर पन की गरज सुनि दासिनी की दुमक दवा सी द्रसन लागी ॥ 
'सोमनाथ' याहू पे करत कमनेती काम कौन विधि जीवोरी विपति वरसन लागी । 
जेई पिय संग बरसत ही पियूषघार तेईं अब घटा विपधार बरसन लागी॥ 
सोमनाथ वास्तव में श्रीपति ओर मिखारीदास के ही समक्ष ठहरते हैं । 


रीति-काव्य ६ 


। मिखारीदास रीति-काल के अन्तिम बड़े आचार्य है। उन्होने अपने पूर्ववर्ती आचायों की 
कृतियों का अ्रध्ययन करके काव्य-शास्त्र पर एक बड़ा ही पूर्ण ग्रन्थ लिखा। ये उन आचार्यों मे 
हैं जो कवि प्रतिभा के साथ-साथ उससे अधिक काव्य-शास्त्र का ज्ञान लेकर लिखने बेठे थे। 
इसके प्रन्थो--काव्य निर्णयः, ज्गार निर्णयः, 'छुन्दोणंव विमल” और 'रस साराश? में सबसे 
प्रमिद्र ग्रन्थ काव्य निर्णय” हे यह साहित्य-शारत्र का उत्कृष्ट ग्रन्थ है। इसमे दास जी का 
विवेचन वड़ा ही सुलझा हुआ ओर वैज्ञानिक है। "काव्य प्रकाश', चन्द्रालोकः तथा विभिन्न 
हिन्दी-अन्थो के आ्राधार पर यह लिखा गया है | काव्य-प्रयोजन, काव्याग, पमार्थ-निर्णय, अलंकार 
पत्त, भ्वनि आदि का बडा ही गम्भीर विवेचन हे | कतिपय नवीन प्रसंग जेसे अलंकारो का 
वर्गीकरण, दाव्य-माषरा और तुक आदि पर इन्होंने मौलिक रूप से प्रकाश डाला है | इस दृष्टि 
से ट्नकी विद्धता के साथ-साथ काव्य-शास्त्र के प्रति गहरी रुचि अभिव्यक्त होती है | इसके साथ- 
हो-साथ दास? जी वी कवित्व प्रतिमा भी उच्चफोटि की थी और इनके उदाहरण उत्कृष्ट काव्य के 
नमने ६, इसमें कोई सन्देह नही | उक्ति-वैचित्य और भाव की दृढ़ता दोनो इस छन्द मे देखिए--- 

पूरण ते पुद्ि पच्छिस ओर कियो सुर आपगा-घारन चाहैं। 
तूलनतोषिक हो मत्मिन्द हुठासन दण्ड प्रहारन चाहैं॥ 
“दास जू! देखि कलादिधि कालिसा छरिन-छीलि के डारन चाहें । 
वीति छुनाय के मो सच तें तन्दुल्लाल को नेह निवारन चाहें ॥ 
दूलह! +वि ने अलकार पर 'कवि-कुल कण्टाभरण! ग्रन्थ लिखा है, जो 'चन्द्रालोक' और 'कुबलया- 
नन्‍्द” के आधार पर बड़ा ही प्रामाणिक प्रन्थ है । इसमे लक्षण और उदाहरण एक साथ चलते 
₹। ऐसा ही वेरीसाल का 'भाषाभरण' भी अलंकारो पर लिखा गया सुन्दर ग्रन्थ हे। इसमे 
सत्तिप्त शेली में लक्षण और रमरणीय उदाहरण देकर अलंकारो का विवेचन किया गया हे | 
रीति-काल के अन्तिम अति प्रसिद्ध कवि पद्माकर रीति-परम्परा के वास्तव में अन्तिम 
प्रतिभा-सग्पन्त कवि थे । इन्होंने थी अपने प्रमुख ग्रन्थ पद्माभरण” और “जगद्विनोद! इसी पद्धति 
लिख | पद्मावर को कविता में रसिकता, सौन्दर्य, प्रेम और विलास का खुलकर चित्रण हुआ है । 
कक शगंर शब्द-मेत्री इनणी दल्पना और भाव को उकसाते हुए. जान पड़ते हैं| पद्माकर के 


मत विन बढ़े छुगावने है। सुन्दर भाव-विलास, हाव-विभाव का मूर्ति-विधान तन्मय कर 


॥ 


5 ल् ल्‍ हों वथी दी दर है « कक ध्दनि क्थ हु ल्प्ब सब 

"व रला | हों दनी-ढ्झी +जमत्रा, ध्चान-साम्य या अलंझार के पादु पड़ने से अवश्य 
"वा शब्द-दोजना दिचिन्र हो गई है, पर इनकी प्रतिमा पर कोई सन्देह नही किया ज्ञा सता | 
ए। ज्लाण के टच दिससित, स्गत्विर झनुश्व पूर्ण प्रेम व्ग वर्णन देखिये--- 


कप ञ े 


घारिएू कोर ते पैन ऋकोर झदोरन घोर घटा घहरानी। 
लर जानह के दादत पीत पटी फहरानी ॥ 
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दाल दिल्लोक्ति धही धहरानी । 
छीरघि दें छहरानी ॥ 
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में हैं । इसमे कहीं-कही प्रश्नोत्तरों द्वारा भी अनेक शंकाओं का समाधान किय्रा गया है। इसमे 
, नास्य-शास्त्र', साहित्य-दपंणः, 'काव्य-प्रकाश! आदि का आधार लिया गया है | प्रतापसाहि का 
प्रमुख ग्रन्थ ्यंग्याथ कीमदी? हे जिसमे एक साथ नाय्रिका-भेद, व्यग्याथ श्रौर अलंकार पत्ते 
हैं | इस प्रकार यह बड़ा गृढ ग्रन्थ हे | इन्होंने भी अपनी संक्षिप्त गद्य-ब्याख्या कहीं-कही प्रलुत 
वी हे | इसके अतिरिक्त इनके अन्य ग्रन्थ भी रीति-पद्धति पर हैं | 

लक्षणकारों के अतिरिक्त इस परम्परा पर रपष्टतया लिखने वाले कवि अधिक नहीं। 
परन्तु कुछ स्वच्छन्द रीति से लिखने वाले प्रेमी कवि हैँ. जिन पर इसका कुछ प्रमाव अवश्य कहा 
जा सकता हे | इनमे घनानन्द, वोधा, सीतल, ठाकुर प्रमुग्य हैं । इनमे हमें स्वच्छन्द प्रेमोक्तियों 
मिलती हैं, जो पद्माकर, मतिराम, देव आइि के छन्हों के समान ही हैं। घनानन्द तो स्यशनवा 
ब्रजभाषा के कुशल ओर विद्ग्ध कवि हैं। ठाकुर ओर वोधा के भी छन्द सुन्दर हैं | 

रीति-काव्य की परम्परा रीति-काल ही में समाप्त नही हो जाती, वरन्‌ श्राधुनिक समय तऊ 
बराबर चलती आ रही है | सं० १६०० वि० के पश्चात्‌ भी लक्षुण॒-प्न्थ लिखे गए, परन्तु इन 
ग्रन्थों की विशेषता यह हो कि इनमें से अधिकाश में गद्य में व्याख्या ओर लक्षण मिलते हैँ श्रोर 
उदाहरण पद्य में | साथ-ही-साथ बहुतों में उदाहरण स्वयं लक्षुणकार के बनाये नहीं, वरन्‌ पूर्- 
वर्ती अथवा समकालीन कवियों की रचनाओं से चुने हुए. उदाहरण हैं | आधुनिक युग में विषय 
को स्पष्ट करने का प्रयल् अधिक हुआ है और वह प्रयत्त आ्राज भी किसी-न-झिसी रूप में विध- 
मान है। आधुनिक युग के रीति-अ्रन्थों में प्रमुख--रामदास का 'कवि-कल्पद्र म', खाल के ग्न्य 
(“अलंकार', “भ्रम भंजन?, 'कविदर्पण”, रसरंग”), लछ्विराम के ग्रन्थ, मुरारिदान का जमवन्त भूष, 
प्रतापनारायण का 'रस कुसुमाकरः, भावु का काव्य प्रभाकर, पोद्दार का काव्यकल्पद् मा, रजत 
का अलंकार पीयूष”, केडिया का 'भारती भूषण”, हरिश्रौध का 'रस कलश”, त्रिहारीलाल भद्द का 
साहित्य सागरः, मिश्रवन्धु का 'साहित्य पारिजात', आदि अन्य हैं। उपयु क्त विशेषताओं के 
अतिरिक्त ये पूर्ववर्ती ' रीति-काव्य के समान ही हैं। 

यह संक्षेप में हिन्दी रीति-काव्य का परिचय है । इसकी विशेषताओं का इस अकार 
उल्लेख कर सकते हैं--(१) इस काव्य मे लक्षणों के आधारभूत मन्थ ग्रायः संस्कृत काव्य-्शाख 
अथवा पूर्ववर्ती हिन्दी-काव्य-शास्त्र के ग्रस्थ हैं। (२) इनमे काव्य की विशेषताओं को सममने 
और समसाने का प्रयत्त है । (३) इसमे सैडान्तिक रूप से काव्य-शास्त्र का कोई विकाल नहीं 
हो पाया (४) इनमे स्वकालीन अथवा युगविशेष की काव्य-सम्बस्धी समस्याओं का भी पूर्ण 
विवेचन और समाधान नहीं मिलता । (५) इस पद्धति पर आये काव्य के लक्षणों की अपेद्ा 
उठहरणु-खण्ड अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुए हैं । (६) इस काव्य मे झाये उदहरणों मे 
अधिकाश बड़े ही सुन्दर और उत्कृष्ट हैं। (७) उनमे मापा का परिमार्जन, सौष्ठव और प्रोड़ता; 
उक्ति का वैचित्य और चमत्कार तथा भाव की मर्मस्पर्शिनी अमिव्यंजना मिलवी है। अतण्व 
हम कह सकते हैं कि यह रीति-काव्य शास्त्र की दृष्टि से चाहे उतना महत्त्वपूर्ण न हो, पस्न्चु 
कवित्व की दृष्टि से वडा ही मनोरम है और हिन्दी-काव्य की इस परम्परा को साहित्य के अन्तगत 
महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान प्राप्त है । 


3. विशेष विवरण के लिए देखिए 'हिन्दी काज्य-शास्त्र का इतिहास”, अध्याय ४ 


प्रकाशचन्द्र गुप्त हि 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य का विकास 


हिन्दी-साहित्य का आधुनिक युग सन्‌ १८४० ई० से आरम्भ होता है। सन्‌ १८५४० 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का जन्म-काल है, और आधुनिक हिन्दी-साहित्य का प्रथम चरण 
भारतेन्दु के जीवन से सम्बन्धित है | एक युग के अ्रन्त और दूसरे के आरम्भ के लिए हम कोई 
तिथि निर्दिष्ट करते हैं, किन्तु दो युगों की सीमाएँ इतनी स्पष्टता से निर्धारित करना बहुत कठिन 
है। आधुनिक हिन्दी-साहित्य का पहला प्रयास मारतेन्दु के व्यक्तित्व से ओत-प्रोत है, और इति 
हासकार उसे मारतेन्दु युग कहते हैं | इस काल-रेखा को हम पीछे भी ले जा सकते हैं, जब 
पाश्वात्य सस्कृति और आदशों के सम्पक से भारतीय जीवन में नव-जागरण का स्पन्दन शुरू 
हुआ | यह सच है कि इस नवोत्थान का सूर्य पहले पूर्वीय भारत के आकाश मे उदय हुआ और 
प्रमशः उसका आलोक हिन्दी प्रदेश में पहुँचा, किन्तु फिर भी आधुनिक युग का इतिहास भारत 
दी सास्झृतिक नवचेतना से हम शुरू कर सकते हैं। आधुनिक युग की सीमाओ को हम आगे भी 
ला सकते हैं, जब्र भारतेन्दु ने साहित्य-निर्माण का कार्य आरम्भ किया । भारतेन्दु आधुनिक हिन्दी- 
साहित्य के प्रथम महापुणष थे, अतएव उनके जन्म-काल से नवयुग का सम्बन्ध स्थापित करना 
स्वाभाविक ऐ । यह हमें अवश्य याद रखना है कि आधुनिक युग हमे मध्य युग की सीमाओ्रो से 
अलग वरता ऐ, और इन दो युगो के बीच रेखा खींचना किसी घटना-विशेष का एक हृद तक 
श्रारोप ही होगा। 

श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य का श्रीगणेश हम सन्‌ १८५७ से भी कर सकते हैँ । सन्‌ ?३७ 
विप्लव के; बाद ब्रिटिश शासन-सत्ता हमारे देश में अच्छी तरह से जम गई ओर विरोधी शक्तियाँ 
एक दीघकाल के लिए ह॒तप्रभम हो गई । आधुनिक युग भारतीय साहित्य में एक नवीन दृष्टि- 
कोण ओर नये सिद्धान्तों का युग है, एक नवीन समाज-व्यवस्था का वह प्रतिनिधि और परिष्वायक 
६ | सन्‌ ?५७ के विप्लव के वाद उन शक्तियों का तीव हास हुआ, जो मध्यकालीन समाज-ब्यवस्था 
छोर सस्द्ति का प्रतिनिधित्व करती थी । एक दृष्टि से तो हम देखते हैँ कि सन्‌ ?५७ के बाद 
विदेशी शासन-सत्ता एमारे देश से अच्छी तग्ह ज्म गई, किन्तु हमको यह भी स्मरण रखना है 
कि एस सएए वे फलस्परूए मध्यपालीन यानी सामन्ती समाज-व्यवस्था और संस्कृति इस देश से 
शप्त ऐने लगी. एगेर एवं नदीन छाविक कौर राज्दीतिक प्रणाली की नींव यहाँ जमी | सामन्ती 
रप 
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र 


नोग्त्रेः 


ये था छत पर छाइनित युग दा आरम्भ इतिहास वी एक आवश्यकता थी, इमारे देश के 


ही 
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ओर आशिक उन्नति में एक मारी व्यवधान पैदा कर दिया | यह मत रजनी पाम दत्त ने श्रपनी 
पुस्तक शाज का भारता (7ता॥ 0070) मे प्रगट किया है । 

मध्य युग दा अन्त सामन्‍्ती समाज-व्यवस्था ओर संस्कृति के अन्त की सचना है | अ्रावु- 
निक युग व्यावसायिक क्रान्ति ओर सास्कृतिक नवजागरण छा युग हे | इतिहास का यह क्रम गिश- 
व्यापी है, यद्यपि देश और काल के अनुरूप नवीन कला ओरे संस्कृति की रूप-रेखा में ऋुत 
अन्तर रहता है | य्रोपीय साहित्य का आधूनिक युग चौटहवी शताब्दी में शुरू होना है, इस 
नवजागरण का तत्शलिऊ कारण ग्रीक सरकृति से सम्पर्क था, जिसके फलरवरूप सद्रियों से सोंई 
यूरोप की आत्मा जाग उठी । इसी प्रफ़र हम कह सफ्ते ह कि भारत की साहिलिक श्रात्मा जो 
बंधे सामाजिक जीवन के कारण दीर्त काल से सो रही थी, नई संस्क्रति के संस्पश से जाग उठी । 
किन्तु समाज अथवा साहित्य में डथल-पुथल मूलतः आर्थिक परिवर्तनो के फलस्वर्प होती है, 
इसकी कुछ विवेचना यहाँ सत्नेप मे होनी चाहिए । 

आधुनिक युग का आरम्भ उत्पादन, यातायात ओर वितरण के नये साधनों के साथ होता 
है। अंग्रेजो ने भारत की आशिक व्यवस्था में अनेक नये परिवर्तन किए । एक ओर तो उन्होंने 
देशी उद्योग-धन्धों को ग्रामूल तहस-नहस किया, किन्तु दूसरी ओर उन्होंने विदेशी पूँ जी से नये 
उद्योग-धन्धे भी भारत में स्थापित करने शुरू किए। उनका लक्ष्ण भारत का आधिक शोषण हर 
था, किन्तु रेल, तार, डाक आदि जो उन्होंने अपनी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता कायम करने 
के लिए खडे किये, भारत मे एक नय्रे जीवन और संस्क्रति के दूत भी त्रन गए । भारत के विशाल 
साम्राज्य को चलाने के लिए उन्हे सस्ते क्लर्कों की भी आवश्यकता थी, इसकी एूर्ति के लिए 
उन्होने अंग्रेजी शिक्षा का मारत मे सूत्रपात किया | यह अस्त्र जो उन्होंने अपनी स्पार्थ-सिद्धि के 
लिए चलाया था, सुदर्शन चक्र की भाँति उलटकर उन्हीं के मर्म-स्थान पर लगा। अग्रेजी शिक्षा 
ने भारत की उवंदा भूमि पर एक नये विचार-दर्शन के वीज छिटका डिये, जो आगे चलकर बड़े 
वृक्तु बने और फले-फूले । 

मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य को हम भक्ति-काल और रीति काल के साहित्य में विभाजित 
करते हैं । भक्ति-काल का साहित्य जनता का साहित्य है और रीति-काल का साहित्य दरवारों का 
साहित्य है | तुलसी, सूर, कबीर, दादू, नानक, रैदास की वाणी भारतीय जन-कवियो की वाणी हैँ; 
इस वाणी को भारत की असंख्य, अशिक्षित जनता समझती थी | इसके विपरीत रीति-काल के 
साहित्य मे सामन्‍्तो की विलास-लीलाओ और यदा-कढा उनकी वीर-गाथाओं का प्रतित्रिम्ब ह्‌। 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य भारतीय समाज के एक सर्वथा नये वर्ग की वाणी को मुखरित करता हैँ, 
जो नवीन शासन-प्रणाली और आर्थिक प्रणाली के फलस्वरूप भारतीय रंगमंग पर प्रवैश कर रहा 
था ।'आधुनिक साहित्य वस्तुतः भारतीय मध्यम वर्ग की सास्क्ृतिक चेतना का फल हैं । 

इस नये शिक्षित, बुद्धिजीवी वर्ग के सास्कृतिक प्रतिनिधि राजा राममोहन राय, केशवचन्ध 
सेन, स्वामी दयानन्ठ, लोकमान्य तिलक, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, दिलीपकुमार राय, भारतेन्दु हरिश्वद् 
महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, हाली, इकबाल, अकबर, सुमित्रानन्दन पन्त, (निराला', 
प्रेमचन्द और “प्रसाद? हैं | यह वर्ग मारत के नवजागरण का नेतृत्व करता है। एक ओर तो यह 
अपनी प्राचीन संस्कृति की रक्षा के लिए उत्सुक है, किन्तु बूसरी ओर उस सास्क्ृतिक परम्परा का 
विकास भी चाहता है | यह वर्ग अतीत के स्वप्न मे ही उल्मा रहना नहीं चाहता, वह भविष्य 


आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास छ्रे 


पर दृष्टि जमाए है, और नई दिशाओं मे आगे बढने का श्राग्रह रखता हे। हि ्े 

हिन्दी का प्राचीन साहित्य विशेष रूप से काब्य-साहित्व था| इस काव्य त छुक्ता दा 
प्रबन्ध दोनों शैलियों का विकास हुआ । आधुनिक युग में हिन्दी-काव्य मे हर सु 022 
विकास हुआ, किन्दु इस युग की विशेषता गद्य-साहित्य का अभूतपूर्व विकास हूँ। उपन्‍्यार, 
कहानी, दाटक, निवन्ध, आलोचना, उपयोगी साहित्य, इन सभी रूपो का श्राविर्भाव और उनकी 
पुष्टि आधुनिक युग यें हुई । 

आधुनिक छुग का साहित्य जीवन से ओत-प्रोत है। रीतिकाल के कवि जीवन से काफी 
दूर हट गए थे । वे एक साहित्यिक परम्परा का निर्वाह कुशलतापूवंक कर रहे थे, किन्तु अनेक 
सीमाओ्रो ये उन्होंने अपने-आपको बॉध लिया था। जो पानी थम गया था, मानो आष्डुनिक युग के 
आग्म्म से फिर छह निकला और उद्दाम गति से प्रवाहित हुआ । नदी का जल, जो बँंधकर ताल 
यन गया था, फिर बरसात मे बॉध तोडकर बढ़ती सरिता के समान बह निकला | 

श्राचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी के आधुनिक इतिहास को तीन भागों में बॉटते हैं-- 
(१) प्रथम उत्थान, सबत्‌ १६२५-१५०, (२) द्वितीय उत्थान, सबत्‌ १६४०-७५; (३) वृतीय 
उत्णन, सवत्‌ १६७९ से प्रारम्भ | इस काल-क्रम को आलोचकों ने (१) मारतेन्दु युग, (२) छिवेदी 
बुग, छोर (३) छायावादी युग में मी विभाजित किया है, यद्यपि यह वर्गीकरण युग के व्यक्ति- 
विशेष के प्रति आग्रह रखता है, आर 'छायावाद! केवल आधुनिक हिन्दी-काव्य के इतिहास से 
सम्बन्धित है, गद्य-साहित्य पर यह नामकरण नहीं लागू होता । 

प्रथम चरण : भारतेन्दु युग 

भारतेन्दु युग आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रवेश-द्वार हे | इस युग का साहित्य एक 
एट तक युग-सन्धि वा साहित्य हैं। यह साहित्य हिन्दी के विकास-क्रम को स्वाभाविक रूप से 
शागे नदता हट । यद्यपि यह युग हमारे साहित्य में क्रान्ति दा युग हे, किन्तु पुरानी परम्पराओं 
ओर मर्यग्रो वी रक्षा बरते हुए ही वह आगे वढ्ता है । 

श्राटनिद युग का साटित्य खडीगेली का साहित्य है । खडीबोली का प्रयोग हिन्दी कविता 
२ पहले री उससे, गण, सीतल, कबीर आदि कवियों ने किया था, किन्तु अब पहली वार खड़ी 
पेली एरे रिन्‍्दी प्रदेश दी भाषा वी, जैसे पहले व्रजमाषा अथवा अवधी थी। भारतेन्दु युग मे 
'उरलेल्ी व छयूतपूर्व विकास झोर प्रसार हुआ, डिस्तु इस युग के अनेऊ कवि अ्व भी अपने 
वोन्प ३ दडनाए का प्रयोग दरते ७) स्वयं भारतेन्दु रा अधिशाश वाव्य ब्रजभाषा में हे ओर 
(नयी पज्ता की मध्ण्जालीयव परम्परा से वाफी प्रभावित है। गछ लक्ष्मणसिट “शकुन्तला? 
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ह्ष्णा, लल्लूलाल झोर सहल मिश्र | मुन्शी सदासुतसलाल ने मुखसागर! लिखा, इंशा ने धनी 
केतगी की कद्दानी!, लल्लूलाल ने प्रेममागर' ओर सदल मिश्र ने 'नासिकेतोपास्यात | 
इस युग मे खडीवोली के गद्य की रूपरेखा तेयार ही हो रही थी; उसने पूर्ण प्रोढता आगे चत् 
कर प्राप्त की | 

इसी काल में हिल्दी मे अनेक पत्र-पत्रिकाएं निक्‍लनी भी शुरू हुई, जिनके कारण गद्य- 
निर्माण में काफी गति आई | हिन्दी वा पहला पत्र 'उठन्त मातंशढ!ः सन्‌ १८२६ में निउला; सन्‌ 
१५० के वाद पत्र-पत्रिकात्नों की एक याढ़ सी प्रा गई, जिसमे भारतेन्दु हारा सम्पादित कवियचन 
सुधा), 'हरिश्च्छठ मेगजीना', आदि पत्र भी थे। शुक्लजी ने श्री निवासदास कृत परीक्षा गुर 
(१्८८्य२ ई०) को हिन्दी का पहला उपन्यास माना हे। रफय॑ मास्तेन्दु ने उपन्यास लिखने का प्रवन 
किया ओर खेद प्रगट किया था कि जेसे मौलिक नाटक हिन्दी में लिखे जा रहे थे, वेसे उपत्यात 
नहीं | देवकीनन्द्रन खत्री के तिलिस्मी उपन्यानों ओर प० किशोरीलाल गोस्वामी के तवाउश्ित 
सामाजिक? उपन्यासो में पुष्ट चरित्र-चित्रण नहीं मिलता । इन उपन्यार्नों की विशेषता धटना- 
प्राधान्य है। किन्तु यद्द तो कहा ही जा सफ्ता है कि भारतेन्दु युग ने हिन्दी-साहित्य में उत 
झमिनव रूप की साष्टि की ओर उसे पाला-पोसा । 

नाटक हिन्दी में पहले भी लिखे जाते थे | डा० वाष्णँय ने अपने इतिहास में मथ- 
कालीन नाटकों की एक लम्बी यूत्री इकट्ठी की हे, जिसमें प्रवोध चन्ोद्य), दिवमाया प्रपत्र, 
“(विज्ञान गीता?, 'रक्मिणी हरण? शञ्राटि के नाम सुपरिचित है। इन नाटकों में चरित्र-चित्रण 
आदि बहुत कम हैं, और नाटक के संकेत, प्रवेश” ग्रादि भी नहीं हैँ। इनको केवल पद्माक्र 
वर्णन! कहा जा सकता है। हिन्दी का पहला आधुनिक नाटक गिरिधरदास कृत “नहुष” (१८१६ 
ई०) माना गया है। इसके उपरान्त हिन्दी के रंगमंच पर भारतेन्द्ु अबतीण हुए, जो एफ 
महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटना थी | आपने “विद्यासुन्दरः का अनुवाद सन्‌ १८६८ में किया, उतरे 
वाद “चन्द्रावली? 'भारत दुदंशा?, 'नीलदेबी”, सत्य हरिश्चन्द्र', 'प्रेमजोगिनी! आ्रादि नाटकों की 
रवना की | आपने नाटब-शास्त्र पर नाटक? नाम का एक ग्रन्थ भी लिखा और काशी में भारतेनद 
नाटक मण्डली की स्थापना की, जिसके अमिनयो में आप स्वयं भाग लेते थे । भारतेन्दु के वादका 
में साहित्यिबता के साथ-साथ नाटकीय गुण मी हैं। यह समखय हिन्दी मे, सर्वप्रथम भारतेन्दु ने 
किया | आज की दृष्टि से अवश्य “चन्द्रावली? अमिनयः के योग्य नहीं ठहरता और भारतेखु के 

अन्य नाटक पारसी रंगमंच्व की प्रणाली का स्मरण दिलाते हैं | 

आलोचना-साहित्य की श्राधुनिक परिपाटी श्री निवासदास के 'संयोगता स्वयवर' से शुरू 
होती है । एक प्रकार से तो सभी मध्यकालीन रीति-प्रन्थ समालोचना-साहित्य की श्रेणी में श्राते 
हैं, किन्तु लेखको, पुस्तको और साहित्यिक रूपो की विवेचना भारतेन्दु युग से शुरू होती हैं 
भारतेन्दु की 'नाटकः पर रचना मी इसी श्रेणी मे आती है। इस युग के लेखकों ने पाश्वाल् 
आलोचना-शैली का भी अव्ययन किया और साहित्य में नये आदर्श अपने युग के लेखकों 
के सामने प्रस्तुत किये । टिन्दी-आलोचना का अभूतपूर्व परिष्कार और विकास आगे चलकर 


/ ७ /५ 


पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने किया । इस विशा में पं० जगन्नाथदास 'रत्नाकर! ने भी सराहनीय 
 ः 
कार्य किया | 


5 है. ०. (84 श [का डे 
इस युग में गठ्य-साहित्य के निन्रन्‍्ध, जीवनी श्रादि अन्य साहित्य-रूपो का भी अभूतपूर्व 
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सृजन और विकास हुआ । इनके कुछ संकलव ओर उदाहरण डा० रामविलास शर्मा ने अपनी 
पुस्तक 'भारतेन्दु युग” मे उद्धत किये है । 

हमने ऊपर कहा है कि भारतेर्दु झुग का साहित्य युग-सन्धि का साहित्य है | यह हम 
>स यंग के काव्य में स्पष्ट देख सकते है। गय-साहित्य मे भारतेन्दु युग के लेखक नई भूमि गोड़ 
रहे प्र डिन्तु कविता में हिन्दी की प्राचीन परम्परा उनके सामने थी। इसी परम्परा को उन्होंने 
बास के नये पथ दिखाए | मारतेन्दु युग के काव्य ये प्राचीन रूपो से नये जीवन की आकुलता 
। 


/7पं,* 


श् 


प्रकृति, “गार, कृष्ण लीला आदि का वरणन भी भारतेन्दु स्वतल्र अनुभूति ओर भाव- 
विद्ख्घता से ऊरते हैं, किन्तु सामाजिक, और राजनीतिक विषय्री का समावेश, प्रथम बार उनके युग 
ने ही हिन्दी-काध्य मे किया। तात्पर्य समाज के चित्रण से हे, व्यक्तियों के सम्बन्ध में गाई हुई 
प्रशस्तियों अलग श्रेणी से है । 
भारतेन्दु का गंगा-वर्णन प्रतिद्ध है-- 

नंद उज्जल जलधार द्वार ह्वीक सी सोहति। 

यिच्र ब्रिच छुदरति दूंद सध्य सुक्ता सनि मोहति ॥ 

जोल लह्द: लह्ठि पवन एक पे हक हमि शझावत | 

जिम्ि नर गन सन विधिध मनोरथ करत मिटावत ॥ 

सुभग रवय घोपान सरिस सब के सन भावत | 

द६रएने सज्जन एपाद विधिध सर दूर सिटावत॥ थादि 
7ह छाप्ुनिक हिन्दी-काव्य में एक नया रबर था और हमारा ध्यान शास्त्रीय पद्धतियों से जीवन 
वी छार खीच रहा था। अ्रतएव इस वन में कुछ नई ही गम्भीरता ओर सजीवता है, जो हमें 
तिवाल के सबश्रेष्ठ प्रद्नति-वर्णन मे भी कम मिलती है। इसी प्रकार घद्धावली के प्रेम-उद्बार मे 
८ मार्थिवता भारत्न्दु ला सके हैं, वह देव श्रथवा मतिराम के अतिरिक्त श्रन्य रीति-ग्रन्थकारों के 
पलदार-गेमिल परदीषा-वर्णन भे दुर्लभ है--- 


ऊ) 


एव दुरि-णात दो न सुर सपने एै सिलयो, 

यों ही सदा च्याइुल विरुल अइुलायँंगी | 
प्यारे (रिपल्द प्‌ दी दीती जाति झौध जो पे, 

ने प्राव तठझ ये तो साथ न सम्मायेंगी। 


मम ५३८ स्व की 

८६ष्या एददट एए ऋू बच भार दाह दात, 
डे 
छः 


दिशा शान प्एपरे रये दरझ जिहारे हाप्र 
हर 5 
| 


टिक #_ल, 
तले चोर से खाती ही रहि साली 
धच्द ताजा "से चखताहषा राह जायता ॥। 
की टन ल वि 5५ 5 वन प््ज्ज्फे ६ धर 
आफ हम के हाहुएजटएाए अपतेला आादाई ही काने €।। उन नेट बंदी यो 
॥ हु हल्यलट प्र " 
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के हू नर ट 
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गलोचना 


५5 
2] 


ना किला |! क्ष ' अकलण७.. कामुक है+-म३कः अया ऋन्‍मकम, ० 'जकक हे] 
ठन साध कर उधरत री ग्राचर, कौन ख्याल तू रहति खगी सी। 


तर न द्वेत जकी सी ब्रेठी, सद पीया वो रेन जगी सी॥ 
+ बे हि 


6] 
क 
ब्फूर | 


फिचॉंकि चितत्रति चारहु दिसि, सपने पिय देखत उसगी सी । 
भूल बेखरी शगछोनी ज्यों, निज दल तजि कहूँ दूर भगी सी॥ 
फरति न लाज् हाट घर बर की, कुल मरजादा जाति ढगी सी । 
हरीचन्द ऐसिद्वि उरकी तो, क्‍यों नहि छोछत संग लगी सी ॥ 
किखु भारतेन्द प्राचीन परम्परा के एक विशिष्ट कवि के रूप में ही हमारे सामने नहीं श्राते, वह 
एक नवीन परम्परा के सृज़घार भी हे। भारतेन्दु युग के कवि सामयिक विपयो पर निरत्तर कासझ- 
रचना करते थे; यह सामाजिऊ दृष्टि छायावादी युग में लुप्त दो रही थी, किन्तु दासता ओर पर- 
शता से व्याकुल देश के कवि अधिक समय तक जीवन से विमुख नहीं हो सपफते थे। 
भारतेन्दु का भारत दुब्शा? सम्बन्धित गीत सुप्रसिद्ध है। उनके अनेऊ समऊाल्ीत 
कवियो ने अपनी रचनाओं मे यही सामाजिक चेतना दिखाई है। वद्ीवारादण चोधरी भाख- 
वन्‍्दना? मे लिखते है--- 
जय-जय भारत भूमि रूवानी । 
जाकी सुयश पताका जग के दुसहूँ दिसि फहरानी | 
सब सुख सामग्री पूरित ऋतु सकल समान सोहानी ॥ 
जा श्री सोभा लखि श्र॒लका श्ररु श्रमरावती खिसानी । 
धर्म सूर जित उयो नीति जहँ गई प्रथम पहिचानी ॥ आदि 
यह स्वाभाविक है कि दलित देश के कवि अपने आध्यात्मिक संतोप के लिए अतीत की 
ओर मुड़ें, और उससे तृप्ति पाये, किन्त॒भारतेन्दु युग के लेखक निरन्तर महामारी, अकाल ओ्रौर 
(दिक्कत आदि विपदाओं का उल्लेख अपनी रचनाओं में करते है । डॉ० रामविलात शर्मो ने 
अपनी पुस्तक “भारदेन्दु युग” का विषय ही इस युग के लेखकों की तामाजिक चेतना को वनाया 
है। हिन्दी प्रदीप” मे छुपी एक होली देखिए-- 
उफ याज्यों सरत भिखारी को। 
केसर रंग गुलाल भूक्षि गयो, 
कोउ पूछत नहि पिचकारी को। 
बिन घन, अन्न लोग सब ज्याकुल, 
भई--कठिव बिपत नर-नारी को ! 
चहुँ दिसि काल परयो भारत मे, 
भय उपज्यों महामारी को ॥ 
वद्रीनारायण चौधरी अकाल के सम्बन्ध मे लिखते है, जो अंग्रेजो की शोपण नीति के 
कारण नित्य-प्रति देश मे पडने लगे थे-- 
भागों-सागो श्रबः काहछ्य पढ़ा है भारी । 
भारत पे घेरी घटा बिपत की कारी ॥ 
लब॒ गए ववज व्यापार इते सो भागी। 
उददस पौरुष नसि दियो बनाय सस्रागी ॥ 


न्‍ँ 


४], 
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अ्रघ घची-खुची खेती हूँ खिसकन लागी 
चारहुँ दिसि लागी है समेहगी की आगी ॥ 
सुतिये चिल्लार्य सत्र परजा सई सिखारी । 
सागो-सागो अरब काल पढ़ा हे सारी" "*** ॥ 
भारतेद्द सममते थे कि इस विभीषिका का पूर्ण उत्तरदायित्व अंग्रेजो के शोषण पर है ओर पहेली 
के रूप मे आप कहते हैं-- 
भीतर-सीतर सब रस चूसे, बाहर से तन-मन-धन खुस । 
जाहिर वाहिन सें श्रति देल, क्यो सखि साजन ? नहिं अ्ंगरेज ॥ 

यह प्रद्धत्ति हम भारतेन्दु युग के गद्य से भी देख सकते है । 'सारसुधानिधि? ने एक लेख मे 
लिखा था-- 

पटैक्स पर टैक्स, अकाल-पर-अकाल, और मरी-पर-मरी यही देखी जाती है| नित्य नये 
श्ाईनों से वेधा जाता हैं, ओर नित्य नई स्पीचों से नमक छिड़का जाता है । 

लाइसेस कस के सम्बन्ध मे अर्थ-मन्त्री सर-जॉन स्ट्रेची को सम्बोधित करके 'सारसुधानिधि? 
ने लिखा था-- 

इधर तो तेली-तम्गेली, नाई-धोवी, घसियारे-नालवन्द ओर हाड़ी-मोची तक कीई न 
छूट, पर इधर देखो तो सर-जॉन स्ट्राची साहिव आदि बड़ी-बडी तलव ओर वेतन-भोगी महा- 
भाग्य महाशयों को इस लाइसन की हवा नहीं लगी ।* * ४”? 

भारतेन्दु युग के लेखकी ने राजनीतिक ओर सामाजिक छुधार के लिए, डच्च कोटि के 
व्यय आर हारय का भी आश्रय लिया | उस युग दी परिस्थितियों मे यही जनता का तीव्रतम 
झरत्र हो यकता था। 'भारत-मित्र? के सम्पादक की हेसियत से वा० वालम॒कुन्द गुप्त ने निरन्तर 
अगेजे। के शासन और सामाजिक कुरीतियो पर कुठाराबात किया । पठान-युद्ध के सम्बन्ध से 
भारत-मिन्र) को टिप्पणी देग्विए--- 

“मेज ने काबुल के ऊँट को बलवान करने के लिए. कई बरस से चारा दिया, पर जब्र 
उस पर योक लाइने दा विचार फिया तत्र वह दुलची छॉटने लगा। उस पर अंग्रेजो ने उसकी 
गषेलले पवए के अपनी त्तरफ जन जोर से खीचा, त० वह दाइने टोड़ा | तिस पर अग्रेजो ने लाचार 
८१९ चार मारने दा सख्दोउस्त दिया, दिसलिए फि टोल, गँवार, शद्ध, पशु, नारी, सरल ताडना 
पो धितरी।' प् 


कर सकता पर ह तेन्ट यश हीती उतीतिक त्या रसापासिकऊ ये 
४ उज्ण्णु स एम नास्तत्ट दुग दा तान राज्यातर आर सामाजिक चेतना का कुच 
है का छे ल्‍ हक ल्‍ ९. 
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उसने कव्म खागे बढ़ाए | भारतेन्दु युग का गद्य और काव्य नवीन की आकुलता को तो वक्त 
व्रता हैं, उ्तु उनके एरिप्गर और विगत को अभी बडी झाव्श्यपता थी | यह कमी थाने वाले 
युगी ने पूरी ही, जन्र जब, नाट5, क्था-साहित्य, आलोचना, आाडि समी रुपो में हिद्ी-माहिल 
ने अभूतपूत्र उद्धति की, और '्रेमलम्दः, गगाद), पन्‍्त), निराला), थाना शुक्ल! आदि 
महान्‌ साहिलयाने नो डन्म ठिया | 
द्वितीय कर + द्विवेदी-युग 

द्वितीय उत्थान का दाल-विभाजन झानाय॑ शुक्ल ने संबत्‌ १६५० से १६७५ तक मिय्ा 
है | इस युग के प्रधान पुरुषों में प० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने व्यक्तित्व की अ्रमिट दवाप 
युग-चेतना पर छीडी, ग्रतएव इस युग हो द्विवेत्वी-युग भी कहा गया है| आप एफ दीर्व का 
तक सरस्वती? के सम्पादक रहे और युग दी भाषा शोर उसओे साहित्य की रुप रेखा दृढ़ हाथो ऐ 
निर्धारित करते रहे | डिवेदीजी ने खड़ीओेली को काफो मॉजा और सैवारा और एफ प्रगार मे 
काव्य की भाषा के सम्बन्ध में बजमापा और खड़ीजोली के भंगड़े का सदा के लिए अ्रत्त कर 
दिया | इस युग से हिन्दी-साहिल दी आधुनिक परम्परा का यथेट्ट परिमाजन और विज्ञास हुआ | 
विशेष रूप से कविता, कथा-साहित्य श्र आलोचना मे इस युग में नवीन प्रोट़्ता आई | डा० 
ओ कृष्णलाल अपने इतिहास में इस युग की साहित्यिक अनेकरुपता? पर लक्ष्य करते हुए लिखते 
हैं; “- पच्चीस वर्षों मे ही एक अदूभ्ुत परिवर्तन हो गया | मुक्तकों के वन-लरड के स्थान पर 
महाकाध्य, खरडकाव्य, आख्यानक काव्य (89203)प्रेमाख्यानक काव्य (0 ०या८्व 070००) 
मवत्ध काव्य, सीति-काव्य और गीतों से सुसज्जित काव्योपवन का निर्माण होने लगा । गद्य मे 
पटना-मधान, चरित्र-प्रधान, भाव-प्रधान, ऐतिहासिक तथा पौराणिक उपन्यास और कहानियों 
को रचनाएँ हुई । समालोचना और निम्नन्धों की अपूव उन्नति हुईं। **” (“श्राधुनिक हिर्दी- 
साहित्य का विकास?, ४० २) | इस युग में उपयोगी साहित्य की ओर भी हिन्दी लेखकों का ध्यात 
आकर्षित हुआ | यह आरम्भिक प्रयास था | स्वयं पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी सरस्वती मे विभिन्न 
विषयो पर निवन्‍्ध लिखते थे, अथवा अनुवाद छापते थे, किन्तु हिन्दी उच्च शिक्षा का माध्यम 
वन सके, इस परिस्थिति से हम कोसो दूर थे। इस दिशा में कदम अवश्य हमने बढ़ाया | 

इस युग के लेखकों पर पाश्चात्य विचार-धाराओं और साहित्य का गहरा प्रभाव पडा | 
उनकी प्रेरणा भारतीय साहित्ये की प्राचीन परम्परा न थी। वे अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति के 
लिए नये माध्यम और मार्ग खोज रहे थे | इन लेखको की प्रेरणा व्यक्तिवादी थी ; वे अपने स्वतंत्र 
अनुभव के वल पर कल्पना की उड़ान लेते थे । रीति-काल के शास्त्रीय और परम्परावादी साहित्य 
से भिन्न उनकी सजन-प्रेरणा थी । भारतेन्दु युग की तुलना मे इन लेखकों ने अपनी कला का 
4४ गार भी किया, किन्तु फिर भी इनके भावो, अनुभूति और कल्पना मे गम्भीरता और गहराई 
की कमी हे | यह कमी छायावाद ने पूरी की । भाषा का परिमार्जन और प्रिष्कार अवश्य_इस युग 
में हुआ जो रास्ता आधुनिक हिन्दी-साहित्य ने मारतेन्हु युग मे पकड़ा, उस पर दिवेदी युग ने 
हमे आगे बढ़ाया । साहित्य के विविध रूपो का विकास और प्रस्फुटन इस युग मे हुआ, किन्तु लक्ष्य 
से हम अभी दूर थे। इस युग को हम रोमारिटिकः अथवा स्वच्छन्दशील” युग भी नहीं कह 
सकते । इस युग के लेखकों मे न तो वह कल्पना-विलास था जिसका बद्योतक 'रोमाणिटिकः शब्द है, 
न वह निरंकुशता अथवा उतावलापन था जिसका अचुमान 'स्वच्छन्दता? से होता है | इन विशे- 
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पणो का प्रयोग छायावादी लेखको के सम्बन्ध में ही हो सवता है । कर 
इस युग की प्रेरक-शक्ति यदि पं० महावीरग्रसाद हिवेदी थे--जिन्होने व्याकरण के प्रति 
अपने आकर्षण को और अपनी कल्पना की शुष्फता को एक साथ ही बह आरोपित किया- तो 
आ« मैथिलीशरण गुप्त इस युग-शक्ति के सर्वोत्तम साहित्यिक प्रतिनिधि थे । स॒प्तजी सा छोटे- 
खड़े प्रबन्ध-काव्य, खण्ड-कव्य आदि अब तक लिख चुके हैँ | इनमे प्रवाह है, गति हे, गंभीरता 
हैं और एक हृद तक गहराई- भी है। 'साकेत! और “यशोधराः के अनेक स्थल इसका प्रमाण दे। 
युप्तजी अपने प्रथम महच्चपूर्ण काव्य-अन्य धारत-मभारती” मे देश के बीते वेभव पर दृष्टिपात करते 
हैं ओर उसकी वर्तमान दुबंशा पर ऑस बहाते हैं| यह 'भारत दुः शा? की परम्परा का ही निर्वाह 
ओर विकास हैं। अत्य ग्रस्थो मे गरतजी प्राचीन गायाओ को पद्य-बद्ध करते हैं। आप भक्त कविहड 
ओर “मर्थीदा पुरुषोत्तम” राम को अपना उपास्थ-देव मानते है। इस विचार-दृष्टि का समर्थन 'साकेत', 
पनवटी! आदि काव्य-ग्रस्थो से हुआ है। हिवेदी युग की सफलता ओर असफलता दोनों का 
निदर्शन युप्तजी के साहित्य में होता है । खडीजोली का साहित्यिक रूप अन्न सुध्पष्ट शोर मधुर हो 
गया है. उसमे व्यजना की गम्भीरता और ज़ोमलता आ रही है, किन्तु फिर भी इस भाषा में एक 
अटपटापय शेष हे जिसझा अन्त छायावादी कवियों ने किया। इन सभी गुणों का प्रदर्शन हम 
वग्राए वी इन पंक्तियों मे ढेग्व सकते हैं-- 
वमिकल रही दूँ उर से प्राह । 
ताक रहे सब तेरी राह। 
घाउक खा छोंच रोले है, संपुट खोले सीप खडी। 
में ब्पदा घर लिए खड़ा एूँ, अपनी-प्रपनी हमे पढी । 
प्रथवा, 'साकेत! दी इन पक्तियों में-- 
चेदने, तू सी सली दती । 
पा: रेने श्राज़ तुझी में श्रपती चाह घनी। 
घर वियोग-ससाधि प्नोडी, तू क्‍या ठीक ठनी । 
घपने को, प्रिय को, जगती को देखे स्विद्री तनी । 
रण थी के काव्य का मधरतम रुप हम नातृभूमि! सब्श कविताओं से देखते हैँ--- 
रीकानएर परिधान हृरित पट पर सुन्दर 
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सबसे बड़ी परानय रही | झापऊा प्रिय प्रवास' हिन्दी का पहला सफल महाकाव्य है| ओर 
अवश्य ही हिंदी के इतिहास दा एम पथ-चिह्त | प्रिय प्रवास! का विपय गोपियों की विरह 
दाथा है, जिसझा बणन कवि ने अद्सुत सफलता ओर चमत्कार से जिया है। उिन्तु यह विष 
निर्वाचन हमे स्मस्ण दिलाता हे रि हमारे कवि निरन्तर प्राचीन आख्यानों की ओर मु रहे थे 
झोर उनसे प्रेरणा पा रहे थे। हरिश्रोधः के प्रकृति-वर्णन में णतनी मामिकता और अनुभूति हे, 
यह प्रिय प्रवातः के प्रथम सर्ग से हम देख सफ्ते ह-- 
दिचस का प्रवसान समीप था। 
गगन था हच्ठच लोहित हो चला । 
ठ&-शिखाओ पर थी भय राजतो । 
कमलिनी-कुल-वरढ्लभ की प्रभा ॥ 
विपिन बीच धविहंगम-श्वन्द का। 
फल निनाद विवर्धित था छुआत्ना। 
ध्वनिमयी-विविधा-विहगावली । 
उठ रही नस मंठल मध्य थी ॥ 

“हरिश्रौध” जी ने संस्कृत के अतुम्नन्त छन्दो को पुनः प्रचलित किया | विधव-वस्तु का 
इन छुन्दो मे बहुत सफल निर्वाह हुआ है | अनेक स्थलों पर तीज्रतम अनुभूति कवि ने सरल शरीर 
मर्मस्पर्शी शब्दों से व्यक्त की है । यशोदा के विलाप का एक स्थल लीजिए-- 

रुदु किशलय ऐसा पंकर्जो के दलों रा । 

वह नवत्न सल्लोने गात का तात मेरा ॥ 
हन सब पवि ऐसे देद्द के दानवों का। 

नहिं कर सकता था नाश कल्पान्त में भी ॥ 
पर हृदय हमारा ही हमें दे बताता। 

सब शुभ फल पाती हूँ किसी पुण्य दी का॥ 7: 

हिन्दी के आधुनिक साहित्य मे पोराणिक पुनरावृत्ति केवल एक धारा है, अधिकतर लेखऊ 
आधुनिक समस्याञ्रों की ओर मुडते है, यह 'भारत-भारती' आदि से स्पष्ट है| पं० श्रीघर पाठक 
ने अपने काव्य का एक बड़ा अश अग्रेजी के अचुवादो को प्रदान किया। आश्चय यह है कि अब- 
बाद के लिए आपने गोल्डस्मिथ की कविता को चुना | आपने 'काश्मीर सुषमा! आदि स्वतस्त् 
काव्य-ग्रन्थो की रचना भी की | छिवेदी युग के प्रकृति-वर्णन की शैली का एक उदाहरण हम 
नीचे देते हैं-- 

विजन चन-प्रान्त था प्रकृति सुख शान्त था। 
ग्टन का समय था रजनि का उदय था ॥ 
प्रसव के काल की लाब्विमा में ल्हिसा 
चाल शशि व्योम की ओर था शा रहा । 
सदा उत्फुल्ल अरविन्द-निभ नील सुवि- 
शात्र नभ वत्ध पर जा रहा था चढ़ा ॥ 
इस वर्णन में प्राचीन साहित्यिक संस्फारों से कवि की कल्पना मुक्त हो चुकी है और वह अपनी 
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धआाव-ध्यज्जना के लिए स्वतन्त्र शैली, शब्द-विन्चास, उपमाओ आदि की यृष्टि करता हे | द्विवेदी थुग 
मे अनेक साटित्यिक पत्र-पत्रिकाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने नये कवियों आर लेखको को साहित्य- 
स्थना दी प्रेरणा टी । इसमे सरस्वती” का महत्व सभी से अधिक बढ-चढ़कर था। इस छुग के 
जिन दावियों ने विशेष ख्याति प्राप्त की, इनमे श्री सियारामशरण ग्रुत, डा० गोपालशरण सिह, 
प० रामचरित उपाध्याय, राय देवीप्रसाद 'पूर्ण?, पं० सत्यनारायण, 'सनेही', एक भारतीय 
श्रात्मा/ आदि के नाम प्रसिद्ध हैं । इनमे कुछ कवि ब्रजमाषा की परम्परा से अभी तक सम्बन्ध 
बनाए हुए थे | 
द्विवेदी युग मे गद्य-साहित्य का भी समुचित प्रसार हुआ | वास्तव मे हिवेदी युग गद्य का 
ही छुग था | उसने दजनों कवियो को प्रेरणा अवश्य दी, जो हिन्दी-साहित्य के ःशद्भार हैं। किन्तु 
इस युग के महारथी मापा को गढ़ने ओर निखारने में विशेष रूप से तल्लीन थे। उनकी कल्पना 
छार भावनाओं से अधिक छेँचे उडने की अथवा गहराई मे पेठने की क्षमता न थी। हिवेदी युग 
में समालोचना-साहित्य का सन्तोषजनक विकास हुआ । स्वय द्विवेदीजी उच्च कोटि के आलोचक 
आर सगपादक थे | आपकी सर्वोतच्कष्ट समालोचना कालिदास और संस्कृत के अन्य कवियों से 
सग्बन्धित थी । द्विवेदीजी हिन्दी की नई पुरुतको की भी निरन्तर खरी आलोचना करते थे, 
जिससे भाषा-सग्बन्धी यूलो की अधिक चर्चा रहती थी। मिश्रवनन्घुओ ने 'द्विन्दी नवरत्न! ओर 
हिंदी दा संप्रसिद्ध 'उतिदृत्तात्मक' इतिहास “मिश्नवन्धु-विनोद” लिखा । पं० पद्मसिह शर्मा ने 
दहारी पर »पनी प्रसिद्ध आलोचना लिखी | इस विपय पर सबसे गम्भीर पुस्तक पं० कछृष्णु- 
जारी मिश्र वी रचना दिवु ओर विहारी! थी। यह आलोचक प्राचीन साहित्य-शास्त्र का ज्ञान 
पते थे, किन्तु आबुनिक पाश्चात्य समालोचना-विज्ञान से भी वे परिचित थे। इस प्रकार हिन्दी 
छालोण्ना दो आधुनिक रूप देने से उनकी रचनाओं का काफी हाथ रहा। 
नाठदा, उपन्यास, कहानी ओर निब्रन्ध में भी इस युग के लेखऊो ने भारतेन्दु युग की 
ण्य्परा का विद्यास दिया । रप्गीय द्िजेद्धलाल राय और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नाटक के अनुवाद 
दिखी बे लूए निवल रहे थे, विन्तु अ्रभी तक हिन्दी में किसी स्व॒तन्त्र नास्य-परम्परा का निर्माण 
४ सपा वा | गोपाल राम गहमर जासूसी उपन्यास लिख रहे थे और वाबू देवफीनन्दन खत्री 
पाए वी उपन्यास । अलुवादों को भरमार थी, जिनसदा दृतीय उत्थान के उपन्यास-साहित्य पर 
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द्वारा हमे मिली । 
द्विवेदी युग हमारे देश में गहरी सामाजिक झोर राजनीतिक उथल-पुथल का युग था। 
इसी काल-खण्ड मे प्रथम यूरोपीय महासमर हुआ जिसने यूरोपीय समाज-व्यवस्था को उसी 
प्रत्ल मंकावात! से ककमकोर डिया। कॉ्ग्रेस की नींव पड चुकी थी और भारतीय राष्ट्र अपनी 
स्वाधीनता की यात्रा में आगे 9ह रहा था | इस राजनीतिक भूचाल का प्रभाव तृतीय उत्पान के 
लेखकी पर आगे चलऊर पडा। श्रादुनिक साहित्य की एक प्रमुल भावना देश-प्रेम की भावना है; 
इसकी सुन्दर अभिव्यक्ति भासतेन्दु युग और ठिवेदी युग की रचनाओ में हुईं । यद्यत्रि छावावरादी 
कवियों की अपेक्षा प्रथम दो पीढियो में क्लात्मगता--भारतेरु श्रादि कुछेक अ्रपवादों को छोड- 
कर--कम हे, किन्तु इन युर्गों को प्रेरणा वहिमु खी श्रधिक है | जिस राष्ट्रीय परम्परा का उत्ताव 
भारत-दुद शा? से हुआ, उसका हिवेदी युग में पोषण 'भारत-भारती” तथा 'ए5 भारतीय आक्मा', 
(त्रिशूल', 'नवीन!, सुभद्वाकुमारी चोहान आदि की रचनाओं में हुआ | छावावादी युग में यह धाग 
सररबती के समान कुछ काल के लिए भूमि मे खो गई, हडिन्तु पिछले वर्षों में फिर एक वार एप्प 
को फोडकर हिन्दो-काव्य की त्रिवेशी मे मिली है। द्वितीय उत्थान के राष्ट्रबाठ का विकतित छत 
हम “नवीन” की रचनाओं में देख सकते हैं। आपकी प्रेरणा गान्तीबाद से विशेष स्परित हुई है 
और आप उन प्रतिभाओं मे हैं, जो द्वितीय उत्थान में अ्वतरित हुई ओर तृतीय में चम्ी। 
“कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ”? शीर्षक रचना में आप लिखते हँ-- 
नियम झौर उपनियर्मों के ये 
वन्‍धव हकनहक हो जाएँ, 
विश्वम्भर की पोपक चीणा 
के सथ तार मुक हो जाएँ, 
शान्ति-द्र॒ड हटे, उस महा- 
झ॒द्र का सिंहासन थर्रये, 
उसकी. श्वासोच्छ घास-दाहिका 
जग के प्राह्षण में घहराये, 
नाश ! नाश !! हाँ महानाश !! को 
प्रलयंकरी  भश्ोंख खुल जाये, 
कवि, कुछ ऐसी ताव सुनाओो 
जिससे प्र्न-अक्ञ सुलसाएँ'  ? 
यह सत्र उत्तराधिकार लेकर तृतीय उत्थान के कलाकार आगे बढ़े | जिस उच्च कीटि का 
साहित्य तीसरी पीढ़ी के लेखकों ने सवा, उसकी तुलना इतिहासकारों ने भक्ति-काल के साहिल से 
की है| तृतीय उत्थान को इस दृष्टि से हम फसल का समय कह सकते है । 
तृतीय ' च : नव योवन 
तीसरे युग में 'रगभूमिः, 'प्रेमाश्रम', और 'गोदान?, अजातशत्र!, कामना, स्केस्द- 
गुप्त), 'कामायनी', ऑॉँए?, 'पल्लव?, 'युगवाणी?, प्राम्या), अनामिका?, गीतिका?, परिमले', 
'कुकुरमुत्ता', (श्मिः, 'नीरजा), 'साम्ध्य-गगीवः और “दीपशिखा?, आचार्य शुक्ल के प्रसिद्ध 
आलोचनात्मक ग्रन्थ और अनेक नये कलाकारों की मद्त्वपूर्ण रचनाएँ प्रदाश में आई | इस युग 


आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास टरे 


मे आधुनिक हिम्दी-साहित्य का प्रौद्धम रूप हमारे सामने आता है। यह युग काव्य मे छाया- 
वाद का यग, उपन्यास में प्रेमचन्द, नाटक से प्रसाद? ओर आलोचना मे शुक्लजी का 
उगह। 
... राजनीतिक दृष्टि से यह युग सामप्राज्यवाद की पराजय का युग हे। । प्रथम महासमर ने 
माम्राय्यवाद की आर्थिक नींव पू जीवाद को जड़ से हिला दिया था। भारतवष में जनता ने पहली 
टकदर विदेशी शासन-सत्ता से ली। यह नवीन उल्लास हम अपने साहित्य-उजन में भी देखते 
हैं | जो राष्ट्रीय नवजागरण भारतेन्दु युग मे शुरू हुआ था, उसका अन्तिम चरण इस युग का 
साहित्य है । 
शुक्लजी अपने इतिहास मे लिखते हैं कि इस युग मे विदेशी साहित्य ओर पिचार- 
धागग्रो दा व्हूत प्रभाव हिन्दी-साहित्य के विकास पर पडा, किन्तु हम समय की इस दूरी से कह 
गयते हूं कि यह प्रभाव अस्वस्थ अथवा गतिरोधक नहीं था। कुछ व्यक्तियों के नये विवाद अथवा 
बाद चलाने या साहित्यालोचन में नई शब्दावली के प्रयोग से हमारे साहित्यिक विकास की धारा 
दो बोर छआाधात नहीं पहुँचा । शुक्लजी 'क्लासिकल?, रोमास्टिक, आदि शब्दों के अवधिकरार 
प्रयोग के पत्न में नहीं। उन्हे 'छायावाद? शब्द पर मी आपत्ति थी, किन्तु ताहित्य-प्रेर्णा को 
पिन्‍्ही विशेष छेदों मे भी बॉबकर सदा के लिए नहीं रखा जा सकता | 
तीय उत्थान एक दृष्टि से विचित्र साहित्यिक युग हे। इस युग का कथा-साहित्य 
यपार्थवादी है, नाटक-साहित्य ऐतिहासिक है, आलोचना पुरातनवादी ओर शास्त्रीय है--इस 
मत के सबृश्रेप्ट आलोचक की गति तो यही थी--कविता 'रोमार्टिकः है। इसे हम युग 
थी एहुमुरी प्रतिमा वह खबते हूँ, श्रथवा यह भी कि हमारे उपन्यास में अपेक्षाकृत अधिक जाग- 
स्वता छोर सामाजिफ चेतना थी | 
रिन्दी का कथा-साहितय प्रेमजन्ट वी रचनाओं में पूर्ण वयः प्राप्त करता है। प्रेमचन्द के 
प्रथम प्रयास, 'सिवा-सब्न' झोर 'सप्त-सरोज? ही हिन्दी के कथा साहित्य में नवीन गम्भीरता ओर 
गएगर लाए। ऐसा दम ही होता ए कि किसी साहित्यरार की झारम्मिक रचनाएँ ही उसकी 
प्रातम स्टानाएँ हो । 'प्रमात्रम', 'रणयूमि!, प्मंसूमि), गन! मानसगोवर!, अथवा गोदान? 
५ लगन डन्द रारिणिव भंणी दी ही रचनाएँ रेद्रा-सदन? और सप्त-सरोज” थी | इस साहित्य 
«“ जे या पर रछामाता वे साय-ताय तीव्ररम साम्मजिदि चेतन भी हैं| प्रेमचन्ठ वो कथा- 
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परम्परा का पोषण करते रहे । 
प्रेमचन्दर के परवर्तती कथाफ़ार श्री जनेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा, इलाचन्र जोशी, 'अनेय! 
और यशपाल वबये पथों का अनुसरण करते हैं | प्रेमचन्द ने भारतीय किसान को साहित्य में प्रति 
ष्ठित किया । उनकी दृष्टि भारत के ग्राम-जीवन पर लगी थी | किन्तु नये कथाफारों ने अपना 
ध्यान मध्यम श्रेणी के जीवन पर केन्द्रित किया, जिसके थ्रग वे रवय थे, ओर वे नगरों की ओ्रोर 
मुड़े । इस नवीन भूमि को गोड़ना भी आवश्यक था झोर नये कथाकारों ने अनन्य सफलता े 
अपना कतंव्य निवाहा। जैनेन्द्र के 'परख', 'सुनीता?, त्याग-पत्र” ओर वल्याणी” मब्यवर्ग की 
बेदना श्रोर विफलताओं का कुशल और मार्मिक चित्रण हैँ | भगवतीचरण वर्मा ने 'चित्रलेखा' 
अतीत का सफल चित्र खीचा ओर ऐतिहासिक उपन्यास की परम्परा को पुट्र किया | इस दिशा में 
श्रीवृन्दावनलाल वर्मा के 'गढ कु डारः, 'भॉसी की रानी लक्ष्मी बाई? आदि उपन्यास उल्लेखनीय 
हैं | इधर महापरिडत राहुल साझृत्यायन, भगवतशरण उपाध्याय, श्री यशपाल और रागेय राबव 
ने भी ऐतिहासिक उपन्यास को महत्त्तपूर्ण क्ृतियों प्रदान की हैं । 
हिन्दी-नाटक को इस काल-खण्ड में प्रसाद? ने अ्रपनी स्मरणीय रचनाओं से समृद्ध बनाने 
का प्रयास किया | हिन्दी-साहित्य का यह अंग श्रपेज्षाकत कम विकसित हे। इसका कारण वही 
हो सकता है कि हिन्दी मे अमी तक कोई स्वस्थ रंगमंच की परम्परा नहीं है। भारतेन्दु नाटक 
मण्डली ओर व्याकुल नाटक मण्डली ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास झ्िवा था, सल्ति यह 
परम्परा सबंथा आधुनिक किती प्रकार नही थी। इनका कथोपकथन पद्मवद्ध अथवा कान्य-वरद् 
होता था और बीच-बीच में गीतो की भरमार रहती थी। इस प्रकार की नाटब-परम्परा आधुनिक 
भारतीय जीवन का प्रतिनिधित्व किस प्रकार कर सकती थी ? इसी परम्परा का श्रत्वन्त दूषित रूप 
हम व्यवसायी नाटक-मण्डलियो के खेलो में पाते हैं | 
प्रसाद? के नाटकों में उच्च कोटि की साहित्यिकता है, किन्तु कथोपकंथन में वह गति 
आर प्रवाह नहीं, जो दशक का ध्यान निरन्तर अपनी ओर आकपित रखे। प्रसाद! का शेली 
संस्कृत शब्दावली से अधिक बोमिल है। साधारण जनता उनके नाटकों का रस उठाने में अ्तमर्थ 
रहती है | उनके श्रमिनय के लिए. एक उच्च श्रेणी की साहित्यिक दर्शक-मण्डली होनी चाहिए। 
इधर प्रसाद! के नाटकों के दो अमिनय प्रयाग विश्वविद्यालय मे हुए थे | उनके अनुभव से इस 
आलोचना की पुष्टि होती है। 'प्रसाद! के नाटको मे इतिहास का गहरा मनन और अध्ययन 
कथा-वस्तु का सफल निर्वाह, गम्भीर चरित्र-चित्रण और गहरी अनुभूति आदि गुण हमे मिलते 
हैँ | इस प्रकार हिन्दी नाटक मे एक बढ़े अभाव की पूर्ति प्रसाद! ने की । अन्य नाठककारी मे 
 डा० रामकुमार वर्मा, 'प्रेमीः, पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोंविन्ददास, उदयशंकर भह 
उपेन्द्रनाथ 'अश्कः, जगदीशचन्द्र माथुर आदि उल्लेखनीय है | इन नाख्यकारों ने आधुनिक नाथ्य- 
शैली को अपनाने का प्रयत्न किया है | उदाहरण के लिए, कथानक और कथोपकथन के अविरल 
प्रवाह के लिए. अनावश्यक काव्यमयता का वे वहिष्कार करते हैं | इन नाख्यकारों ने देश शरीर 
काल से सम्बन्धित सामाजिक समस्याओं को भी अपने नाटको मे प्रश्नय दिया | 
हिन्दी मे रगमंच की एक स्वस्थ परम्परा कॉलिज, विश्वविद्यालय आदि के छात्रों अरि 
अन्य अव्यवसायी नाटक-मण्डलियो द्वारा वन रही है | इस सम्बन्ध मे एकाकी नाटक का विकास 
महत्वपूर्ण है । डा० रामकुमार वर्मा ने पाश्चात्य नाव्य-पद्धति का अध्ययन किया है, ओर र ग- 
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मंच की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार लिखने का प्रयत्न किया है । आपके नाटको मे काव्य 
का पुट और बोमिल संवाद कथानक के प्रवाह में अवरोध डालते है। आजकल अनेक नाटककार 
एकांकी लिख रहे हैं, इनसे श्री भुवनेश्वर का 'कारवॉ?, जगदीशचन्द्र माथुर का संग्रह भोर 
था तारा! और श्री अश्क' के संग्रह विशेष उल्लेख योग्य है। इधर भारतीय जन-नाव्य-संघ ने 
र स्मच की परम्परा को विकसित करने का प्रयत्त किया है | संघ की बम्वई शाखा ने अनेक 
सफल प्रदर्शन वम्बई की हिन्दी जनता के सामने किये हैं। इनमे 'अश्कः के एकाकी “तूफानों के 
श्ीच! का अमिनय साम्प्रदायिक वैमनरव कम करने के प्रयास मे हुआ था | 

यह स्पष्ट है कि हिन्दी लाटक का भर्डार इस हृद तक मरा-पूरा नही है जेंसा हम कविता, 
उपन्यास, आलोचना आदि साहित्य के अन्य अंगो से देखते हैं । 

समालोचना को इस युग मे आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल की रचनाओं से बहुत प्रेरणा 
मिली | शुक्ल जी भारतीय साहित्य-शारत्र ओर पाश्चात्य समीक्षा विज्ञान से समान रूप से परि- 
चित थे। उनकी दृष्टि वैजानिक थी | वह बड़ी खोज और परिश्रम के वाद सूकरम और मामिक 
विवेचना करते थे | उनके तुलसी, सूर और जायसी के अध्ययन ओर “हिन्दी साहित्य का इतिहास” 
महान देन हैं | इन रचनाओं मे बहुत गहरी, गम्भीर और निष्पक्ष आलोचना है| किन्तु शुक्ल 
जी की आलोचना-पद्धति आधुनिक साहित्य की परख के लिए सर्वथा उपयुक्त नहीं हे | उदाहरण 
वे, लिए. १० मुमित्रानन्दन पन्त के काव्य का शुक्लजी द्वारा विश्लेषण देखिए-- 

८ (वीणा? और 'पत्लव? दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिये हुए भाव और अग्रेजी मापा 
4, लाज्षणिवः प्रयोग बहुत से मिलते हैं | कहीं-कहीं आरोप और अध्यवसान व्यर्थ ओर अशक्त है, 
पेवल उमत्कार श्रौर वक्रता के लिए रखे प्रतीत दोते हैं, जेसे 'नयनों के वाल” आंसू । 'बाल? 
शन्द जोड़ने दी प्रद्धति वहुत अधिक पाई जाती है, जेसे मधुबाल, मधुपों के वाल। शब्द का 
मनमाने लिये में प्रयोग सी प्रायः मिलता है। गहीं-कही वेचित्र्य के लिए एक ही प्रयोग मे दो- 
” लक्षणाएँ ग॒ फित पाई जाती ऐं- अर्थात्‌ एक लक्ष्यार्थ से फिर दूसरे लक्ष्यार्थ पर जाना पड़ता 
९. असे #र्त पीश के हाए? से | इसी प्रकार कही-ऊह्दी दो-दो अप्रस्तुत भी एक में उलमे हुए 
» ऐसे अरुण वलिये से कोमल घाव” “* |”? ( इतिहास, परिवर्दित संस्करण, 


५ | ५पि वी नवोन भाउ-प्रवणता अहण गाने से असम आलोचय लक्षण और व्यश्जना की 
पाता | इसी प्र्गर शुवलजी प्रेमचन्द से 


चर 


हद्का के छवि न्‍्गए नहीं जिद्या हैं। शुब्तजी ने हिन्दी-आलो- 
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दि आलोचना 


साहित्यिक परख अधिक सच्ची है । 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य की सबसे छेची उड़ान प्रेमचन्द्र का कथा-साहित्य, शुक्ल की 
समालोचना ओर छाप्रावादी काव्य हे। छायावाद ने आावुनिक काव्य-परम्परा को विकसित और 
परिमाजित किया, उसके राप को निग्तारा झोर सेंवारा ओर उसके प्राणों में नई प्रेग्णा भरी । 
छायावादी काव्य से भावों की कोमलता, अनुभूति की गहराई ओर जीवन के प्रति एक सवेदना है 
जो भक्तिकाल के अतिरिक्त श्रत्यव दुलभ है। कल्पना दी यह सहज माधुरी और स॒कुमासता तो 
छायावादी काव्य की द्वी विशेषता हैं। छात्रावाद ने दिख्ी-हाव्य को एक नवीन, परिष्कृत 
भाषा टी, जिसकी तुलता, मधुरिमा ओर सौष्ठव में केवल रीतिफाल की परिमाजित भाषा से हो 
सकती है 
“द्वायाबाद अन्तमु खी, गीति-काव्य की नवीन परम्परा है । इसका नामऊरण वायावाढ! 
इसलिए हुआ कि यह काव्य बहिजंगत्‌ की कुरूपता को भूलकर जिसी अव्यक्त सौन्दर्य की खोड 
करता है | छायावाद का जग गोधूलि के आलोक और छायाओ ते मिलमिल हैं, और उसमे दूर 
कुछ खोजते हुए का भाव है। उसके स्वर में एक पीडा और क्रन्‍्दन है, जिसे हम सन्‌ !२० से 
१३० तक के संघर्षों की स्मरण कर कुछ समझ सकते हैं | छायावाद रात्रि के ऑँचल में छिपे प्रिय- 
तम को खोजता है, ऊषा की स्वर्ण-किरणं। से विहार करते उसे देखता है, किन्तु उसे बॉधकर रोक 
नही सकता । वह निरन्तर इस वेढना को काव्य में स्थान देता है । 
५“पथ देख बिता दी रैन, 
'में प्रिय पहचानी नहीं ! 
अथवा--तुम्दें बाँध पाती सपने में । 
यह विचार-विन्यास हमे निरन्तर अंग्रेजी ओर बँगला कवियों की कल्पना का स्मरण दिलाता हे 
किन्तु आधुनिक जीवन -के प्रति कवि की यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है | इस काव्य को हम रोमा: 
रिटिक! कहते हैं, क्योकि इसमे पार्थिव जीवन से विमुखता ओर अदृश्य जग के प्रति आउंध॑ण है 
यह काव्य जीवन के छिपे, अव्यक्त सौन्दर्य को लोज निकालना चाहता हे | 
छायावादी कवि अपने आरम्मिक प्रयोगो मे अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत थे 
यह “निराला? की 'बादल?, पन्‍त की परिवर्तन! आदि कविताओं से स्पट है। “निराला! सदियों 
से जकड़े 'हुृदय-कपाट? को 'कठिन प्रहार! कर-करके खोलना चाहते है। आप देश को नव-जागरर 
का सन्देश सुनाते हैं--. 
जागो फिर एक बार ! 
उगे अरुणाचल से रवि, 
आाई भारती-रति रवि कण्ठ मे, 
पत्न-पत्न में परिवर्तित होते रहे प्रकृति-पट 
गया दिन, आई रात, 
झुं दी रात, खुला दिन, 
ऐसे ही संसार के 
ग्रीते दिन पक्त-सास, 
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वर्ष कितने ही हजार । 

जागो फिर एक बार ! रु 
पन्‍त की कविता 'परिवर्तन' हिन्दी काव्य की राष्ट्रीय परम्परा की ही एक कडी है। इस परम्परा 
के एक छोर पर 'भारत-दुल शाः, भारत-मारती! आदि है, ओर दूसरी ओर “युग-वाणी', आम्या! 
श्र 'कुकुरमुत्ता' । 

छाबावाद गीति-काव्य का युग है। इस युग के महाकाव्य अथवा खण्ड-काव्य उसकी 
प्रमुख धारा के ही कुछ निखरे अग हैं । 'कामायिनी? महावाव्य का रूप रखते हुए भी वास्तव मे 
डिन्‍्ता, प्रलय आदि विषयो पर कथा के धागे से पिरोए. गीतो की एक लड़ी हे। गीति-काव्य 
व्यक्तिदारी और अन्तय'खी होता है| छायावादी कवि इसी प्रदृत्ति के परिचायक हैं | मध्यकालीन 
बला और साहित्य की प्रेरणा एक बढ़ी हृद तक सामूहिक और सामाजिक होती हे, वह कुछ 
बगेप साँचों में ढलती है । इसका उद्हरण भारतीय चित्रकला, संगीत, स्थापत्य ओर काव्य 
मभी में मिलता है। श्ाधुनिक समाज-व्यवरथा में व्यक्ति सामाजिक बन्धर्नों से एक हृढ तक सुक्ति 
पावा ऐ, पुराने सामन्‍्ती सम्बन्ध टृट जाते हैं; कला में कलाकार का अहम्‌ अधिकाधिक व्यक्त होने 
लगता एऐ | “निराला! लिखते हैं- 
मेरे ही प्रनदन से उसढ रहा यह तेरा सागर सदा अधीर, 
मेरे ही पम्ध्न मे निश्चल्ष--- 
सम्दन-झुसुम-सुरभि-सघु-मदिर समीर; 
मेरे थीतों का छाया अवसाद, 
देखा जहाँ, दहीं है करणा, 
घोर दिएाद । * (श्रनामिका) 
पात्र दी श्रत्मवादिता पहले इस प्रकार विश्व पर आरोपित होती ६, जिसको वेदान्त ओर 

॥ बहा गया एं, श्रधिद गहरी और अ्रन्तमु खी होकर बह गीति-काव्य की प्रेरणा 


'बती ६ आए छाबादादी वणिषो की अरझूत खसडन-शक्ति ग वारण बनती हैं। प्रसाद के 
द्िए' प् ! 


ए० आर दामायिनी' से शुरू होरर यह घबारा पन्‍त झोर निराला के काव्य 
₹ छार ध्रीमती महादेवी दर्मा वे अन्न-दिनिर्शित शव्य में विनीन होती हैं। इस 


स्व रे कि पट  ट झागव जाग: प्र दांव १2० 
धारा ५ साथ हिंसा वे शर थी हप्तेव दाउनित दवि 


:नित् दषि इहे है, जिनिवा विवरण यहों सम्भव नहीं। 
हुआ शाब्य है। दह आधुनिक हिन्दी दा 
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से कर सकते है; उसके पोष८ सर्वेश्नी 'वच्चन!,...निरेन्र!, अज्वेय!, अंचल? श्रादि हैं| वह जी 
अपने चारो श्रोर गहन कुद्याता देखते हैं शोर उससे ब्राहर निकलने को उनके प्राण छटपटाते हें | 
उनमे से कुछ तो दूर पर आलोऊ की फिस्ण भी देख लेते हूँ, जैसे नरेद्ग झोर अंचल! | इनकी 
सामाजिक चेतना श्रपेज्ञाकत अधिफ तीव्र है ओर इनकी कल्पना एक उठार मानव सस्कृति ता 
रकन देख सकती है, जो शोपण-क्रियाओं का सदा के लिए अन्त कर देगी। एक सीमा तर नमी 
उपरोक्त दवि इस स्पप्त डी भलक देखते हैं, सिन्तु इसफ्ी सीमाएँ उनके व्यक्तियाद ने हृटतर 
हाथो से उनके काव्य के चत॒दिक खीची है। इनमें से कु कलाकार शेली, उपमाश्रों, विययों के 
प्रयोग और नृतनता में अपनी शक्ति का प्रयोग वस्ते हैँ । कला की प्राचीन परम्पसात्रों से अधिता- 
धिक वे अपना सम्बन्ध विच्छेट करने लगते हैं। शैली की दुलुदवता के झाग्ण उनडी उल्ला से 
साधारण के लिए श्रग्राह्म बनने लगती है और उनके पाठकों का क्षेत्र अधिकाविक सकुचित होने 
लगता है | 

इसी प्रकार दी प्रवृत्ति हम कथा-साहित्य में भी देखते हैँ । प्रेमचन्द और उनके समतर्ी 
कथाकार यथार्थवादी और सामाजिक परम्परा के पोषक थे | कथाकार के रूप में प्रताढ जी मो 
इसी परम्परा के अनुगामी ये । 'कंकाल?, 'तितली! और गुड! सह्श रचनाओं में उन्होने 
समाज की कुरूपताओ का दिग्दर्शन कराया और उसे मिटाने का आग्रह कला मे व्यक्त जिया | 
किय्तु नवीन पीढी के कलाकार मनोविश्लेपण शाल्ञ से प्रभावित होकर मनुष्य के अन्तस्‌ का चित्र 
श्रंकित करना चाहते हैं; इस दृष्टि से घनघोर कुहाता उन्हे अपने चत॒र्दिक हिलोर मार 
दिखाई देता है, और इस अन्घकार से वाहर निकलने का कोई पथ नहीं बूभता | वेंढ जा | 

(ल्पता से इस प्रकार प्रभावित हो जाते हैं. कि उसका कोई प्रतिकार उन्हें नहीं दिखाई देता। 

श्री इलाचनः जोशी के उपन्यास “दें की रानी', 'प्रेत और छाबा? आदि इस श्रेणी के उपलाग 
है। श्री अशेय का वृहत्‌ उपन्यास 'शेखरः एक ही व्यक्तित्व की कथा है, सुगठित शैली मे लिखे 
इस उपन्यास में सामाजिक जीवन के प्रति उद्यसीनता पूर्ण रूप से प्रगट होंती है । 

मनोविश्लेपण के प्रति दायावाद के परवर्ती साहित्य की आसक्ति उपयु क्त विवेचना से कुड 
मालूम हो सकती है| यूरोपीय साहित्य में कला-रूपो के लिए यह प्रभाव घविक सिद्ध हुआ है । 
हिन्दी मे लेखको का एक दल फ्रायूड, ऑडलर आदि की स्थापनाओं की ओर आऊर्षित होकर 
अपनी सामाजिक चेतना खो रहा था और यह भूल रहा था ऊि जीवन की विषमताओं में हा 
प्रगति के तत्व भी निहित रहते हैं, और मलुष्य निरन्तर प्रकृति से सबर्प करके जीवन को बदला 
करता है | इस निराशा का कारण समाज-शाल्ली और अर्थ-शास्त्री यह बताते है कि पुरानी समाज 
और आर्थिक व्यवस्था आज खण्ड-ख्ड हो रही है, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद नित्यप्रति आर्थिक 
संकट, महासमर ओरे राष्ट्र के संघर्ष को जन्म देते हैं | मनुष्य की प्राचीन मान्यताएँ आज वार- 
तार हो चुकी हैं | पुरानी व्यवस्था मे पोपित कलाकार अपनी असमर्थता और असहायता पर पिरे 
श्रुनता है, क्योंकि अभी तक किसी नवीन समाज व्यवस्था की रूपरेखा उसकी कल्पना मे स्पष्ट 
नहीं । उसे 'हलाहल? से मोह होता है; नियतिवाद को वह अपना जीवन-दर्शन वना लेता है 
ओर कहता है-- 

एक दिन सब पथ मिलेंगे, 
तसम्र भरे यम के नगर में । 


आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास ६ 


इसझ विपरीत हिन्दी-साहित्य मे एक नवीन प्रद्धत्ति भी हम पाते है, जिसे प्रगतिवाद कहा 
गया है। इस धारा का आरम्भ सन्‌ ?३६ के लगभग 'युगवाणी! की रचनाओं अथवा 'रूपाभ? के 
.दाल से होता है । इस धारा को शुक्लंजी अपने इतिहास मे समाजवादी धारा कहते हैं, और 
इसउऊा आद्यान इन शब्दों मे करते ६577 
“यह देखकर प्रसन्नता होती है कि 'छायावाद! के बेंघे घेरे से निकलकर पन्तजी ने जगत्‌ 
मी विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक खच्छरूता के साथ विचरने का साहस दिखाया है। सामने 
एने हुए रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ से ही सच्ची मावनाएँ प्राप्त होती है, 'रूप ही उर में मधुर भाव 
#न जाता' है, इस “रुप-सत्य का साक्षात्कार कवि ने किया है । 
शहद चाटने वालों और गुलात्र की रूह सेघने वालों को चाहे इसमे कुछ न मिले 
पर हमें तो उसके भीतर चराचर के साथ मनुष्य के सम्बन्ध की बड़ी प्यारी भावना मिलती हे । 
मा में नीम” का चित्रण भो वडी स्वाभाविक पद्धति पर है। पन्तजी को 'छायावाद! और 
पहरयवाद! से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छुन्दता ( 77०० १००४४४०७॥) की ओर बढ़ते देख 
रमे अवश्य सनन्‍्तोष होता है ।” (पृष्ठ ८६००-६२) 
यह नवीन साहित्यिक धारा यथार्थवाद की ओर उन्मुख है, कलाकार के सामाजिक दायित्व 
वे, प्रति आ्राग्रह दिखाती है ओर एक ववीन शोषण्रहित संस्कृति मे आस्था रखती हे | निस्संदेह 
ही एस नई साहित्थिक प्रद्धत्ति ने लेखकों को उनके एकाकीपन ओर अहंवाद से मुक्त किया है 
आर ऋधिक रबरथ कला-निर्माण के लिए, उन्हे प्रेरित किया है । इस आन्दोलन के साथ प्रेमचन्द 
पन्‍्त छोर निराला! के नाम सग्वद्ध हैं | नई पीढी के अनेक मेघावी लेखक इसी धारा के अन्त- 
रत झावे ९ । कवियों से सर्वश्रीनरेन्र शर्मा, अचल?, सुमन”, दिनकर”, गिरजाकुमार माथुर, 
बेटार, नागाज न आदि हिन्दी के तरुण, यशस्द्री कवि अपनी कृतियों से हिन्दी-साहित्य को गोरव 
प्रटाम कर रहे है । इसी प्रदार कषा-साहित्य से थेशपाल, रागेय राघव, चन्द्रफेरिण सौनरेवसा, 
एल याइत्यायन, भगवतशरण उपाध्याय आदि नित्य-प्रति हिन्दी साहित्य को स्वोग-सुन्दर वनाने 
* ततलीद ६ | एन बलाकारे ने हिन्दी-साहित्य से एक वार फिर सामाजिऊ दृष्टिकोण को प्रति- 
प्प्ति 
छातोचया $ गदान माकसवादी पद्धति वो शिवदानसिह चाॉहान, रामवेलास शमा 
“ शपतय शादि ने आपगाया ५ । नये आलोचय जिसी भी ड्ला-झृति वो उसकी सामालिक और 
# पड एछ०शि के रए7२ देखते ९। ये दाल-दिशेए ही सा के पारात्यतियों आर उमके 
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उपसंहार 
हिन्दी का आधुनिक साहित्य एक शताब्दी पार कर चुका है। इस दीघजाल में उसमे 
परिवर्तन ओर विकास की एक लम्डी साहित्यिक मजिल पार की हे | मध्यफालीन लहियों में दँछे 
हिन्दी साहित्य को नये युग ने सृक्त झिया और एक नई सजीव परम्परा में टीज़ित शिया | 
आधुनिक युग साहित्य की सामन्ती परम्परा का अन्त करता है; दस परम्परा का हम सामन्ती 
समाज-विधान के क्षय के साथ अवश्यम्भावी हो गया था | नग्रे सामाजिक और आर्थिक सगठन ने 
देश में एक नई संस्कृति को जन्म दिया, जिसकी पोषक, भारतीय इतिहास की नई प्रदत्त शक्ति 
मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग है | अ्ग्नेत्रों के सम्पर्क से भारत के साग्गलिफ और आर्थिक लीवन में विगर 
परिवर्तन हुए, उद्योग-घन्धो, फेय्टरियो, प्रेस, तार, डाक और यातायात के नये साधनों ने भारतीय 
जीवन मे एक नई क्रान्ति की | इसका श्रेय विदेशी शासक ले सफते हैं, यद्यपि देश के आशिक 
शोषण के लिए ही उन्होंने यह यन्त्र-संचय भारत में किया | पाश्चात्य संस्कृति और विचार-दर्शन 
के सम्पक से देश मे नवीन जागरण की लहर उठी, किन्द॒ यह लहर भारतीय जीवन की वास्त- 
विकता से ही प्रेरित हुई थी। पश्चिम के आचार-विचारों ने केवल खमीरे का काम जिया | 
भारत के नवीन सामाजिक जीवन और संस्कृति को आधुनिक साहित्य स्वर देता है। 
इस आधुनिक साहित्य की क्‍या विशेषताएँ हैं, जो मध्यफालीन साहित्य से उसे पृथक करती हें 
मध्यकालीन साहित्य की एक सामूहिक और शास्त्रीय परम्परा थी जो उस युग के श्रत्त 
होने पर लुप्त होने लगी। आधुनिक युग के कलाकार शास्त्र की अपेक्षा जीवन से प्रेरणा पते हैं; 
उनका दृष्टिकोण अधिक व्यक्तिवादी है, इसी गुण को कुछ इतिहासकारों ने स्वच्छच्वतावादी' 
अथवा 'रोमास्टिक' कहा है। यह भी कह सकते हैं कि मध्यकालीन साहित्य परम्परावारी है, 
आधुनिक साहित्य विशेष घाराओ मे प्रवाहित होते हुए भी परम्परा-विरोधी है; व्यक्ति की प्रेरणा 
के सामने वह परम्परा की उपेक्षा करता है | सन्‍त कवियों ने जनता के लिए साहित्य-सखजन जिया 
था; उनका लक्ष्य समाज-मंगल था | सन्त कवि साहित्य के इतिहास में एक असाधारण धारा 
हैं। उनके अतिरिक्त अन्य मध्यकालीन साहित्य दरबारो में पोषित हुआ था । आधुनिक साहित 
सामन्तो के प्रभाव से निकलकर जनता को अपना अवलम्ब और संवल वनाता है | यह जनता 
शिक्षा की सीमाओं पर निर्मर थी, किन्तु उन सीमाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा था। महष्य, 
समाज, प्रकृति, चराचर के प्रति आधुनिक साहित्य की एक खतन्त्र दृष्टि है, जो शास्त्रीय अथवा 
रूढि-बद्ध न होकर यथाथे के अधिक समीप है और उसी से प्रेरणा पाती है | मध्यकालीन साहिल 
- की अपेक्षा अधुनिक साहित्य का दृष्टिकोण पार्थिव भी अधिक है | आधुनिक कवि देश की, मनुष्य 
की, अकृति के साक्षात रूप की वन्दना करता है और इनके प्रति सामीप्प अनुभव करता है । वह 
कहता है-- 
इस धरती के रोम रोम में 
भरी सहज सुन्द्रता, 
इसकी रज को छू प्रकाश 
बन सधुर विनम्र निखरता, 
पीले पत्ते, हूटी टहनी, 
छिलके, कंकर, पत्थर, 


आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास ६8? 


फूठा करकट सब दुःछ भू पर 
लगता सार्थक, सुन्दर ।' 
(“युगवाणी”, 'मानवपन?) 

एक शवाब्दी के दीर्घकाल में आधुनिक साहित्य के दृष्टिकोण में अनेक परिवर्तन हुए, 
जिनकी कुछ विवेचना ऊपर हो चुकी है । भारतेन्दु युग मे साहित्य की नई परम्परा का अभ्युत्यान 
दुआ । भासतेन्दु यग के लेखकों की दृष्टि अहिस खी थी; उनका दृष्टिकोण सामाजिक था, किन्तु युग 
के प्रमुख लेखकों को छोडकर अन्य औसत कलाकारों की रचनाश्रों मे अधिक साहित्यिक प्रौदता न 
थी | वे नवीन शैलियों और कला-रूपो को गढ रहे थे । यह ऊपर कहा जा जुका है कि आधुनिक 
साहित्य की विशेषता गद्य-साहित्य और उसके विविध रूपो--उपन्यास, कहानी, नाटक, आलो- 
चना, उपयोगी साहित्य, आदि--का विकास है। भारतेन्दु युग के लेखक हिन्दी गद्य की भाषा, 
पढ़ीदोली, की रूप-रेखा निर्धारित कर रहे थे, ओर कथा-साहित्य, निबन्ध श्रादि का आरम्मिक 
रूप रिथिर कर रहे थे | द्विवेदी युग ने इन शैलियों और साहित्य-रूपों का परिमार्जन और विकास 
किया, कविता, उपन्यास, आलोचना, निवन्ध आदि में इस काल-खड ने हिन्दी साहित्य की 
सीमाछों वा विस्तार किया | हिन्दी-पाठकों वी संख्या इस युग मे बहुत बढी, और खडीबोली 
बा साहित्यिक रूप रिथर हुआ। तृतीय उत्थान में आधुनिक साहित्य प्रोढ़ता की चरम सीमा तक 
पहुँचा, भाषा में नई माधुरी, कोमलता और व्यापकता आई; उपन्यास, कहानी, नाटक, आलो- 
चना, वाव्य, नितब्रन्ध ओर उपयोगी साहित्य, समी दिशाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ और वयः 
प्राप्त हिन्दी साहित्य अन्यान्य युर्गों और देशों के साहित्य का समकक्षी बनने का अधिकारी हुआ । 
इसी काल-खण्ट में हिन्दी-साहित्य में कुछु नवीन प्रद्ृत्तियों का आविर्भाव श्रोर प्रसार हुआ । यह 
प्रदृत्तियों सवप्रथम वाब्य में प्रगण होती हें, ओर क्रमशः साहित्य के श्रन्य अंगों को प्रभावित 
परती है । आधुनिक हिन्दी-साहित्य ने शमी तक युग-चेतना का नेतृत्व किया था; सामाजिक 
खार राजनीतिक एरिवर्तनों ओर डथल-पुथल मे हिन्दी के साहित्यकार अ्रग्रगामी रहे थे, किन्तु 
ए्टते शाथिक झार सामाजिक सपर्ष श्रोर सकट के यग में नये कलाकारों की प्रेरणा अ्रन्तमु'खी 
छार आएवाटी शोने लगी। वे निराशादादी ओर निय्रतिदादी इन गए अथवा टेकनीऊ के प्रयोगों मे 
धापनो प्रतिभा पिवोर्ण बरने लगे | अपनी दाव्य-नूमि दी विवेचना के रूप में इस परिस्थिति का 
पातिए शोर हृव्याएी दर्णन थी नरेन् शर्म ने प्रबासी के गीतः की भूमिका में किया है। 
४२ दिप्म एरिरिपति से निबलने वा प्रयत्त युग के नये कलाझार्रो ने क्या, जिसे भविष्य के 
“िशाए काव्य व्णएनिक एग वा चहुर्ण उन्धार कहे । इस साहित्य की विशेषता यथार्थ- 
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उपसंह्ार 
हिस्दी ज् आधुनिक साहित्य एक शतात्दी पार कर चुका हे। इस दीघकाल में इसने 
परिवर्तन और विश्वास ही एम लम्गी साहित्यिक मजिल पार की है। मध्यग्गनलीन रढियों में ऐँसे 
हिन्दी साहित्य हो नये झुग ने मुक्त मिय्रा और एक नई सजीव परम्परा में दीक्षित दरिया 
ध्रायनिक युग साहिल की सामन्‍्ती परम्परा ये झन्त कर्ता है; इस परम्परा का द्वाम गामनी 
समाज-दिधान के ज्ञय के साथ टाउश्यम्भ्गत्री हो गया था। नये सामाजिक ओर श्रार्थिक संगठन ने 
देश से एक नई संस्कृति को जन्म दिया, जिसही पोषः, भाग्तीय इतिहास की नई प्ररल शक्ति 
मच्यम बुद्धिजीबी वर्ग है। अग्रेदों के सम्पक से भारत के सामाजिक और आशिक लीवन में विगद 
परिवर्तन हुए, उ्योग-धन्वो, फेडटरियो, प्रेस, तार, डाद और यातायात के नये साधनों ने भारतीय 
जीवन से एक मई क्रान्ति ठी | इसम्म भेय विदेशी शासक ले रफ़ते हैं, यद्यपि देश के आय 
शोषण के लिए, ही उन्होंने वह यत्त-संचय भारत में क्रिया । पाश्चात्य संस्कृति और विचारदशन 
के सम्पर्क से देश में नवीन जयगरण की लहर उठी, सिन्‍्चु यह लद्दर भारतीय जीवन की वात्त- 
विकता से ही प्रेरित हुई थी | पश्चिम के आचार-विचारों ने केवल खमीरे का काम कि । 
भारत के नवीन सामाजिक जीवन श्रौर संस्कृति को आधुनिक साहित्य स्वर देता हैं 
इस आधुनिक साहित्य की क्या विशेषताएँ हैं, जो मध्यकालीन साहित्य से उसे पृथक करती हैं । 
मध्यकालीन साहित्य की एक सामूहिक और शास्त्रीय परम्परा थी जो उस युग के अत 
होने पर लुप्त होने लगी। आधुनिक युग के कलाकार शास्त्र की अपेक्षा जीवन से प्रेरणा पते ह, 
उनका दृष्टिकोण अधिक व्यक्तिवादी है, इसी गुण को कुछ इतिदासकारों ने खच्चलतावादी 
अथवा “रोमारिटक' कहा है। यह भी कह सकते हैं कि मध्यकालीन साहित्य परम्परावादी है, 
आधुनिक साहित्य विशेष घाराओ मे प्रवाहित होते हुए भी परम्परा-विरोधी है, व्यक्ति की प्रेरणा 
के सामने वह परम्परा की उपेक्षा करता है | सन्त कवियों ने जनता के लिए साहित्व-छंजन रिंग 
था; उनका लक्ष्य समाज-मंगल था। सन्त कवि साहित्य के इतिहास में एक असाधारण धारा 
है। उनके अतिरिक्त अन्य मध्यकालीन साहित्य दरवारो में पोषित हुआ था। आधुदिऊ साहित्य 
सामन्तो के प्रभाव से निकलकर जनता को अपना अवलम्ब और संवल वनाता है । यह जनता 
शिक्षा की सीमाओँ पर निर्भर थी, किन्तु उन सीमाओ का निरन्तर विस्तार हो रहा था। मठ, 
समाज, प्रकृति, चराचर के प्रति आधुनिक साहित्य की एक खतन्‍्न्र दृष्टि है, जो शास्त्रीय अथवा 
रूढ़ि-बद्ध न होकर यथार्थ के अधिक समीप है और उसी से प्रेरणा पाती हैं। मध्यकालीन साहित्य 
की अपेक्षा अधुनिक साहित्य का दृष्टिकोण पार्थिव भी अधिक है | आधुनिक कवि देश की, मनुष्य 
की, प्रकृति के साक्षात रूप की वन्दना करता है और इनके प्रति सामीप्य अचुभव करता है। वह 
कहता है--- 
इस धरती के रोम रोस में 
भरी सहज सुन्द्रता, 
इसकी रज को छू प्रकाश 
बन मधुर विनम्र निखरता, 
पीले पत्ते, हृूटी टहनी, 
छिलके, कंकर, पत्थर, 


आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास ६४ 


कूडा फकरकट सब कुछ भू पर 
लगता साथक, सुन्दर ।** 
(“युगवाणी”, 'मानवपन?) 
एक शताब्दी के दीघकाल में आधुनिक साहित्य के दृष्टिकोण मे अनेक परिवर्तन हुए, 
जिनकी कुछ विवेचना ऊपर हो चुकी है । भारतेन्दु युग में साहित्य की नई परम्परा का अम्युत्थान 
हुआ । भारतेन्दु यग के लेखकों की दृष्टि बहिसु खी थी; उनका दृष्टिकोण सामाजिक था, किन्तु युग 
के प्रमुख लेखको को छोड़कर अन्य औसत कलाकारों की रचनाओं में अधिक साहित्यिक प्रौदता न 
थी | वे नवीन शैलियो और कला-रूपो को गढ रहे थे । यह ऊपर कहा जा चुका है कि आधुनिक 
साहित्य की विशेषता गद्य-साहित्य और उसके विविध रूपो--उपन्यास, कहानी, नाटक, आलो- 
चना, उपयोगी साहित्य, आदि--का त्रिकास है। भारतेन्दु युग के लेखक हिन्दी गद्य की भाषा, 
खड़ीबोली, की रूप-रेखा निर्धारित कर रहे थे, और कथा-साहित्य, निवन्‍्ध आदि का आरम्मिक 
रूप स्थिर कर रहे थे | द्विवेदी युग ने इन शैलियों और साहित्य-रूपों का परिमाज॑ंन और विकास 
किया; कविता, उपन्यास, आलोचना, निबन्ध आदि में इस काल-खड ने हिन्दी साहित्य की 
सीमाओं का विस्तार किया। हिन्दी-पाठकों की संख्या इस युग मे बहुत बढी, ओर खडीबोली 
का साहित्यिक रूप स्थिर हुआ । तृतीय उत्थान में आधुनिक साहित्य प्रोढ़ता की चरम सीमा तक 
पहुँचा, भाषा में नई माधुरी, कोमलता और व्यापकता आई, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलो- 
चना, काव्य, नित्रन्ध और उपयोगी साहित्य, सभी दिशाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ और वयः 
प्राप्त हिन्दी-साहित्य अन्यान्य युर्गों ओर देशों के साहित्य का समकक्षी बनने का अधिकारी हुआ । 
इसी काल-खरड मे हिन्दी-साहित्य में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का आविभाव और प्रसार हुआ । यह 
प्रदृत्तियोँ सर्वप्रथम काव्य में प्रग/ होती है, ओर क्रमशः साहित्य के अन्य अंगो को प्रभावित 
करती है। आधुनिक हिन्दी-साहित्य ने अभी तक युग-चेतना का नेतृत्व किया था; सामाजिक 
ओर राजनीतिक परिवर्तनों और उथल-पुथल में हिन्दी के साहित्यकार अग्रगामी रहे थे, किन्तु 
उढते आर्थिक और सामाजिक संघर्ष ओर सकट के युग मे नये कलाकारों की प्रेरणा अन्तमु'खी 
ओर अहवादी होने लगी । वे निराशावादी और नियतिवादी बन गए, अथवा टेकनीक के प्रयोगों मे 
अपनी प्रतिभा विकीण करने लगे | अपनी काव्य-भूमि की विवेचना के रूप में इस परिस्थिति का 
मार्मिद ओर हृट्यग्राही वर्णन श्री नरेन्द्र शर्मा ने प्रवासी के गीतः की भूमिका में किया है | 
इस विषम परिरिथति से निकलने का प्रयल युग के नये कलाकार्रों ने किया, जिसे भविष्य के 
इतिहासकार सम्मवतः आधुनिक युग का चतुर्थ उत्थान कहे | इस साहित्य की विशेषता यथार्थ- 
वाद अथवा छुडिवाद कह सते है। नये लेखकी की दृष्टि वैज्ञानिक है, उनकी सामाजिक चेतना 
तीम्र है, उन्हें नव-सस्क्ृति के स्वप्न की प्रेरणा उद्दे लित कर रही है। इस प्रकार अहंवाद और 
प्रयोगवाद के अन्धकृप से आधुनिक साहित्य दा निकलना निश्चित है। 
मत जिन दादों ओर प्रभादों से आधुनिक साहित्य निकल रहा है, उनमे विशान, समाजवाद, 
भनोव्श्लिषण दिशन, ययथार्थशद आदि प्रमुख हैं। श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य आज विद्रोह के 
भाग फू 5ल रहा है। बह सभी कुद “जीर्ण और पुरातन! भस्मीभूत कर देना घाहता हैं, किन्तु 
न आर है चलती हैं। आधुनिक साहित्य भारत के 
४ उप या अतिशिस्तित और चित्रित करता है, उसझी वेदना, कुरूपता, विवशताएँ, 


है| 
पा 
प्प््छ 
४. 
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कि 
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आशाएँ और आदर्श आधनिम्ता की समस्त जीवन-प्रेर्णा झोर व्यथा वह व्यक्त करता हैं| 
आधुनिक युग ने श्ण्ता नया छीवन-दर्शन ओर मार्ग प्रशस्त किया है । उसकी दृष्टि प्रथ्वी और 
आकाश के नये रूप देख रही है | इनका सागोपाग वर्णन दम नये साहित्य में पाते हैं | आ्राथुनिक 
साहित्यकार नये बीवन-अनुभव ओर जगत के किनारे खडा सीपी ओर मोती वटोर रहा है । कवि 
की नई दृष्टि दा वर्णन पन्‍्तजी ने 'युगवाणी” में इस प्रकार किया हे :-- 
खुल गए छनद के सन्घ, 
प्राशथ के रजत पाश,;, 
ध्य्त्र गीत मुक्त, 
शो, युग वाणी बहती प्रयास ! 
बन गए कलात्मक भाव 
जगत के रूप नाम, 
जीवन संघर्षण देता सुख, 
लगता लत्ाम (**“*** 


जय 


( तन दृष्टि) 
कला-रूपो की विविधता और “अनेकरूपता? आधुनिक साहित्य की अपनी विशेषता है। इस 
युग ने कथा-साहित्य, नाटक, निवन्ध, आलोचना आदि का विकास ही नहीं किया, वरन्‌ इन रुपो 
मे निरन्तर नवीन शैलियो का प्रयोग करके उन्हे पुष्ट और समृद्ध भी बनाया हे | प्रयोगशीलता का 
साहित्य में अपना महत्त्व है, यद्यपि यह निर्विवाद है कि नवीन जीवन-प्रेरणा वो व्यक्त करने के 
लिए ही कला-रूपो में नये प्रयोग सफल होते हैं, प्रयोग के लिए प्रयोग करके नहीं । 

आधुनिक हिन्दी-साहित्य के सिंहावलोकन से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यह हिन्टी 
के इतिहास मे अभूतपूर्व उन्नति का युग है | सभी साहित्य-रूपो का इस युग ने विकास किया 
ओर हिन्दी की सीमाओं का विस्तार किया ) आधुनिक जीवन की अनेकरूपता, विविधता श्रोर 
संवेदना का वह्द सम्यक्‌ और समर्थ प्रतिनिधि है | निरन्तर उसका विकास ओर अ्स्फुटन हो रहा 
है। आशा हे आगे चलकर ओर मी अ्रधिक प्रौढता उसमे आयगी और किसी भी देश अथवा 
काल के साहित्य की तुलना में वह हल्का न उतरेगा | 


डा० रघुवंश 
आधुल्तिक सुग का पूर्वो् ( १८४५०-१६१८ 2 


हिन्दी-साहित्य के आधुनिक युग का प्रारम्भ खड़ीत्रोली के विकास से प्रारम्भ होता है; 
और खड़ीवोली के विकास से देश के नव-जागरण का इतिहास छिपा है| पिछले युगो मे हिन्दी- 
भाषा को किसी प्रकार का राज्याश्रय प्राप्त नही था, इस कारण जन-जीवन के आधार पर वह 
पनपी है। परिणामस्वरूप हिन्दी के आधुनिक युग के साहित्य मे जनता की भावनाओं का इति- 
हास छिपा है। जिस समय यूरोप की विभिन्‍न जातियोँ भारत में अपने पेर जमा रही थीं, उस 
समय हिन्दी-साहित्य की रीतिकालीन कविता का पतनोन्म्ुखी तथा रूढ़िवादी युग था। १६वी शताब्दी 
तक अंग्रेजों के पेर यहाँ जम चुके थे; कम्पनी का शासन देश के विस्तृत भू-भाग पर स्थापित हो 
चुका था। इसके पूर्व ही शताब्वियो की अ्रनिश्चित तथा कमज़ोर राज्य-व्यवस्था मे जनता के 
पीवन की प्रत्येक दिशा मे एक बहुत बड़ा शल्य समा गया था। इसके मूल में राजनीति के 
अतिरिक्त सामाजिक तथा धार्मिक कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। जन-जीवन के सामने से 
आादर्शों की दिशा लोप हो गई थी, पर वह सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़ियो की श्टखलाओं को 
ढोता थ्रा रहा था | ऐसी परिस्थिति मे विदेशी नीति के फलस्वरूप जनता के सामने आर्थिक प्रश्न 
भी कठोर द्ोता जा रहा था | इस प्रकार एक ओर यदि जनता के जीवन मे कु्ठा आती जा रही 
थी और आदशों से पतन हो रहा था, तो दूसरी ओर उसमे अपनी परिस्थिति के प्रति असन्तोष 
को भावना भी जागने लगी थी | 

विदेशियों के पैर ज्यो-ज्यो इस देश पर जमते गए, देश का सम्पर्क पश्चिम से बढ़ता 
गण | विदेशी शासन के विरुद्न वहुत कुछ कहा जा सकता है, पर पश्चिमी सम्यता के सम्पर्क मे 
थाने से देश का लाभ भी हुआ, इसमे किसी को सन्देह नहीं हो सकता। अंग्रेजी ने रेल, तार 
डाक आ्रादि वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग के साथ देश में पश्चिम की नई शिक्षा का प्रसार भी 
दिया | एस नवीन शिक्षा से जाति में नव-चेतना का जागरण हुआ । यही कारण है कि राजा राम- 
मोह्नराय जेंसे प्रगतेशोल भारतीय मी अंग्रेजी शिक्षा-प्रचार के पक् में थे। मैकाले की धारणा 
हु5 भी सही हो, वस्पनी सरकार दी नीति कुछ भी रही हो, पर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से 
प्माय परचम से आधिवाधकऊ सम्पक बंटता गया । इस सास्क्ृतिक सम्पर्क ने देश के जीवन मे 
“हत बड़ी क्रान्ति उपस्थित कर गी। अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय शिक्षित समुदाय यूरोपीय शान- 
न वा मह्ख तमकने लगा। परन्तु इस शिक्षा ओर सम्पर्क का प्रभाव विदेशी शासन के 
एन्र्रत देश पर दुरा दी पडा। यरगेप की नर्द 


नवीन शिक्षा के प्रकाश में आये हुए व्यक्ति अपनी 


वि गा तथ सस्द्तित पर्म्पराओं के प्रति नितान्‍्त उदासीन हो गए, जिसका परिणाम 


| छाप एरिड्झ। सन्यता से इस प्रगर आएरपित हो गए थे कि उसी को पूरी 
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तरह अपना लेना चाहते थे, पर यह देश हे परम्परागत स्वाभाविक जीवन के अनुरूप नहीं थी | 

इस नव-शिक््ति-बगे से आशा यह वी ना सउ्ती थी कि वे पश्चिमी सास्कृतिक तलो के 
आधार पर भारतीय छीव्न जे णदीव आदशों मे मूल्यातन करेंगे ओर इस प्रकार जनता के सामने 
नया मार्ग प्रशस्त करेगे । परन्तु एनो से झपि शश ने स्वदेशी तथा प्राचीन समार से घ्रूणा प्रकट 
की; ग्रतः वे स्वय॑ जन-जीवन के नायऊ नहीं बन सके । प्रत्लेफ़ किया के साथ उसझी प्रतिक्रिया 
छिपी रहती है| अ्रतः इसी शिक्तित व से एक एसा वर्ग भी निःल आया जो देश की मॉग को 
टीक प्रकार से पहचान सका | इस वर्ग में पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से धर्म तथा समाञ्ञ वी 
प्रचलित बुराइयों के प्रति विद्रोह #_ भावना थी * बहू उन विरोध करता था | परन्तु भारतीय 
प्राचीन परम्पराओ्री के प्रति इसके मन में श्रद्धा थी; वह प्राचीन मूल्यों को नवीन दृष्टि से ऑॉकने 
का पत्तपाती था। पश्चिमी शिक्षा के अन्ध-भक्तो की भारतीय प्राचीन सस्कृति की अ्रवहेलना 
उसनी अत्यधिक पीड़ा पहुँचाती थी। विदेशी चालचलन, शआचार-विचार, खान-पान वी नः्ल 
करने वाले नव-शिक्षित अपने देश की बातो को गैवारू तथा उपेरणीय मानने लगे थे, थ्रोर इस 
वर्ग के स्वदेश-भकतो के लिए वह बहुत बढ़े उष्ट की बात थी | दस प्रह्वर यह वर्ग भारत वी नवो- 
दित राष्ट्रीय चेतना को सुधारवादी श्रान्दोलनों के रूप में जगा रद्दा था, जिसका एक ध्येय वह भी 
था कि शिक्षित समुदाय के दृष्टिकोण का सुधार करके उसे स्वदेश के गौरव की भावता से भरा 
जाय | इस मावना के अन्तर्गत निज भाषा हिन्दी के प्रति प्रेम भी है; साथ ही राष्ट्रीय चेतना के 
उन्नायकों मे इस युग के हिन्दी के साहित्यिक भी श्ाते हैं | 

पश्चिमी सम्यता के सम्पर्क में आने से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आ्राथिक क्षेत्र 
मे भारतीय दृष्टिकोण बदल रहा था, ओर इसी बदलते हुए दृष्टिकोण से प्रेरणा अहण कर आइ- 
निक हिन्दी-साहित्य का विकास प्रारम्भ हुआ | पूरब-पश्चिम के सास्कृतिक सम्पर्क से जो नई 
चेतना उद्बुद्ध हो रही थी और उससे जो विचार-स्वातन्व्य का जन्म हो रह्य था, उसके प्रभाव मे 
हमारे साहित्य ने रूढ़ि के वन्धनों को तोड़ विकास के एक नये युग में प्रवेश किया | परन्तु हिन्दी- 
साहित्य के इस युग के प्रवर्तकों में उसी वर्ग के लोग थे जो नव-शिक्षा से प्रकाश ग्रहण करके 
भी प्राचीन भारत के सास्कृतिक गौरव से प्रभावित थे और जन-जीवन को उसकी प्राचीन परम्परा 
से ब्रिलकुल विच्द्िन्न करने के पक्ष में नही ये | इसी कारण १६वीं शताब्दी के सभी साहिलकार 
सुधारवादी थे और उनमे से अधिकाश ने सक्रिय रूप से राजनीतिक, सामाजिक तथा घामिक 
आन्दोलनो में भाग लिया था। यह दृष्टिकोण २०वीं शी के प्रारम्भ तक बना रहा, केवल इस 
काल में उसे अपेक्षाकृत अधिक साहित्यिक रूप मिल सका है | १६वीं शी के उत्तरार्द की कविता, 
चाटक, उपन्यास, निबन्ध झादि समी साहित्यिक कृतियों मे इन आन्दोलनो का प्रभाव प्रिलक्धित 
होता है | साथ ही इस साहित्य के भावो, विचारों तथा भाषा-शैली पर अग्रेजी का प्रभाव पड़ 
रहा था। इस काल के साहित्य को इसी पदृत्ति की ओर सकेत करते हुए डा० वष्णँय लिखते 
है--“उद्चीसवी शताब्दी उत्तराड' के हिन्दी लेखकी और कवियों ने अपनी रचनाओं में नवमारते 
दी राजनीतिक और आर्थिक मह्वाकाज्ञाएँ प्रकट करके अपने चारो ओर के धर्म और समाज की 
पतित अवस्था पर ज्ञोम प्रदर्शित करते हुए. भविष्य के उन्नत और प्रशस्त जीवन की ओर इंगित 
किया हैं ।? 


२०वीं शताब्दी के आरम्भ होने के साथ ही आधुनिक साहित्य ने एक नया मोड़ लिया 
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है। इस काल को साहित्य के इतिहास मे द्विवेदी-काल का नाम दिया गया है; वैसे यह आ्राइनिक 
ताहित्य का मध्य-काल भी माना जा सकता है । प्रारम्मिक काल (१६वीं शताब्दी उत्तराद्ध ) जन- 
जागरण का समय था; पर उस समय तक जनता के सामने राष्ट्रीय मावना स्पष्ट नही हो सकी थी। 
परन्तु इस काल तक राष्ट्रीय भावना और आदर्श की रूपरेखा साफ प्रकट होने लगी थी। शिक्षित 
मध्यम-वर्ग का यह साहित्य है, तथा इस वर्ग के सामने स्वामी दयानव्द ने धार्मिक दृष्टि से, 
स्वामी विवेकानन्द ने आध्यात्मिक दृष्टि से और वालगगाधर तिलक ने राजनीतिक दृष्टि से भारतीय 
गौरव की स्थापना की थी। संस्कृत-साहित्व के अध्ययन, पुरातत्व के खोजो से भारत का सम्मान 
विदेशों में वढ़ रहा था | जापान की रूस पर विजय होने से भारतीयों को एशियावासी होने के नाते 
गौरव का अनुभव हुआ । कहा गया है कि पहले भी शिक्षित वर्ग अपने प्राचीन गौरव की ओर 
आहष् होने लगा था | पर अब समी ज्ेत्रों में आन्दोलन की दिशा स्पष्ट हो गई थी। पहले 
सामाजिक सुधार आन्दोलनों को अधिक महत्व मिलता था, पर अब उन सवको राजनीतिक राष्ट्रीय 
आम्दोलन के अद्भ के रूप में ग्रहण किया गया । फलस्वरूप इस काल मे प्राचीन संस्कृति का 
पुरर्नागरण हुआ | प्राचीन संगीत, चित्रकला, वास्तु तथा स्थापत्य-कला को फिर से नवीन रूप 
में स्थापित करने का प्रयात होने लगा। भांतखण्डे ने संगीत के जेत्र मे तथा अ्रवनीन्धनाथ 
ठाकुर ने चित्र-कला के छोत्र मे इस जागरण मे भाग लिया। कुमारस्वामी ने भारतोय प्राचीच 
बलाओ का मूल्याकत संसार के सामने नवीन दृष्टिकोण से रखता इसी काल से प्रारम्भ किया | इस 
राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ हिन्दी का महत्व अधिक बढ़ता गया । लोगों के मन मे भारतीय कह- 
लाना अ्रण गौरव की बात थी, और इसी भावना को इस काल के साहित्य में अनेक प्रकार से 
आ्राभिव्यक्ति मिली है | इस दृष्टि से यह काल विकास की नई सीमा-रेखा माना जा सकता है | पिछले 
बाल तवः रूढ़ियों का विरोध सुधार के स्वर तक सीमित था, पर अब साहित्य मे आदशों की दृष्टि 
से रबच्छुन्द-मावना विकसित हो रही थी। परम्परा को छोडकर साहित्य मे पौराणिक तथा ऐति- 
हासिक घटनाओं तथा चरित्रों को राष्ट्रीय आदरश-भावना की दृष्टि से नया रूप मिल रहा था। ऐसे 
पात्रों को महत्व मिला जिनकी पहले उपेक्षा हुई थी। समाज से भी साधारण देश-प्रेमी बायको 
को चुना गया । इस आन्दोलन दा प्रभाव बहुत व्यापक रूप से पड़ रहा था, इस कारण इस 
साहित्य से मावसिक हलचल और जागरूकता का रूप तो हैं, पर साहित्यिक प्रीढ़ता उतनी नही 
बिल्लती । 
र् मर ८ 
ई६वी शताब्दी तक साहित्य में टविता की भाषा व्यापक रूप से व्रज-भाषा थी ओर उसकी 
प्ण्परा वित तथा रीतिकाल से ग्रहोत थी | वह काव्य जन-रचि के निकट नहीं था, क्योकि देश 
पी +ान धीरे-धीरे अपनी द्शा वी ओर जा रहा था। सेवक, द्विजदेव तथा भारतेन्दु के काव्य मे 
पारित म धता मिलती हैं, एर सभी कवियों में पुरानी रूटि को दोने दी भावना प्रधान है । 
इ४ एुराणे रुचि दे लोग परडि-समद तथा रतिक-स्माज जेंसी सस्थाओं तथा कवि-सम्मेलनो द्वारा 


| शा मे शत बाव्य वा उ्ुरालन दामी तत करते रहे हैं | मच्य आधुनिद दाल से भारतेन्दु 


तन! उसे प्रतिभावान और मघर ब्रज-भापा के कवि हए 


प_ शगार चर तदा रात्सययण्णु दादि 
३ भर 
दिए, भाग तया इस्द-दिदान सभी छुछु एक प्रदार से प्राचीन है 
+ जि। 3३ मिड हि दिग्बनतदान सभा दुछ एक प्रदार से प्रादीन है, श्स कारण 
हएं। पा चरण २ शगरर शरीर परम्णस 
् 


इबऑ ज|२१९७००७६ है। न / 


४१ 


आलाचना 


तरह अपना लेना चाहते थे, पर वह देश के परम्परागत रत्राभाविक जीवन के अनुरूप नहीं थी। 

इस नव-शिक्षित-बर्ग से आशा यह की जा सकती थी कि वे पश्चिमी साल्कृतिक तो के 
आधार पर भारतीय जीवन के प्राचीन आदशों का मूल्यांकन करेंगे और इस प्रकार जनता के सामने 
नया मार्ग प्रशस्त करेगे | परन्तु इनमें से अ्रधिकाश ने स्वदेशी तथा प्राचीन संसार से प्रृणा प्रकट 
की; श्रतः वे स्वर्य॑ जन-जीवन के नायक नहीं वन सके | प्रत्येक क्रिया के साथ उसकी प्रतिक्रिया 
छिपी रहती है। अतः इसी शिक्षित वर्य से एक ऐसा वर्ग भी निकल आया जो देश की माँग को 
ठीक प्रकार से पहचान सका | इस वर्ग में पाश्चात्य शिक्षा के ग्रमाव से धर्म तथा समाज की 
प्रचलित बुराइयो के प्रति विद्रोह की भावना थी* * "वह उनका विरोध करता था। परल्चु भारतीय 
प्राचीन परम्पराश्रो के प्रति इसके मन में श्रद्धा थी; वह प्राचीन मूल्यों को नवीन दृष्टि से ऑकने 
का पक्षपाती था। पश्चिमी शिक्षा के अन्ध-भक्तों की भारतीय प्राचीव सस्कृति की अ्रवद्देलना 
उसको अत्यधिक पीड़ा पहुँचाती थी। विदेशी चालचलन, आचार-विचार, खान-पान की नय्ल 
करने वाले नव-शिक्षित अपने देश की बातो को गैंवारू तथा उपेक्षणीय मानने लगे थे, ओर इस 
वर्ग के स्वदेश-भक्तो के लिए, यह बहुत बड़े कष्ट की वात थी | इस प्रकार यह वर्ग भारत की नवो- 
दित राष्ट्रीय चेतना को सुधारवादी थआ्रान्दोलनों के रूप में जगा रह्य था, बिसका एक ध्येय यह भी 
था कि शिक्षित समुदाय के दृष्टिकोण का सुधार करके उसे स्वदेश के गौरव की भावना से भरा 
जाय | इस भावना के अन्तर्गत निज भाषा हिन्दी के प्रति प्रेम मी है; साथ ही राष्ट्रीय चेतना के 
उन्नायकों में इस युग के हिन्दी के साहित्यिक भी आते हैं । 

पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क में आने से राजनीतिक, सामानिक, धार्मिक तथा आशिक छेंत 
में भारतीय दृष्टिकोण वदल रहा था, ओर इसी बदलते हुए दृष्टिकोण से प्रेरणा अहण कर आए 
निक हिन्दी-साहित्य का विकास प्रारम्भ हुआ | पूरव-पश्चिम के सांस्कृतिक सम्पर्क से जो नई 
चेतना उद्बुद्ध हो रही थी ओर उससे जो विचार-स्वातन्व्य का जन्म हो रहा था, उसके प्रभाव मे 
हमारे साहित्य ने रूढ़ि के बन्धनों को तोड़ विकास के एक नये युग मे प्रवेश किया | परन् हिन्दी- 
साहित्य के इस युग के प्रवर्तकी में उसी वर्ग के लोग थे जो नव-शिक्षा से प्रकाश अहृण करके 
भी प्राचीन भारत के सास्क्ृतिक गौरव से प्रभावित थे और जन-जीवन को उसकी प्राचीन परम्परा 
से वरिलकुल विच्छिन्न करने के पक्ष में नही थे | इसी कारण १६वीं शताब्दी के सभी साहिलकार 
सुधारवादी थे और उनमे से अधिकाश ने सक्रिय रूप से राजनीतिक, सामाजिक तथा धाम: 
आन्दीलनो में भाग लिया था। यह दृष्टिकोण २०वीं श॒ती के प्रारम्भ तक बना रहा, केवल इस 
काल में उसे अपेज्ञाकृत अधिक साहित्यिक रूप मिल सका है। १६वीं शी के उत्तरार्द्ध की कविता, 
नाटद,, उपन्यास, निबन्ध आदि सभी साहित्यिक कृतियों में इन आन्दोलनों का प्रभाव परिलक्षित 
होता है| साथ ही इस साहित्य के भावों, विचारों तथा भाषा-शैली पर अग्नेजी का प्रभाव ५३ 
रहा था। इस वाल के साहित्य को इसी प्रवृत्ति की ओर सकेत करते हुए डा० वृष्णुँय लिखते 
€---“उन्नीसवी शताब्दी उत्तराड' के हिन्दी लेखकों ओर कवियों ने अपनी रचनाओं मे नवभारत 
थी राजनीतिक और आर्थिक महच्वाकाह्ाएँ प्रकट करके अपने चारो ओर के धर्म और समाज की 
पदित अवस्था पर ज्ञोम प्रदर्शित करते हुए. भविष्य के उन्नत और प्रशस्त जीवन की ओर इंगित 
फ्ि ह्टृ [?? 


२०वीं शताब्दी के आरम्म द्वोनें के साथ दी ग्राथुनिक साहित्य ने एक नया मोड लिया 


आधुचिक युग का पूर्वाद ६५ 


है। इस काल को साहित्य के इतिहास मे ट्िवेदी-काल का नाम दिया गया है; वैसे यह आधुनिक 
साहित्य का मध्य-काल भी माना जा सकता है | प्रारस्मिक काल (१ ६ वी शताब्दी उत्तराद्ध ) जन- 
जागरण का समय था; पर उस समय तक जनता के सामने राष्ट्रीय भावना रपष्ट नही हो सकी थी। 
परन्तु इस काल तक राष्ट्रीय भाववा और आदश की रूप-रेखा साफ प्रकट होने लगी थी। शिफ्त 
मध्यम-वर्म का यह साहित्य ऐ, तथा इस वर्ग के सामने स्वामी दयानन्‍्द ने घामिक दृष्टि से, 
स्वामी विवेकानस्द ने आध्यात्मिक दृष्टि से और वालगंगाधर तिलक ने राजनीतिक दृष्टि से भारतीय 
गौरव दी स्थापना की थी | संस्कृत-साहित्य के अध्ययन, पुरातत्व के खोजो से भारत का सम्मान 
विदेशों में वढ़ रहा था | जापान की रूस पर विजय होने से भारतीयों को एशियावासी होने के नाते 
गौरव का अतुभव हुआ । कह्दा गया है कि पहले भी शिक्षित वर्ग अपने प्राचीन गौरव की ओर 
आइश होने लगा था। पर अब सभी क्षेत्रों में आन्दोलन की दिशा स्पष्ट हो गईं थी। पहले 
सामाजिक सुधार आन्दोलतो को अधिक महत्व मिलता था, पर अब उन सबकी राजनीतिक राष्ट्रीय 
आम्दोलन के अ्रद्ध के रूप मे ग्रहण किया गया । फलस्वरूप इस काल मै प्राचीन संस्कृति का 
पुर्र्नागरण हुआ | प्राचीन संगीत, चिंत्रकला, वास्तु तथा स्थापत्य-कला को फिर से नवीन रूप 
में स्थापित करने का प्रयास होने लगा। भांतखण्डे ने संगीत के छेंत्र मे तथा अवनीन्‍न्द्रनाथ 
ठाकुर ने विन्न-कला के ज्षेत्र मे इस जागरण मे भाग लिया। कुमारस्वामी ने भारतोय प्राचीन 
दलाश्ों का मूल्याकन ससार के सामने नवीन दृष्टिकोण से रखना इसी काल से प्रारम्भ किया । इस 
राष्ट्रीय आन्दोलव के साथ हिन्दी का महत्व अधिक बढ़ता गया | लोगो के मन मे भारतीय कह- 
लाना अ्रतर गौरव की वात थी, ओर इसी भावना को इस काल के साहित्य में अनेक प्रकार से 
श्राभिव्यक्ति मिली है | इस दृष्टि से यह काल विकास की नई सीमा-रेखा माना जा सकता है | पिछले 
वाल तवः खढ़ियो का विरोध सुधार के स्वर तक सीमित था, पर अ्रत्र साहित्य मे आदशों की दृष्टि 
से रबच्दुन्द-मावना विकसित हो रही थी। परम्परा को छोड़कर साहित्य में पौराणिक तथा ऐवि- 
हासिक घटनाओं तथा चरित्रो को राष्ट्रीय आदश-भावना की दृष्टि से नया रूप मिल रहा था। ऐसे 
पात्रों को महत्व मिला जिनकी पहले उपेक्षा हुई थी। समाज से भी साधारण देश-प्रेमी नाथको 
गो चुना गया । इस आन्दोलन दा प्रभाव वहुत व्यापक रूप से पड़ रहा था, इस कारण इस 
साहित से मानसिक हलचल और जागरूकता का रूप तो है, पर साहित्यिक प्रौढ़ता उतनी नहीं 
मिलती । 
भ८ अर सर 

१६वीं शताब्दी तक साहित्य में झविता की भाषा व्यापक रूप से ब्रज-भाषा थी ओर उसकी 
परपरा भवित्र तया शैतिकाल से ग्रहीत थी। वह काव्य जन-रुचि के निकट नहीं था, क्योंकि देश 
दा *!य घर-घर द्पनी दशा वी ओर जा रहा था। सेवक, द्विजदेव तथा भारतेन्दु के काव्य मे 
दारिस्पिब मं घता मिलती हैं, पर सभी कवियों में ुरनी रूढि को होने की भावना प्रधान है । 
हे 30 रुचि वे छोग पडि-सशज तथा रसिव-स्माज जेंसी सस्थाओं तथा कवि-सम्मेलनो दास 
शण गाय वे शस बाव्य या हचुशीलन घानी तद वरते रहे हैँ । मच्य आधुनिक दाल में भारतेनहु 


5 
शँ कु ध्त् बरर के त्य्ग रा बच दवा * 
४ गशर स्टाकण दवा रात्य्ग्गर्ण टविग्त्व) जसे प्रतिभावान 


श न थ्रीर मघुर ब्रज-भाषा के कवि 
नी ध] डोज | 22 हुए 


नहीँ 
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डे जे बा 
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कुछ आधुनिकता लाने का प्रयास किया है। प्राचीन छन्दों के रथान पर लोक-प्रचलित छुलो-- 
जैसे कजली, विरह्या, रेखता तथा मलार आदि--का प्रयोग किया गया | कुछ कवि यो ने भाषा को 
अधिक सजीव रूप में ग्रहण करने का प्रयास किया; इनमे सत्यनारायण तथा जगनताथदस जी 
प्रमुख हैं | कुछ कवियों के काव्य में आधुनिक आन्ठोलनो का प्रभाव तथा नवीन आदर्शा की स्थापना 
भी मिलती है । देश-भक्ति की भावना भी यत्र-तत्र मिल जाती है | परन्तु सत्र मिलाकर ब्ज-भाषा 
की कविता आधुनिक युग की मॉग को पूरी न कर सकी ओर क्रमशः साहित्य से वहिष्कृत 
होती गई । 

इसके विपरीत हिन्दी खड़ी ब्रोली काव्य की आधुनिक धारा पुरानी परम्पराओं को छोड़कर 
देश-काल की परिस्थितियों के अनुसार नये विपयो तथा नये क्षेत्रों की ओर मु रही थी। धामिक, 
सामाजिक तथा राजनीतिक जागरण के इस युग में कविता में विभिन्‍न सुधार आन्दोलनो की उत्ताह- 
पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है | पर जब तक हम इस युग के राष्ट्रीय आल्होलन के रुप पर त्ता- 
लीन परिस्थिति के साथ विचार नहीं करेंगे, तब तक हम भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, वल- 
मुकुन्द गुप्त तथा बद्रीनारायण चौधरी आदि की कविता की भावना का सच्चा मूल्याकन नहीं का 
सकते | इन कवियों मे राज्य-भक्ति की भावना भी पाईं जाती है। वास्तव में इस समय जनता के 
मन से यह विश्वास था कि अगरेज़ी राज्य से देश की उन्नति हों सकेगी | अपनी सामाजिक परि- 
स्थिति के कारण भी इन कवियों का दृष्टिकोण वाद की राष्ट्रीय मावता से भिन्न था। प्रारम्भ मे 
जिन परिस्थितियों मे कॉम्रेस ने जन्म लिया था, उसमे भी यही भावना प्रधान थी कि भारतीयों को 
ब्रिटिश साम्राज्य में समता का अधिकार मिलना चाहिए, और उनको अपनी उन्नति करने के लिए 
पूरी सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिएँ | इस दृष्टि से विचार करने पर हम इस काल के कवि श्रौ 
लेखको के आदशों को समझ सकते हैं | वे जनता की मॉगो को एक ओर सरकार के सामने रखते 
दिखाई पढ़ते हैं और दूसरी ओर विभिन्‍न सुधारो द्वारा जनता को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर 
करने के लिए, प्रयत्नशील हैं | साथ ही देश के आधिंक शोषण और उसकी निर्धनता के प्रति के 
जागरूक तथा संवेदनशील हुए है| उन्होने इस विदेशी नीति का विरोध किया है, और कठोर-सै- 
कठोर शब्दों तथा व्य॑ग्यो मे अपनी भावना को व्यक्त किया हैं | हे 

उन समस्त भावनाओं का मूल इस साहित्य मे मिलता है, जिनका आगे चलकर विकाई 
हुआ । भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र तथा बालमुकुन्द आदि कवि अगरेजो को आर्थिक नीति से 
परिचित थे; वे विदेश जाते हुए. धन तथा देश के नष्ट होते हुए उद्योग-धन्धो को देखकर छुट्व 
थे | वे जनता की दीन-हीन स्थिति को देखकर दुःखी थे। इस स्थिति के प्रति अपने दंग से इन 
कवियों ने विद्रोह का स्वर मी ऊँचा किया है। ये कवि साधारणतः उदार नीति के कहे जा सर्व 
हैं-- उन नेताओ के समान जो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत सविनय अधिकारों को प्राप्त करने के 
पक्त मे थे। फिर भी जिस प्रकार इन कवियों ने सामाजिक-धार्मिक बुराइयो की आलोवना 
निर्ममता के साथ वी है और विश्वास प्रकट किया हैं कि मारतय आदशों के माध्यम से देश की 
उत्तति हो सझती है, उसी प्रकार इन्होंने राजनीतिक तथा आर्थिक कारणों से उतन्न ठुश्व- 
टैन्य का वर्णन मी मार्मिकता से किया है | इस काल की कविता में भाषा के प्रश्न पर भी बहुत- 
कुछ कहा गया हैं । उपयु'क्त कवियों के अतिरिक्त राधाक्ृषष्णदास, मद्दावीरप्रमाद दिवेंदी झ्ादि ने 
टेन्दी-भापा को राष्ट्रीय दृष्टि से देखने का प्रयास किया है तथा उसकी स्थिति पर खेद प्रकट करते 
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हुए संघष का स्वर भी उठाया है। इन कवियों ने भाषा को राष्ट्रीय उन्नति के मूल मे देखने का 
प्रयास किया है । इस काल मे ओगरेजशी कविता के अचुवाद की ओर भी लोगी का ध्यान गया। 
श्रीधर पाठक का नाम इस क्षेत्र मे लिया जा सकता है। बेसे अपनी कविता की दृष्टि से पाठक 
अगली स्वच्छुन्दवादी भाव-धारा के कवि हैं । वास्तव में जैसा कद्दा गया है इस काल में साहिल 
के सभी क्षेत्रों के साथ कविता में भी नवीन शेली तथा नवीन भावना का विकास हो रहा था । 
प्रारम्भिक थुग की इस कविता मे काव्य के विशेष गुण नहीं हैं, पर आगे के साहित्य की भूमिका 
के रूप मे इस साहित्य का कम महत्त्व नही हे । 
इसके बाद द्विवेदी-काल मे जिसकी यहाँ श्राधुनिक युग का मध्यकाल कहा गया हू, 
अंगरेज्ी के प्रभाव से कविता से स्वच्छुन्दबादी भावना का विकास हुआ । प्रारम्भ के सुधारवादी 
आमन्‍्दोलनो से प्रेरणा ग्रहण करने के बाद काव्य जीवन के अधिक व्यापक स्तर पर उतरने लगा। 
यह भाव-घारा केबल पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से विकसित हो रही थी, ऐसा नही मानना 
चाहिए। इस काल वा साहित्य जिस मच्य-वर्ग से सम्बन्धित है, वह अ्रपनी भावनाओ, 
आकाच्ाओं तथा आदशों की इस साहित्य में अभिव्यक्त कर रहा था। इसमे प्राचीन परम्पराओं 
तथा रूटियों के प्रति विरोध वी भावना पाई जाती है। कवि और साहित्यकार का ध्यान जीवन 
के नवीन मृल्यो ओर आदशों की ओर आकर्षित हो रहा था, जिनकी अ्रव तक अबहेलना की 
गई थी। मैयिलीशरण शुप्त, अयोध्यासिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित 
उपाध्याय तथा सिवारामशरण गुप्त आदि कवियों ने प्राचीन, पौराणिक तथा ऐतिहासिक चरित्रो 
की अवतारणा राष्ट्रीय गौरव की दृष्टि से की है। जिन चरित्नों को सामाजिक आधार पर लिया 
गया है, वे भी नवीन आदशों के अचुरूप हैं। इस काल का अधिकाश काव्य वर्णनात्मक तथा 
पब्न्धात्मक हूं, परन्तु जीवन तथा प्रक्ृषति के प्रति कवि का इंश्टिकोश बदल चुका था। इस कारण 
एस काल के काव्य में स्वच्छन्दवादी भावना के दशन होते हैं यद्यपि जेसा डॉ० श्रीकृष्णलाल 
ने अ्रपने (हिन्दी साहित्य के विकास? में स्वीकार किया है कि यह स्वच्छुन्दवादी काब्य की सैड्धान्तिक 
शमवा-मात्र तैयार हुई थी। इसका दलात्मक पक्ष आगे के छायावादी काव्य के युग मे विकसित 
मा | १६१८ ३० वे; वाद छायावादी व्यक्तिपरक गीतियो का काल प्रारम्म होता है जिसमे 
"जा का टृष्ट से स्वच्छन्वाद के अनेक तत्त्व पाये जाते हैं। इस काव्य के साथ स्ततन्त्र स्वच्छुन्द- 
| भाव-धारा के विशेषफर पेम तथा प्रकृति के काव्य भी आधुनिक युग के उत्तराद्य में हुए. 
5 | परच भाषा, छुन्द तथा अन्य साहित्यिक परम्पराओं तथा रूढ़ियो से मुक्त होकर उन्मुक्त 
पच्द्नूबाद दा जो रूप रमको आधुनिक युग के मध्य-याल (द्विवेदी-काल) में श्रीधवर पाठक तथा 
पापच्य पद श्ादि कवियों से मिलने लगा वह स्वतन्त्र रूप से आगे विकसित नहीं हो सका। 
६८ शताब्दं तक गद्य वा समुचित विशास हुआ। इस दाल के गयय-लेखफोी की 
'*एता तो नही है पर व्यक्ति अवश्य है। इस साहित्य में गोष्दी-साहित्य की सीमाओं 
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7 उसवो विशिपताएँ भी है | इस सोप्टी-साहित्य मे डीवन का व्यापत आधार नहीं है, साथ 
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र६4 ६। एस दाल रा दद्य सीधा, रपट 

या एर ट 


हे ४४, 2: 
हर] 5, 
72 आय 44 
ल्ड्ई 


+॥ 
है 
| 
न 
हर] 
है 
9 ्ज 
| 
अ््च 
» 6! 
्‌मन्‍-म्न्‍ही। 


क़ 
4) #.. 
ग 
श्र 
ये 
] 
४३ 


न तथा सटडू-सशक्त हूं | रस समय तक 
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व्यक्त करने की शक्ति नहीं रह गई थी | २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में महावीरग्रसाद द्विवेदी की 
प्रेरणा से गद्य को निश्चित रूप मिल सका । इस शती के प्रारम्भिक सात-आ्राठ वर्षों तम़ गद्य में 
भाषा-सम्बन्धी बहुत अव्यवस्था थी, पर बाद मे द्विवेटीजली के सतक निरीक्षण में भाषा का रूप 
निश्चित तथा व्यवस्थित हो चला । प्रारम्भिक काल में जिन शेलियों का जन्म हुआ था, उनके 
इस काल में विकास का पूरा अवसर मिल गया | इस काल में विभिन्न मापाओं के सम्पक मे 
आने से हिन्दी-साहित्य मे विभिन्‍न गद्य-शैलियों का विकास हुआ जिनमे सस्क्ृत, बंगला, महारफ््री 
अगरेजी तथा उदू' आदि की विभिन्न शैलियों के रूप पाये जाते ६ । डॉ० श्रीक्ृप्णलाल के शब्दों 
में “हिन्दी ने अपनी जातीय विशेषताओं के अनुरूप अंगरेजी साहित्य की स्पष्ट भाव-व्यजना, 
बंगला की सरसता और मधुरता, मराठी की गम्भीरता और उदू का प्रवाह ग्रहण किया ।” इस 
प्रकार विभिन्न प्रभावों के साथ हिन्दी भाषा श्रपनी स्वृतस्त्र शैली का विकास कर रही थी। 
सशक्त गद्य के अभाव में नाटकों की कल्पना नहीं की जा सकती । पिछले दिन्दी-साहिल 

में नाटकों के अभाव के कारणों मे एक कारण यह भी रहा है। इस काल में गद्य का विकास हुश्रा, 
साथ ही नाटको का प्रारम्भ भी हुआ । वास्तव में भारतेन्दु को ही हिन्दी-नाटडी का अन्मदाता 
मानना चाहिए, | बे प्रतिमा तथा अन्त ष्टि के व्यक्ति थे । उन्होंने साहित्य के विभिन्न श्र्गों के 
साथ नाटक की विशेष शक्ति पहचान ली थी। उन्होंने पारसी नाटक-कम्पनियों के जनता फ 
पड़ने वाले बुरे प्रभाव को देखा था; वह उससे हिन्दी-साहित्य तथा चनता को क्चाना चाहते थे। 
इस कारण एक ओर उन्होने नाटक? के अन्तर्गत नाटकीय सिद्धान्तों का परिचय दिया तथा अपने 
मत को भी स्पष्ट किया, और दूसरी ओर अनेक नाटकी की रचना करके हिन्दी-साहिल में नाटकों 
की परम्परा चलाई। मारतेन्दु ने अपने नाटकों में प्राचीन नाटकीय सिद्धान्तों के लाथ नवीन 
आवश्यकताओ्रो तथा प्रभावों को भी ग्रह किया हैं । यह उनकी तथा उनके अ्खुवर्ती नाव्कगर 
लाला श्रीनिवासदास, किशोरीलाल, केशवराम भट्ट, बद्रीनाथ भट्ट आदि की रचनाओं से स्प2 
है | प्राचीन संस्कृत नाटको में आदर्शों की मर्यादा है तथा रस प्रधान है, पर इस काल के नाव्का 
में सामाजिक जीवन को प्रस्तुत किया गया; देश, समाज तथा धर्म की विमिन्न समस्या की उठाया 
गया; रस के स्थान पर व्यंग, कौतुक तथा हास्य का माध्यम स्वीकार किया गया। कथा-वस्ठ 
की दृष्टि से पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक द्ेम्रीं से चुनाव किया वी 
लगा । हरिश्चन्द्र तथा उनके साथियों ने नाटक, नाटिका, भाण, नास्य-रासक, गीति-नाव्य श्रादि 
अनेक प्रयोग किये; पर सस्कृत से प्रेरणा अहण करके लिखे जाने पर भी इनका रूप नवीन है । 

नाटकों का विकास उचित रंगमंच के अभाव में जैसा होना चाहिए था, थागे नहीं दो 
सका । आधुनिक साहित्य में नाटको का स्थान २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भी विशेष मद्दत्य नहीं 
पा सका । “ पारसी कम्पनियों के प्रभाव से जनता को बचाने के लिए नाटकों का ग्रारस्म किया 
गया था, परन्तु बे अपने को पारसी रगमंच तथा नाटकों के प्रभाव से बचा नहीं सके | वह 
नाटकद्गर कथा-बस्तु के आदर्श की रक्छा तो कर सके, पर कलात्मक रचना की दृष्टि से विशेष 
सफल नहीं हो सके । राधाकृष्ण दास, माधव शुक्ल, मिश्रवत्थु आदि में समान रूप से नाटकीय 
कला तथा निर्देशन-कला की दृष्टि से दोप पाये जाते हैँ | इनके नाटवों के कथानक श्रव्यवस्थित 
तथा अस्वाभाविक और संलाप असगत हैं। समाजुपात तथा निर्देशन व ज्ञान इनमें नही | ६7 हैं 
कारण यद है कि इन नाटस्कारो वो रंगमंच का समुचित अनुभव नहीं था। इनमे प्रयुक्त दास 


आधुनिक युग का पूर्व हे 


पारी कम्पनियों द्वारा प्रयुक्त हास्य से अधिक श्रेष्ठ नदी है। बद्रीनाथ भट्ट ने इस दृष्टि से कुछ 
तफलता पाई है। उन्होने कथावस्ठ का विकास अपेक्षाकृत समुचित ढंग से किया हैे। वह चरित्र- 
चित्रण अधिक सफलता से कर सके हैं | निर्देशन का ज्ञान तथा कलात्मक सोन्द्य भी उनमें विशेष 
है। २०वीं शताब्दी के प्रारम्म मे पारसी कस्पतियों से नारायणप्रसाद बेताब, आगा ह्श्र काश्मीरी, 
दरिह्षष्ण जौहर, ठुलसीदत्त शेद्ा तथा राधेश्याम कथावाचक आदि नाटक लिख रहे थे। इनमे 
साहित्यिक रुचि पाई जाती ऐ, पर ये पारसी कम्पनियों के नाटक के सार को बहुंत कम सुधार सके 
है, वरन्‌ इस काल में चमत्कार तथा उत्तेजक दृश्यो तथा परिस्थितियो का समावेश चित्रपट के 
प्रमाव से श्रधिक ही हुआ है । भाषा और संलाप की दृष्टि से कुछ विकास माना जा सकता है। 
इस नवीन युग मे गद्य-शैली के साथ साहित्य के अनेक नये रूपों का भी विकास हो रहा 
था | इन शैलियों और रूपों पर यूरोप के साहित्य तथा विचार-घाराओ्रो का स्पष्ट प्रभाव था | इसी 
वाल मे पहले-पहल निवन्धो का रूप मिलने लगता है। गोष्ठी-साहित्य का वातावरण इस 
साहित्यिक रूप तथा शैली के अनुरूप था। गोष्ठी-साहित्य का उन्मुक्त और स्वच्छन्द वातावरण 
तया उसी आत्मीय मावशीलता नित्रन्ध-शैली की प्रारम्मिक विशेषताएँ हैं | यद्दी कारण है कि 
आइनिऊ युग के प्रारम्मिक लेखक प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भद्द, बालसुकुन्द गुप्त आदि 
णयुख निबन्धड्ार भी थे। भाषा का रूप निश्चित न होते हुए इनकी शैली मे व्यक्तित्व की छाप 
पाई जाती है । इनका उन्सुक्त स्वभाव तथा इनकी व्यंग और हास्यप्रियता इनके निवन्धो में भी 
परिलक्धित होती है । इनके निवन्धो के विषय सभी क्षेत्रों से छुने गए. हैं। भट्नी की भाषा 
शिष्ट तथा णरिमार्जित हे पर मिश्रजी मे ग्रामीणता की पुट विशेष हे । ग़ुप्तजी की भाषा गति 
तथा प्रवाहपूर्ण है। भट्टजी का व्यंग्य तथा हास्य मार्मिक तथा अवैयक्तिक है, पर मिश्रजी मे 
परिमाजन की कमी के साथ वैयक्तिता अधिक है । गुप्तजी का व्यंग्य तीखा अधिक है | नई-नई 
नपत्रिकाओं के प्रकाशन से विभिन्न साहित्यिक रूपो के साथ निवन्धों को भी विकास का अधिक 
शवमर मिला । 
शागे चलवर २०वी शताब्दी में निवन्धों के स्थान पर लेख तथा प्रवन्धों का विकास अधिक 
५] मं बाल में व्पक्ति-प्रधान तथा श्रात्मीय भावना से पूर्ण शेली मे लिखने वाले चन्द्रधर 
श्लरी तथा पूर्णमिंट आदि कुछ ही निवन्‍्धकार रह गए। फिर भी निवन्ध-शैली का पर्यात 
हयात हआ। इुड़ निम्रस्धो में स्पप्तों तथा चिन्तनों को साहित्यिक व्यंजना का रूप दिया गया और 
१४ मे बडित्य के भावोद्रेद का आश्रय गहरा किया गया । क्रमशः गय-शैली के विकास के 
गाथ बानी, पातलाप, साषण आदि का प्रभाव निवरस्धो पर पड़ा | परन्तु क्रमशः विचार और 
के पते प्रधानता से विब््ध के स्थान पर लेख का प्रचार बढ़ गया। महावीरप्साद दिवेदी, 
॥ 553 उपल तथा र्थाम्मुस्दरटास के निवन्धों में विवेचना का क्रम अधिक निश्चित है 
पते 77 >यतिणदन वी चेष्टा हे इस दारण वे शुद्ध निवन्‍ध दी कोटि ने नही आते। आगे 
४ *ै*६नप्शेल्ी गे जिमिन दिशेषताओं ने उहानी, भाषण, स्केच तथा संस्मरण आदि 
पशु फिय। इसो समय से विवेचनात्मर लेखसेका युग यारम्म होता हैं, पर 
तब स्टापित 


ऊ 
३ दम ड्त्प ++ 
मा त्‌ 
पल्क अत नमक श्र ह हे 
» पा एा शशणगस्द ही आऋदिः है| 


! ्ाद्श छभी हो सका था। इस रुमय तझे समालोचना 
क्तेड मेद्र 


५ में आगे ग्ाचा५ राम्चनद्ध शुक्ल तथा 
है है। दादा: शक्ल ने बाद में जारतीय साहि 
| फिये हैं। झाचार शुक्ल ने दाद में नारतीय साहित्य-शास्त्र तथा 


(०० आलोचना 


पाश्चात्य आलोचना-शारत्र का समन्वय किया | 

ताठकों के साथ आधुनिक युग में उपन्यासो का भी विकास हुआ | इसके पहले दुब 
पोराणिक तथा लोकिक प्रेम-कथाएँ अवश्य मिलती हैँ, परन्तु आधुनिक उपन्यासों से उनता केः 
सम्बन्ध नहीं है। इस युग के प्रारम्म में कौतूहल तथा वेचित्यमूलक तिलिस्मी ओ्रौर जारी 
उपन्यासो का प्रचलन हुआ । देवकीनन्दन खत्नी तथा गोपालराम गहमरी इस प्रकार के प्रधाह 
लेखक थे। किशोरीलाल गोरवामी तथा कार्तिकप्रसाद खन्नी के ऐतिहासिक उपन्‍्यामो मे इतिहान 
का आधार साधारण है; उनमें प्रेम और रोमान्स को विशेष महत्व दिया गया | इनके अ्रतिरिकत 
सामाजिक उपन्यासो का प्रचलन हो चला था। वालक्ृष्ण भट्ट, श्रीनिवासदास, गोपालगम 
गहमरी, राधाकृष्ण गोस्वामी तथा हनुमन्तसिह्द आठि के उपन्यासो मे उस समय के समात्र का रुप 
है। पर इनसे सुधार का दृष्टिकोण प्रधान है| इस प्रारम्भिक काल के उपन्यासों पर सस्हृत के 
कथा-साहित्य, लोक-प्रेम-कथा-साहित्य तथा अंग्रेजी के साथारुण कोटि के उपन्यासी का प्रभाव था। 
अनेक भाषाओं से अनुवाद भी हुए। परन्तु यह उपन्यासों की प्रारम्मिक स्थिति थी, जिसमे कोतूहुत, 
प्रेम तथा सुधार की भावना प्रधान थी। अमी तक उपन्यासों में यथार्थवादी कथावस्तु तथा 
स्वाभाविक चरित्र-चित्रण का रूप भी सामने नहीं आ सका था। हमारे आलोच्य युग के समा 
होने के समय साहित्य मै प्रेमचन्द के प्रवेश से ही उपन्यासों मे विशेष परिवर्तन की स्थिति दिखाः 
देती है | प्रेमचन्द के 'सेवासदन? (१६१८), 'प्रेमाश्रम' (१६२१) तथा 'रंगभूमि! (१६२२) ४ 
वास्तविक चरित्र-चित्रण का रूप मिलना प्रारम्भ होता है। उसके पहले अयोध्यासिंद उपाय्याव, 
लज्जाराम मेहता, मन्नन द्विवेदी आदि के सामाजिक उपन्यासो में चरित्र-चित्रण का प्रयास शत 
गया है, पर इनमे वर्गगत (।57०) चरित्रों के रूप ही सामने आ सके हैं | उपन्‍्यातों मे व्पति- 
करण का युग वाद में प्रेमचन्द तथा कौशिफजी के ताथ प्रारम्भ होता है। ऊपर के लेशगोरे 
उपन्यासों मे कलात्मक गठन का अमाव भी है | उनमे केवल सामाजिक तथा परेलू जीवन के नि 
यत्र-तत्र स्वाभाविक बन पड़े हैं। साथ ही इस समय तक उपन्यासों में नेतिक आदशों का 4९ 
प्रभाव रहा है, और इस कारण भी कला की दृष्टि से विशेष उन्नति नहीं हो सकी। ब्जनददनपहा। 
तथा चर्डीप्रसाद 'ह॒ृदयेश” के उपन्यास भाव-प्रधान हैं, परन्तु इनमे कवित्वपूर्ण व्यजना के ग्रतिरित 
कथानक या चरित्र-चित्रण की कोई विशेषता नही है| वाद में प्रसाद” जी ने इस श्री मे 
अधिक कलात्मक रूप दिया है । 

१६वीं शताब्दी के अन्त तक कहानी-शैली का विकास नहीं हो सका था । कहानी की 
इतिहास केवल २०वीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है। प्रारम्भ में अंग्रेज़ी तथा संस्कृत के बाद 
की कथावस्तु को कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया । वैसे कहानी बहुत लोक-प्रनलित शै॥! 
है, पर उसका आधुनिक रूप अपने नाटकीय गठन के कारण सम्भवतः इन्हीं अचुवादों के मां प्यास 
से हमारे साहित्य में आया। किशोरीलाल गोस्वामी की 'इन्दुमती? कह्यनी ( १६०० जून ) * 
डॉ० श्रीक्ृष्णलाल 'टेम्पेस्ट? का प्रभाव मानते हैं | पार्वतीनम्दन तथा बंग महिला ने अनेक 7 
वादित तथा रूपान्तरित कद्दानियों इस बीच में सरस्वती! मे प्रफाशित कराई। यह आरनत की 
बात हैं कि कहानियों में उपन्‍्यासों से पूल यवावंवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ | बगल 
(दुलाई वाली--सरस्वती १६०७) तथा जयशंकरप्रसाद ( ग्राम-इन्दु, १६११ ) से कहानिया हे 


किक 


युग प्रासम्म हो जाता हैं। वंग मद्दिला की सामाजिक यथार्थवादी कद्दानियों का विश्स श्ार्गे वर: 


आधुनिक युग का पूर्वार्द (० 


वर प्रेमचन्ठ, सुदर्शन तथा कोशिक आदि की कहानियों में हुआ । प्रसादजी के साथ भावात्मक 
तथा बातावरण-प्रधान कहावीकारों मे राधिकारमणसिह, चण्डीप्रसाद 'हृदयेश” तथा गोविन्दवल्लभ 
पन्‍्त का नाम लिया जा सकता है। आधुनिक युग के पूर्वाह् तक कहानी के क्षेत्र मे साहित्य काफी 
आगे बढ चुका था, और मविष्य की सम्मावनाएँ भी थीं। कथावस्तु का नाटकीय विकास, भाव- 
शील वातावरण, यथार्थवादी चरित्र-चित्रण, मानसिक अन्तद्व न्द आदि की दृष्टि से कहानी-कला 
इतने थोड़े समय में काफी विकसित हो चुकी थी। पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से कहानियो के 
विकास को अधिक गति तथा प्रेरणा मिली है । 
>< हर >< 
प्रथम महायुद्ध के समाप्त ( १६१८ ) होते-होते आधुनिक हिन्दी-साहित्य के पूर्वाद्ध का 
अन्त हो जाता है | इस काल तक मध्यम वर्ग की स्थिति अधिक निश्चित हो गई थी | वह देश 
में सब्से अधिक शिक्षित तथा सचेत वर्ग था| उसमे स्वाभिमान की भावना भी इसी कारण विशेष 
थी | इस वग ने पाश्चात्य दृष्टिकोण को अपनाया था, परन्तु देश की प्राचीन रूढ़ियो से उसे लड़ना 
पड रहा था । वह अपने देश के प्राचीन गौरव के प्रति सचेष्ट था, परन्तु देश की वर्तमान स्थिति 
दे, प्रति उसके मन में बहुत बड़ा ज्ञोम था। महायुद्ध के विनाश का प्रभाव भी उसके मन पर पडा 
था। अ्रभी तक साहित्य में समाज का दृष्टिकोण प्रधान था, साहित्यकार की समस्या देश तथा 
समाज की समरया थी | परस्तु इस आने वाले युग से व्यक्ति अपनी ओर मुड़ा, उसने समस्याओं को 
प्रपने को केन्द्र में रखकर सोचने का प्रयात किया । इस कारण आगे का युग व्यक्तिवादी साहित्य 
वा युग है। ऐसा नहीं कि राजनीतिक, सामाजिक तथा अ्रार्थिक समस्या के प्रति कवि ओर लेखक 
दागरुव; नही हैं, वरन्‌ वह अपने को प्रधान मानकर सभी समस्याओं पर विचार करने लगता 
| साथ ही इस युग के साहित्यिक के मन में साहित्य की समस्त प्राचीन परम्परा के प्रति विद्रोह 
जारत होता हैं, जिसमे साहित्यिक के व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति का अवसर ही नहीं मिला था | इस 
भपार रस थ्रान वाले युग का साहित्यिक अधिक व्यक्तिवादी तथा अन्तमुणखी हो उठा; उसने कला 
| झांधव प्रधानता दी, थुगों के साहित्य के मूतं आधार को अमूत लाक्षणिक कल्पनाओ से 


“जाना प्रापप्म विया | ओर यह छायावादी युग है जिसके लिए आधुनिक युग के पूर्वाद्द मे काफी 
विरतृत भूमिका तेयार हो चुकी थी | 


नरेन्द्र शर्मा . 
दो शहायुद्धों के बीच हिन्दी कविता 


भारतेन्दु-युग मे प्रगतिशील हिन्दी-काब्य ने देश-काल के अनुरुप ही देश-प्रेम 
समाज-सुधार को अपना विपय बनाया | इस दिशा में बढती हुई काव्य-धारा द्विवेदी-युग मे पु 
कर परिश॒ति को ग्ाष्त हुईं आर देश-काल के अचुसप विपय-वस्तु के साथ-साथ वैसी ही भे 
भी उसे मिली | हिवेदी-युग ने विपय-वस्तु और भाषा के बीच के व्यवधान को हर लिया | देय 
देखते १६१४-१८ का महायुद्ध मी छिढ़ गया, ओर भारतीय समाज एक नग्रे मोड़ पर! 
पहुँचा | 
यह प्रश्न मन से सहज ही उठ खड़ा होता है कि आखिर उस युद्ध से भारतीय सम्राव: 
सस्वन्ध क्योंकर जुड़ सका | इस प्रश्न का उत्तर संक्षेप में इस पकार ठिया जा सक्षता है हि १७५ 
मे पलासी के युद्ध मे कम्पनी सरकार की विजय से लेकर १८५७ मे, भारतीय सामन्तशाही 
नेतृत्व मे भारतीय विद्रोह की पराजय तक, उन सौ वर्षों मे ऑँगरेजी पूंजी ने भारत को कच्चे मा 
फी खरीद और यन्‍्त्रों द्वारा बड़ी संख्या और मात्रा मे निकलने वाले मशीनी सामान की मि 
की मण्डी बना दिया था | श्रामदरफ़्त के नये साधन इसी दृष्टि से बनाए जा रहे थे कि विरे! 
सामान यहाँ बिना चु गी-महसूल चुकाए बडी तादाद मे आ सके और यहाँ से जो सामान जा 
उसकी निकासी मेंहगी पड़े | १८५७ में भारतीय पराजय और अगरेजी शासन की विजय के ग 
तो इस व्यावसायिक व्यवस्था पर सील-मोहर लगा दी गई। कम्पनी सरकार का स्थान मतिः 
विक्टोरिया की सरकार ने ले लिया और रेलों के लोह-जाल-जेसा ही सुदृढ़ शावन इस दृश्टि 
स्थापित कर दिया गया कि भारत अऑगरेजी पूंजी के लिए उपयोगी मण्डी बना रहे, जहाँ से क्च् 
माल सस्ते दामों पर खरीद जा सके और झगरेजी मशीनों द्वारा बनाया हुआ पक्का माल मेंहो 
ठामी पर बेचा जा सके ) इस काम मे थोग देने वाले भारतीय सोदागर नये युग के दलाल रे 
और अपने देश को दिनो-दिन अधिक-से-अधिक निर्धन बनाकर वे अपना घर घन से मस्त 
लगे। दलाली वी इस शञ्र्थनीति से शासित मारत की ग्रार्थिक व्यवस्था केवल परहाई थी, 
जिसका आधार वना श्रेंगरेजी पूंजीवाद ) 'सोने की चिडिया? विदेशी पूंजीवाद के पिक्ो मं 
जा बैठी | 
ब्रिटेन ही इस विदेशी पं जीवाद का अगुआ था, फ्रास उसका साथी और जमन पू जया 
उसका प्रतिस्पर्धी था | इस प्रकार एशिया और अफ्रीका के भाग्य-विधाता यूरोप में मंणिद्र्ती के 
ब्टवारे के लिए. जो आपसी संघर्ष शुरू हुआ, उसकी परिणति का दूसरा नाम ही १६१४-६८ 
का महायुद्ध है। अओंगरेजी टलालो के इस देश मे खलबली मच गई | 
अर्थ-जगत्‌ के दलालो-जैसे ही वे भारतीय ये, जो संस्कृति, साहित्य, शिक्षण 4 
शासन के च्ेत्रों में भी दलाली करते थे | वह भारत की हर चीज को प्रत्येक दृष्टि से वेवल कर्ता 
माल सममभते थे और सममते थे कि यहाँ खपत होनी चाहिए सिर्फ उस चीज की जो गंगरेश 
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मशीन की तरह ही शँगरेजी दिमाग की उपज है। ऐसी स्थिति मे देश-भाषा मे लिखने वाले 
भारतीय लेखक सच्चे अर्थ मे प्रगतिशील देश-भकत थे । 

इन प्रगतिशील देशभक्त कबियो के पहले उत्थान मे हिन्दी-काव्य को दिशा और गति 
भारतेन्दु ने दी और दूसरे उत्थान, द्विवेदी-युग में श्री मेथिलीशरण गुप्त और “हरिश्रोध! ने । 
कित्तु १६१४-१८ के महायुद्ध से पहले के इन कवियों मे से कोई भी इस काय में सफल न हुआ 
कि वह भारतीय समाज के उस विशाल अण्डे को तोड़ सके, जिस अरडे को समय सदियों से जेसे 
से रहा था और जिसके भीतर एक ऐसा नया परिन्दा अ्रकुला रहा था, जिसका नाम व्यक्तिवादी 
व्यक्ति होगा । १६१४-१८ के -महायुद्ध के धमाको ने उस अरडे को तोड दिया | भारतीय समाज 
ने व्यक्ति को जन्म दिया ओर उस व्यक्ति ने व्यक्तिवाद को | १६१४-१८ का हिन्दी-काव्य भी 
व्यक्तिवादी काव्य कहलाए तो स्वाभाविक ही है । केवल इसी दृष्टि से वह अपनी पूर्ववर्ती काव्य- 
धाराओं से स्पष्ट: अलग हे | 

गोचर में अगोचर की खोज, पार्थिव मे दिव्य का अवतरण और प्रतिष्ठा, मानवी भाव- 
नाञ्रो के प्रति निसर्ग का योग-दान और मानवी सीमाओ मे असीम का दर्शन--इस दृष्टि से आलो- 
कित रवीन्द्र-काव्य ओर संगीत की छाया नये हिन्दी-काव्य पर अवश्य पड़ी, किन्तु उस छाया के 
दारण ही छायावाद छायावाद बना हो, ऐसी बात नहीं है । 

डायावाद के आध्यात्मिक पक्तु के दशन तो हमें पं० श्रीधर पाठक की '्वर्गीय वीणा? 
ञ्रोर श्री मेथिलीशरण गुप्त की 'भंकार”, 'मंगल-घट”, तथा वैतालिक के कई गीतो से हो चुके 
थे । विन्‍्तु वह आध्यात्मिक पक्ष ही छायावाद नही है। छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की 
वाविता है, जिसमे मध्ययुगीन अवशेषों से युक्त भारतीय समाज और व्यक्ति के बीच व्यवधान और 
व्रिध को वाणी मिली है। प्रथम महायुद्धोत्तर हिन्दी-कविता जाति, महाजाति अथवा महत्वपूर्ण 
श्रादर्श या उपास्य व्यक्तियों के सुख-दुख की नहीं वरन्‌ व्यक्ति के सुख-दुख की कहानी है | विपय- 
गरतु की खोज में कवि वाहर नहीं अपने मन के भीतर ही मॉँकता है | इसीलिए पन्‍्तजी के 
'डच्छचुवास! और ओंए! तथा स्वर्गीय प्रसाद जी के “ऑँस? छायावाद के प्रतिनिधि-काव्य कह- 
लाए । 

शस दृष्टि से देखा जाय तो कहना होगा कि व्यक्तिवादी काव्य के समारम्भ से बहुत पहले 

एम उसकी ध्वनि प्यारे हस्चिन्द जू की कहानी? में ही मिल जाती है । हरिचिन्द जू के समान 
| 7जमाण दे भाव-प्रवण कवि पं० सत्यनारायण 'कविरत्ञ' ने भी छायावाद से पहले ही व्यक्ति- 
वा रोदा रो दिया था। अतीत और अघुना के बीच कहीं किसी मध्ययुगीन शिलीखर्ड पर 


धचते हुए व्यक्ति वे: दुख को कैसी साथक वाणी मिली है--“भयों क्‍यों अ्रनचाहत को 
0" 
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५ + ०४ संस हैं कि पं6 सत्यनारायण 'कविरित्! ने इस गीत मे श्रन्ततः रहस्यवाद् की शरण 
(0, निर्त व्यक्तिशिद दी रुदन-दीणा के रहस्य उद्घाटन करने से भी वह समर्थ हुए | 


फायर 


ण्स द्वए 


पफ़िडादी रूदन वा ऋपना छोट-सा इतिहास है। पहले महायुद्ध के धमाके से जो 
ड्त्तत एज एस जाए 0 ण्हे >> च्ण्क्त्ि गम जा कप +- 7 ७ 
हित था, उप झरटे से बशक्ति नाम जा परिन्दा निस्ला, यह हम पहले ही कह लुके हैं । 


है ट के 
2279 “अल ठ् शाए्ज्न्रीना पक प्प्प्त 8 दाता जप शा ८ 
० [द शाएए नि मध्यण्ण वो दाल्मलिर आपजिए एशहाली के फलस्वरप इस परिन्दे को 
«' धन छत । छर न्ण़ाये 7] २ 


तो उसने सेर बरने की टादी--घरातल से दूर कल्पना 


?०९ आलोचना 


के किसी नये अनजाने लोक में | पद्म में 'पल्लव” ओर गद्य में स्वर्ग के खए्डहरः और 'आऊ़शग- 
टीप? छायावाढ की ऐसी ही अनेक प्रारम्भिक उडाने थीं | 

किन्तु इन उड़ानो के लिए. जो खुला आकाश चाहिए, वह आकाश भारत में अप्राय 
था। १८५७ में सामन्तवाद की पराजित करके अंग्रेजी पू जीवाद ने उसे अपना शसणागत 
स्वीकार किया था | इतना ही नही, सामन्तवादी श्रवशेष जत्ररदस्ती जीवित रखें गए, इसलिए 
कि जनता उनकी मार से मरी रहे ओर व्यक्ति उनके भार से दवा पडा रहे | व्यक्तिवाद व्यक्ति को 
जिस विकास का न्योता दे रह्य था,वह विकास नैसर्गिक सम्भावना होकर भी दुर्लभ रहा। परिन्दा उस 
घुटे हुए घिरे आकाश की सीमाओ से टकराने लगा। १६१६ से १६२६ तक जो उल्लास दाया- 
वादी काव्य को उल्लसित करता रहा, वह गहन निराशा में परिणत होने लगा। १६३१ मे प्रताद! 
जी का ओँस! आया | सूक्म भाव-पक्त वाला दायावाद धीरे-धीरे कायावाद वन गया | नियतिवराद, 
जिसका प्रतिनिधित्व परिवर्तन? मे पन्तजी को प्राप्त हो चुका था, उसे श्रीमती महादेवी वर्मा, 
श्री भमगवतीचरण वर्मा और पं० वालकृष्णशर्मा "नवीन? जैसे व्यक्तिवादी कवि मार्मिक और प्रफ़ 
वाणी देने लगे। १६१६ मे जिस भाव-भीने रोमानी काव्य का उदय हुआ था, वह रोमारिटः से 
पतनोन्मुख अथवा डिकेडेण्ट रूप ग्रहण करने लगा | 

१६२८ मे विदेशी पू जीवाद का एक विशाल गढ़ ( अमरीकी वॉलस्ट्रीट ) ढहने लगा। 
उसके बाद तो संसार-भर मे मन्‍्दी का बाज़ार हो गया | नतीजा यह हुआ कि बेकारी ने भीषण 
रूप धारण किया | भारत मे किसानो की हालत जो वरावर त्रिगडती रही थी, अत्र बहुत नाजुर 
हों गई | ऐसा लगता था जैसे यह चरमराता हुआ ढॉचा चूर-चूर हो जायगा | किसान-आन्दोलन 
जड़ पकड़ने लगा था, जिसे शिक्षित वर्ग की बढ़ती हुई बेकारी योग देने लगी थी | इस सामाईत 
वस्तु-स्थिति की प्रतिक्रिया ने नये कवियो के मन में ठों रूप लिये--(१) वह जो खालिस व्यक्ति- 
वादी कवि थे, वह अधिक निराश किन्तु अधिक अहम्मन्य बन गए और इसलिए पलायन के 
नये मार्ग खोजने लगे; न सही कल्पना का आकाश, भोगवादी पाताल ही सही । (२) दूसरे वा 
के कवि अपने व्यक्तिवाद को थोथा चना समभने लगे और मानने लगे कि एक चना भाड की 
कभी नहीं फोड सकता, फिर एक थोथे चने की तो विसात ही कया हैं। अहंकार की जगह 7ई 
आत्म-चेतना और लोक-चेतना ने ले ली। इनमे से कुछ ने अपने पूर्वाग्रह, रोमारिटिक दृष्टिकोण 
के विरुद्ध विद्र,प को अपनाया | “जुही की कली? से “कुकुरम॒ुत्ता! तक आधुनिक काव्य की 
निराले आगामी विकास का यही रहस्य हे । पर 

नये कवियों में (निराला! जी सदा निराले ही रहे । वह आधुनिक कवियो मे शैलीगत 
अपनी आधुनिकता के कारण आधुनिकतम, किन्तु अपने वेदान्त-दर्शन तथा वीर-पूजा-सम्ब्ध 
भावना के कारण पुरातन बने रहे | एक ओर वह घोर अहृवादी हैं और दूसरी ओर अपनी उदास्मना 
संवेदना के कारण वह पठदलितों के हिमायती हैं | 'वह तोडती पत्थर, इलाहाबाद के पथपर ४ 
भी है उनकी कविता ! वह कविता एक ओर तो मार्गी है और दूसरी ओर वह पत्थर तोड़-तीदक 
नये युग का मार्ग भी बनाती है। जहाँ पन्तजी की लोक-चेतना 'भारत-माता ग्रामवातिनी !! 
इस टेक पर गाती है, वहाँ निराला जी की दृष्टि नये भारत के नये नगरों और उन नये नगर्गे के 
नये मार्गों के निर्माण-कार्य को देखने से भी नहीं चूकती । इसलिए, दोनो के योग से 0४ है 
जाता है कि भारतमाता केवल ग्रामवासिनी ही नही, वरन्‌ वह इलाह्वाब्ाद के पथ-पथ पर पत्थर भा 
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तोडती है; वह कृषः-बधू है और एक मेहनतकश सामान्य मजदूर नारी भी | निराला जी दाशनिक 
हैं, फिख्तु वह यथार्थ को जानने वाले भी है, इसलिए तो उन्होने सूत्र-रूप में कह ढिया था कि 
आज 'मयूर-व्याल पूंछ से जुडे! हुए है | स्वरूप ओर विद्र प उन्हे समान रूप से प्रिय है। 

यदि प्रसाद? हमारे छायावादी काव्य-युग के ब्रह्मा ओर पंतजी विभ्णु, तो निराला जी 
ही उसके शिवशकर है | प्रसाठ, पत, निराला, यही छायावाद की बृद्दत्रयी है । इन तीनो कवियों 
ने जिस काव्य-धारा को प्रवाहित किया, उसे कई एक नदी-नद योग-दान देने लगे, जिन्हे प्रवाहित 
करने वाले कवियो मे प्रमुख हैं--श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री रामकुमार वर्मा, श्री 'मिलिन्द?, जो 
लोक को लोकोत्तर दृष्टि से देखते रहे | किन्तु काव्य फे लोक-पक्तु को पुष्ट करने वाले पुराने कवियों 
के अतिरिक्त श्री चालकृष्ण शर्मा “नवीन”, श्री मगवतीचरण वो, स्व० श्रीमती सुभद्राकुमारी 
जौद्दान तथा उन्हे प्रेरणा देने वाले श्री माखनलान चतुर्वेदी और सबंथा अनूठे श्री सियारामशरण 
गुप्त के नाम उल्लेखनीय है । नये और पुराने के बीच प्रमुख थे श्री रामनरेश त्रिपाठी, जो राष्ट्र 
भारती के प्रति अर्पित अपनी महत्त्वपूर्ण सेवाओं के कारण राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त के बाद 
सर्वाधिक महत्व के कवि हैं | इनकी वविता “अन्वेषण”--“मै खोजता तुझे था जब कुड्ज और वन 
में, तद खोजता मुझे थां, तू दीन के सदन से? ; 'हे प्रमो, आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिए !? 
उनकी यह लोकप्रिय प्रार्थना , ओर 'पथिक” और स्वप्न” उनके खण्ड-काव्य, उन्हे राष्ट्रीय कविता 
दा प्रमुख कवि कहलाने का अधिकारी बनाते है | इनके अतिरिक्त सर्वश्री सनेही ओर हितेपी भी 
इस धारा के कवि थे | 

राष्ट्र-प्रेम, समाज-सुधार, लोक-रंजन की भावना, राष्ट्रीय श्रान्दोलन मे गाधीवादी मनोयोग- 
टान, नारी के प्रति स्वेटनपूर्ण न्याय, पुरातन का मानवतावादी नया मूल्यांकन, भारत के हृढय भार- 
तीय ग्राम के प्रति कमी विश्वास्रात न करना और उठारमना सब-धर्म-प्रेम इन सात सुरो से भारत- 
भारती दी वाणी का निर्माण करने वाले हमारे राष्ट-कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त, यद्यपि दो महा- 
युद्गो के बीच के २० वर्षा में भी निरन्तर कविता लिखते रहे, किन्तु चह इस निवन्ध के अन्तर्गत 
नही समाते । इतना ही कहना अलम्‌ है कि भारतीय राष्ट्र-चेतना के वे पूर्ण प्रतीक है। क्तिना 
अथ-सगत हैं कि उनका निवास-स्थान वा चिरगॉव रहा है। 

किन्तु आराम्य-जीवन वे; प्रति उन्होंने मोहजन्य पक्तपात ही किया है---.अहा, ग्राम्य जीवन 
नी बय एं, क्यो न इसे सपा मन चाहे ! थोढे मे निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और वहों है !? 
दूनग महापुद्ध आरम्न होने से पहले ही यह भरम कवियों के मन से जाता रहा। “निराला? जी 
ने प्रपने उपब्णन 'विहलेमुरः और अपूर्ण झभथा “चमेली? में गाँव का यथार्थ, किन्तु कुरूप रूप भी 

डित विद । पन्‍न जी ने आम्पा! से भारतीय ग्राम का बह युगल पतक्तीय रूप टिग्दर्शित डिया, 
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ड़ 
कक अल्‍ररत चा्‌ कह र्य्‌ बे &ः ड्स कर 2 हे 
ज्मिमे ँ़म वा नेसगिय सोन्तय तो था हो, विन्तु उस काल-कवलित जज़ेर यवाय्थ भी अपनी 


ला वो लिए हुए साह्ातू अरूप कुरूप रूप धारण ब्यि हुए. सम्सुख खड़ा हो जाता 
अपर मच 9७५ ण्ह लय 3 उकनक अत वि जी या >न हे ८6 ०५ ४५ 
५ एज. पे शांति एह निभर न्णयन्दष्टि ही प्रगतिशील राच्य की पहली सीटी थी | 
ए।०, उहाटीप- ई 


गारत के दीतर एए द्वीप-जेसा लगता हें ्राम्या! में । मादा झि आधु 
उसे लगा 


7 “आल चतिलच हे आओ ञ् उसने अलवर प८ रा ४ 
“गत व हा | शो में लगाये हुए एचबाग के भी दर्शन हो जाते हैं आम्या 
श 3 


ग्राम्या? से, म्ति 
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५ लग  दकिद री शाध्य रम्च्न्श तो अपनी हदण-विविरक कुस्पता कों लिये हए 

8२४४३ ३ न हक जज र् हु 

ते ृण ए शा रुणस्वचरण इसे री ॥रुणाही में। ऐसे ल्गनाएँ हि ज्ञा गाँव दो 
| रू 


१०६ ' आलोचना 


विभीषिका को सहत न कर सकने के कारण गठ के जाये बैल मर-खिर गए, तत्र भेसे हो रह गए 
ग्राम-व्यवस्था के छकड़े को खीचने के लिए---वरमर-चस्मर, चे चर-मरर, जा रही चली मैंमा- 
गाडी !? वह मैसागाडी अनाज ढोकर शहर थी मंडी को जाती है और आती है, तो लाती हे 
मुर्दनी का बोक ढोकर ! 

गाँवों को उजाड करके जो डद्योग-धन्धो के नए. केन्द्र, कानपुर-जैसे कुरूप नगर बसे है, 
वहाँ मी ढो महायुद्धो फ्रेबीच के इस बीसवर्षीय काल-खण्ड के ग्रन्तिम चतुर्थ चरण में मजदूर 
आप्दोलन उठ खड़े होते हैं. और पं० बालकृप्ण शर्मा-जैसे संवेदनशील भाव-मवेश कवि, बूटी 
पत्तल से बूठन खाते हुए. इन्सान की दुरशा देखकर कोप करते और कराह उठते है। समाज मे 
वर्ग-संत्रष उम्र से उग्रतर होने लगा है और इन अन्तिम पाँच बषां में अनेक संवेदनशील मंश्य- 
वर्गीय कवि शोषितों के दिमायती और पोषितो के विरोधी त्रन जाते दे । सवेद्नशील लोक-चेता 
कवि और लेखक सम्मिलित रूप से आवाज बुलन्द करने लगे थे | इस दिशा में प्रगतिशील लेखर 
संघ ने नई दिशा दिखाई और इसके पत्ष में स्पेन के गह-युद्ध में अन्तराष्रीय प्रगतिशील सम्मि- 
लित मोर्चे ने जीवित जाप्नत प्रमाएए प्रस्तुत किया । 

ऐसे मी कई महत्त्वपूर्ण कवि थे, जिन्होंने इस समवेत स्पर को ऊँचा उठाने में योग नहीं 
दिया । मधुशाला के कवि, श्री (बच्चन! मघुशाला का नशा उतरने के बाद 'विशा-निमलरण' झ्रोर 
८उकान्त-संगीतः का पीडन-भरा राग अलापते रहें । समाजगत और वर्गगत उत्पीडन की ओर उ्े 
का ध्यान गया भी हो, तो भी उन्होने आकुल अन्तर के साथ 'विकल विश्व” की रचना नहीं की 
(यद्यपि बच्चन! जी ने एक बार ऐसी योजना बनाई अवश्य थी। किन्‍्ठ यथार्थ तो यह हे कि 
व्यक्तिगत सुख-दुख के गीतो को ही वह युग-युग वी वाणी” समभते रहे और पन्‍्त जी की थी 
वाणी की ओर कटाक्ष करते हुए, उन्होंने 'युग की वाणी को हीन कोटि की कविता समझा था। 

व्यक्तिगत पीडा को अपना विषय बनाए रखने वाले कवि बच्चन! के चरण धरती पर 
थे, उनका काव्य पार्थिव था। लोकीत्तर इृष्टिगत आध्यात्मिक पीडा को वाणी देने वाली श्रीमती 
महादेवी वर्मा व्यक्तिवादी कविता के दूसरे श्रुव पर रही । दो श्रुवो वाली इस धुरी को 'युग-युग की 
कविता की धुरी भी कहा जा सकता हे। पु 

प्रगतिशील लेखक संध्र को योग न देकर भी श्री रामधारीसिह दिनकर! थी वी कविती 
का शंख फू क्‍्ते रहे | उनके काव्य से राष्ट्रवादी कवियों को वाणी में एक और सशक्त सगे स्वर की 
समावेश हुआ | 'रेणुका! में परे नगपति ! मेरे विशाल ।--हिमालय, से लैकर प्राचीन भारत के 
(विहार प्रान्त स्थित) भूलुश्ठित भग्नावशेषो की रेशुका तक, संव-ऊकुर्च इस उदयाचवल-बासी कवें की 
प्रखर दृष्टि में समा गया | रतन की गाथा गाने वाली गँडक ही से आधुनिक रसबन्ती तक, “ते 
कुछ उनके काव्य का विपय वना । चॉदी का शंख! फू ककर उन्होंने (विपथगा क्रान्ति! का श्रीद्वीने 
दिया | 'लीक छॉडि?! कर चलने वाले 'सायर, सिंह, सपूतः के समान ही त्रिहार का यह ते 
पविषथगा क्रान्ति का आह्वान करता इुड्ना लीऊ दॉड्िकर चलता गया और आगगे-शागे वी 
गया । 

प्पहलव” और 'परिमल' के रूप मे, जो नई कविता पहले महायुद्ध के बट) पहले पॉच 
दर्षों में एल्ली चुनौती देती आई थी, वह दूसरे महायुद् के शुरू द्ोते-होते परिषवव वन गेंद टैग 
उनेडना चली गई और वद दस सत्य को भी मान्य बना गई कि कदिता युग-विशेष के समात 


न्‍्े 
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और व्यक्ति वी सहगामिनी और सहचरी है | व्यक्तिवादी कविता के पहले पॉच वर्ष (१६२०-२५) 
बहुत ही विवादगस्त रहे | कविता तया दर्ष और नई उत्तेजना लेजर उपरिथत हुई थी | नई विपय- 
वस्तु और नई शैली, नए छन्द और नई-उक्तियाँ, शब्दों का नया चयन, नया पद-विन्यास, वंधन 
हीन स्वच्छुन्द प्रवाह, वेंगला, ओगरेजी और रस्क्ृत से प्रभावित नया स्वरूप और सर्वोपरि यह सत्य 
कि कला व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति और प्रसार देने का ही एक साधन हे; इन सत्र कारणों से नई 
कविता कया आईं, बावले गाँव मे ऊँट आ गया ! 

१६२५-३० की हिन्दी-कविता पकने लगी और सघने लगी। इसे देखकर स्तर्गीय श्री 
रामचन्द्र शुक्ल-जेंसे कठोर आलोचक को भी मानना पढ़ा कि “छाय्रावाद की शाखा के भीतर धीरे- 
धीरे काव्य-शैली का व्हुत अच्छा विकात हुआ, इसमे सदेह नहीं। इससे भावावेश को आकुल 
व्यजना, लाक्षणिक वैचिन्न्य, मूत्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध चमत्कार, कोमल पद- 
विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी |? १६२७ मे 
प्रमाद जी का नया 'सरना! भी छुप गया, जिसमें छायावादी रहस्यवाद का पुट स्पष्टटः मिलता है | 
इस पृष्ठभूमि मे 'नीहारः साथ लिये श्रीमती महादेवी वर्मो का उदय हुआ । “नीहार मे धीरे-धीरे 
(रश्मि! फूटी, फिर 'नीरजा' विकसी ओर हँसी ओर फिर 'दीपशिखा? ज्योतित हुईं। इस प्रकार इन 
चार काल-खरडो द्वारा मसिडित कविता का चयन करके 'यामा? आई। श्रीमती महादेवी के काव्य 
में वह सभी काव्य-गुण एकत्रित हो सके हैं, जिनका जिक्र शुक्ल जी ने ऊपर किया है। “बच्चन? 
के समान इनके काव्य में भी आकुल अन्तर को ही वाणी मिली है, विकल विश्व को नही | किन्तु 
वह तो एक़ान्तिक एकान्त साधना को अपनाती रही हैं | जन-आन्दोलनों की अनुगेज मर उनके 
दाव्य में यत्र-तत्र सुनाई पडती है । 

१६३०-१५ में हिन्दी-कविता गुड्जनः, 'गीतिका! ओर “लहर! को लेकर उपस्थित हुई | 
यह एक नया पंचवर्षीय उत्थान था | 


'गुज्जन! के कवि ने पहले ही ('पह्वव? में) घोषित कर दिया था--"मेरा मघुकर का-सा 
जीवन; वटिन कम है, कोमल है मन ।” सोन्दर्य-वयन का अ्रमिलापी विरागी-अनुरागी उनका 
मन 'गुड्जन! मे जैसे गुनग॒नाने लगता है--देखू सबके उर की डाली !? किसने क्या चुना है ! 
पलि, विमलय, कुमुम-शल् वह सब पर संवेदनशील अपनी कवि-दृष्टि डालते है और सशंकित 
जन दो समझाते व्हलाते हैं--“कवि से रे किसका क्‍या दुराव ?? 'गुज्जन? का कवि मानव-प्रेमी 
: मानवता-प्रेमी है, वह सुख-दुख के बीच सन्दुलन का प्रेमी है और अव उसे जीवन की 
गति मे भी लय मिल गई है। सान्ध्य-तारा से लेकर रज-कन तक सकल पदार्थों को उनकी 
लवेदनशील दाव्मीण्ता प्राप्त है । 


लहर से पसाद? जी एक नई आचुभूति वो लेकर नई काव्य-भूमि पर उतरे हैं | शुक्लजी 
वा मत हैँ हि. “स्टगीय ज्यशंफरप्रसाद जी अधिकतर तो विरह-वेदना के नाना सबीले शब्द-पथ 
निताछते तथा लोदिए झोौर अलोब्डि प्रणय का मधुन्यान ही वरते रहे, पर इधर “लहरः 

दत्त लेएर दायागद दी शैली वो चित्रमयी दिस्तृत अर्थभूमि पर हे 
णत ण प्रात नी डस्तने टिण झोर ज्गत्‌ के दर्तमान दुःख-दवप-पृर्ण मानव-दीवन वा 
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!ण्द घालोचना 


“निराला? की गीतिका की बिलषप्ट-श्लिए् पदावली, यद्यपि प्रसाद-गुण-युक्त नहीं: 
किन्तु लोक-कल्याणु-कामना उसमें पढ-पद पर छलक्ती हे | वह जहाँ अन्यत्र “'क्रिसान की 
वहू की ऑँखे” देखकर सहज, सरल, वृह्षम चित्र बनाते है, वहाँ वह 'गीतिका? की गूढ रे 
मे भारती की जय-विजय के गीत भी गाते दे | वास्तव में, जेसे 'गुड्जनः और “ुगान्तः को र 
पढ़ना चाहिए, वैसे ही 'गीतिका? और नई “अनामिका? को ! 

“प्रसाद! जी का ऑए? काब्य १६३१ में छुपा था। आचाये श्री रामचन्ध शुक्ल « 
रपष्टतः कह दिया हेकि “ “आस! वास्तव मे तो हैं शद्भारी विप्रलम्म के, जिनमें अतीत संय्रोग-सुपत 
की खिन्न रमृतियोँ रह-रहकर भलक मारती हैं, पर जहाँ प्रेमी की मादकता की बेसुथी में प्रियततम 
नीचे से ऊपर आते और सज्ञा की दशा से चले जाते है, जहाँ हृदय की तर गे 'उस अनन्त कोने! 
को नहलाने लगती हैं, वहाँ वे ऑँसू उस “अज्ञात प्रियतम”? के लिए. बहते जान पडते है|” 
किन्तु पार्थिव और दिव्य के सयोग वाले आय? ने व्यवधानों से भरे समाज में पलने ओर पल- 
पल जलने वाले व्यक्तिवादी 'देवदासों? के बीच बड़ी लोफ प्रियता प्राम की | और वास्तव मे 
“प्रसाद” जी के आँसू? को ही १६३५-४० के नियतिवाद, निराशावाठ, दुःखबाट, चिरन्तन पीडा- 
वाद अथवा कायावाद की उद्गम-घारा मानना चाहिए | 

देवदास और हाला-प्याला का घनिष्ठ सम्बन्ध सहज मे जुड जाता हे ओर इसलिए 
“बच्चन! का हालावाद और “अंचल? का हृडकम्पी कायावाढ 'प्रसाट? जी के ऑ्? से ही निकासी 
पाता है। छायावादी सूक्म शेली का परदा हस्ते ही स्थूल कायाबाद के दशन हो जाना सहज 
स्वाभाविक है | वास्तव मे देखिए तो छायावादी रहस्य व्यक्तिवादी काव्य पर भौने परदे के समान 
है। रहस्यवाद छायावाद का अनिवार्य गुण हो सो वात नहीं। रहस्थवाद का सूत्रपात सबश्री 
श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण जी गुप्त, बद्रीनाथ मट्ट, और मुकुटधर पाडें-जैसे कवि १६१८ से 
पहले ही कर चुके थे | दो महायुद्धो के बीच की हिन्दी-कत्रिता का अनिवाय गुण तो व्यक्तिवागी 
अनुभूति ओर अभिव्यक्ति ही है । 

व्यक्तिवादी प्रसार की कामना जनत्र पूर्ण न हुई तो कही आहत अहंकार दी हु कार उठी 
ओर कही विश्लेषणात्मक आत्मचेतना जगी तथा लोक-चेतना का उठय हुआ । इस दूसरे विकास- 
क्रम को पन्‍त जी के काव्य से, “वह आत्म और यह जग-दर्शन” दहा गया है ! 

व्यक्तिवादी काव्य की चरम परिणति कदाचित्‌ “प्रसाद” जी की 'कामायनी? में हुई है । 
मनु महाराज के मानसिक विकास श्रोर वाह्मय संध्रपे के रूप में आज के व्यक्ति के विकार्सान्ुल 
व्यक्तित्व की ही अन्तमुख कथा है | जिस आनन्द” की ओर प्रसाद? जी ने 'लद्दर! मे सकैत 
किया था, उसी आनन्द के केलास-शिखर पर अन्ततः मनु महाराज प्रतिष्ठित होते हैं । इस 
प्रकार आधुनिक युग का यह एक-मात्र प्रतिनिधि महाकाव्य, व्यक्तिवाद के निकास, विकास झ्ीर 
पूण परिणतियुक्त प्रकाश की कहानी हें | किन्तु यह भी एक सोपान हे। पन्‍्त जी की काय-घारा 
पल्लवः से आम्या? तक; यह दूसरा महच्चपूर्ण विकास-क्रम है। इस विकास-क्रम के अगुगार 

च्यवर्गीय व्यक्तिवाद वर्ग-सीमा से ऊपर उठकर उद्यात्त यथार्थवाद के शिखर पर प्रति/ठत हा 
जाता हं। थुगान्तः मे एक और मव्ययुगीन मान्यताओं से विदा ली गई हे और दूसरी त्रार 
आधुनिक व्यक्तिवादी सोन्दर्यवोध और क्लावाद से | 

झन्तिम पंचवर्षीय विक्ास-क्रम में 'युगवाणी? और ्राम्याः का मदृत्यपूर्ण स्थान ह्दै। 


दो गहायुद्धों के बीच हिन्दी-कविता बट 


यदि हम व्यक्तिवादी कवियों को एक ओर पन्‍त जी की बहुत पहले लिखी हुई पंक्तियों को नाना 
रुपो में दुह्राते हुए सुने कि “हाय, ये अपलक चार नथन, आठ ऑफ रोते कक |” तो पन्त 
जी के इन दो काव्य-सग्रहों का महत्य हम सहज मे समझ लेंगे । व्यक्ति ओर समाज, समाज के 
भिन्न-भिन्न वर्गों तथा समाज को गति देने वाली शक्तियों का ऐसा यथातथ्य श्रीर तटस्थ अध्ययन 
और कहों देखने को मिलेगा, जैसा 'युग-वाणीः मे पन्‍्त जी ने प्रस्तुत किया है ! 

आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि केसे मध्ययुग की काया में श्राथुनिक 
प्राणों की प्रतिष्ठा हों। भाव और रूप, प्राण और काया, आदश ओर व्यवहार के बीच जो 
व्यवधान उपरिथित रह्य है, वह कैसे हटे ” इस समस्या पर पन्‍त जी की 'युग-वाणी! द्वारा एक 
नया प्रकाश पडा | 

लोगो ने 'थुग-बाणी' को कविता का कोरा ढॉँचा कद्दा था; किन्तु उस ढाँचे के त्रिना 
परम्परा! का मासल सौस्दर्यपूर्ण स्वरूप अलभ्य रहता, इस दिशा में आलोचको का ध्यान नही 
गया | “उुल गए, छन्द के बन्ध, प्रास के रजत पाश; अब गीत सुक्त श्रोः युग-वाणी वहती 
अयास !” द्ाब्य की यह रिथति पआम्या? की एष्ठभूमि के रूप मे अनिवार्य थी। इसी पीठिका 
पर वाणी की वह सहज सरल मूत्ति प्रतिण्ठित हो सकती थी जिसका चित्र पन्त जी ने दिया है-- 
५6ुम बहन कर सको जन-मन मे मेरे विचार ! वाणी मेरी, चाहिए तुम्हे क्या अलकार १?” 

ध्रमाढ! जी का जीवव-दीप निर्वाण प्राप्त कर चुका था, श्रीमती महादेवी वर्मा का काव्य 
निर्याण प्राप्त करने के लिए. साधना-संल'न था और “निराला? जी अपने ही पुराने सोन्दर्यवोध का 
उसे मोल करने लगे थे ।* ऐसे समय मे पन्तजी ही एक नई काव्य-घारा को जन्म दे रहे थे। 

रूप ही जिसकी आभा है, ऐसे 'रूपाम' नामक मासिक पत्र का श्रीगणेश करके पनत जी 
ने से नई काव्य-घारा को नई प्रेरणा टी । पत्र का काव्य-सम्बन्धी दृष्टिकोण उदार था और 
श्सलिए वह नए प्रगतिशील काव्य वो प्रोत्साहन देने लगा। “मानापमान हो इष्ट तुम्हे, मे तो 
जीयन को देख रहा !? समाजगत भीषण वैषम्य का सबल सजीव चित्रण करने वाली यह कविता 
श्री मगग्तीचरण वर्मा ने 'रूपाम' में ही प्रकाशित कराई थी। पुराने कवियों मे श्री शिवाधार 
पाई ने 'पहरुए जागते ही रहना !! गीत लिखकर नए युग के गायको को चेताया था। राम- 
दिल्यास शर्मा वी नई दाविताएँ 'रूपाम! में ही प्रकाशित हुईं थी। 'रूपाभः द्वारा प्रत्याक्रमण के 
वारण हो 'विशाल-भाग्तः ने घासलेट-सम्ब््धी अपना आन्दोलन बन्द किया था। “निराला? जी 
८ चमेली! नामर जो उपन्यास आशिक रूप से 'रुपामः से प्रकाशित हुआ था, उसी को लेकर 
व९ दाद-वियराद दरासम हुआ था | “टपाभ? के प्रत्युत्त के करण वह नियेधात्मक ( घासलेट- 
आाएप साथी ) चान्दोलय समाप्त हुआ जिसने 'उम्रः-जैसे साहित्यिक के पीछे पड़कर उसके 
हुए जाई दो ज्यान धार उसे विक्वत पना दिया। चेतन्यमना प्रगतिशील काव्य-साहित्व के पोपण 
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मे काव्य उस स्तर से ऊपर नही उठ सदा है; कदाबित्‌ नीचे ही आया हे । प्रगतिशील लेखन 
का प्रारम्मिक रनात्मक दोर जैसे समाप्त ही हो गया हे | क्या फिर ऐसा ठौर न आयगा कि 
व्यक्तिवाद की विभिन्न विच्छिन्न धाराओं में पुनः वह चलने वाला हमारा आधुनिक हिन्दी-काब्य 
नए, समवेत स्वर के सहारे नए शिखरों को छू सके ! 

(१) नया सौन्दर्य-बोध और नई अभिव्यक्ति (२) नई काव्य-भूमि और संवेदनशील नया 
व्यक्तित्व (३) मानव और मानवता के प्रति नई आत्मीयता और प्रीति और (४) नए समाज की 
रचना, जिसके अन्तगंत व्यक्ति को पूर्य विकास प्राप्त हो सके, जहाँ विपमता न रहे और न्‍्याव और 
समता जिसकी सॉंस हो; इन चार चरणों पर स्थित प्रगतिशील हिन्दी काव्य १६४० तक शअ्रपने 
प्रारम्भिक विकास-क्रम को पार कर चुका था | नई हिन्दी-कविता के ये वीस साल कदाचित्‌ सबमे 
अधिक महत्त्व के बीस साल हैं । 

नया महायुद्ध छिड़ गया। कुछ दिनो युद्ध ठण्डा रद्द और फिर ऐसा गरमाया कि 
सकल विश्व उसकी लपटो से,घिर गया | वर्ग-सब्र्ध ने उग्रतम रूप धारण किया ओरे राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने करों या मरो? के सिद्धान्त कों अपनाकर आखिरी बाजी लगा दी और वह उस 
वाजी को हार कर हतोत्साह भी हो गया। भारतीय पूंजी ने नई इजारेदारी शुरू की। 
नोकरशाही का बोलवाला हो गया। व्यक्ति संबद्ध स्वार्थों से क्ब्ध ओर निराधार हो गया। 
आर्थिक कठिनाइयो और नेतिक पतन की सीमा न रही। हिन्दी-कव्रिता का स्पर मौन धारण 
करने लगा, किम्तु जनता और जन-वाणी से नया बल लेकर नए कवि सामने आने लगे | लेकिन 
यह तो वाद की वाते हैं। हमे तो १६१६ से ३६ तक की कहानी ही कहनी है और हम 
उस कहानी को अपनी अटपटी भाषा मे कह चुके हैं। कहानी सूत्रवद्ध है, किन्ठ वह सागो- 
पांग नही है । 


नलिनविलोचन शर्मा 
हन्दा-उपन्याूर 


हिन्दी-उपन्यास का इतिहास, किसी भी देश के उपन्यास के इतिहास की तरह, हिंन्दी 
भाषी क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति के नवीन रूप के विकास का साहित्यिक प्रतिफलन हे | समृद्धि 
और ऐज्वर्य की सभ्यता महकाव्य से अभिव्यंजना पाती है, जटिलता, वेपम्य और सघप की 
सम्यता उपन्यास में | हिन्दी-उपन्यास के लिए जेसे-जेसे कल्वा माल तेयार होता गया वेसे-वेसे 
पश्चिम की तथाकथित भौतिक सम्वता हमारी वाणी और वेश-भूषा को ही नही, प्रत्युत हमारी 
दृष्टि और चेतना वो मी श्राक्तान्त करने मे सफल होती गई। हमारे उपन्यास यदि आज पश्चिमी 
उपन्यातों के समऊक्ष सिद्ध नहीं होते तो मुख्यतः इसलिए, फ़ि हमारी वर्तमान सभ्यता अपेक्षया 
आ्राज भी कम जटिल, कम उलमी हुई और कही ज्यादा सीधी-सादी है । 
उपन्यास सर्वत्र हो साहित्य का उपेक्षित अंग रहा है। उद्देश्य की दृष्टि से वह मात्र मनो- 
रजन का साधन बनकर रह जाता था। साहित्यिक उत्कषं के लिए, उसे 'गद्य-काव्यः वनकर उन शुणो 
से मण्डित होवा पडता था जो वस्त॒तः काव्य के है। 'कथा सरित्सागर', “अलिफ लैला', डिका- 
मेरनः मनोरजन के साधन-मात्र थे, 'हर्पचरितः या 'कादस्वरी? की विशेषता यह हे कि उनमे वे गुण 
है जो सस्कृत-काव्य के लिए शोभाकर होते हूँ | शताब्दियो की प्रतीक्षा के बाद साहित्य का यह 
अन्यज अपनी छिपी सम्भावनाओं को लेकर अपनी सामथ्य का परिचय दे सका है ओर अब तो 
खामिजात्य का मी दावा कर सकता है। देवकीनन्दन खतन्नी से लेकर अशैय तक के हिन्दी-उपन्यास 
वा इतिहास इस सामान्य तथ्य का दृशन्त है। 
उपन्यास थ्राज भी गल्प (7००॥) की व्यापक श्रेणी मे रखा जाता है, किन्तु आज वह 
नाम को ही गल्प रह गया है। जब तक उपन्यास गल्प-मात्र था त। तक उसका मुख्य उद्देश्य 
मनोरजन श्रौर गोण उपदेश रहता था । आज गल्प, गल्प नाम के वावजूद, सत्य और केवल 
सत्य की, नाना दृष्टियो से रहीत और अनेकानेक पद्धतियों से अंकित चित्र-शद्चला वन चुकी है। 
शाज थी गल्प वी एक शाखा गल्प बनी हुई है और मनोरंजन का लोकप्रिय साधन है, उदाहरण 
व लए जायूती उपन्यास, किस्तु इस विवेचन मे उसे ध्यान में नहीं रखा गया है | हिन्दी-उपन्यास 
१ छोटी अदधि में भी अप्रेजी या प्रोच भाषा के उपन्यास के विस्ती् इतिहास की विक्रास-प्रक्रि 
योद्धा दंत सक्तिस परन्तु पृष्ु रूप-रेखा वतमान है। गल्प किस तरह सत्य वन गया यह हिन्दी में 
भेद मे ह दंखने दी मिल जाता हैं | 
रिन्टी-उपन्यात के स्वल्प परिसर इतिहास के अध्ययन के लिए. काल-विभाजनो को, जिस 
पहालतात ने डत्थाव!* दी संह् दी हे, में निष्वयो जन पाता हैं। इसी प्रकार 
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उपन्यासफारों के नामानुसार विभिन्न स्कूलो? श्रोर साहित्यिक व्यक्तित्व के आधार पर पुरे जाने 
वाले युगो को भी, अपने उद्देश्य के लिए, में महच्व-रदित विमाजक चिहन-मात्र मानता हूँ। हिन्दी 
उपन्यास के विकास की सीमा-रेखाएँ उसके भोतर ही मिलती हैँ, दालोंकि उन्हें सावधानी के साथ 
पहचानने ओर साफ करने की चेष्टा नही हुई है । 

ये सीमा-रेखाएँ. अधिक नही है, मुख्यतवा केवल दो ही है, ओर दोनो ही केवल एक ही 
उपन्यासकार मे निहित है | अवश्य वह उपन्यासकार प्रेमचन्ड हैं | 

'ोदान? के पहले तक के प्रेमचन्द हिन्दी-उपन्यास के श्रतीत की चरम परिणति के 
चिह्न हैं | गोदान? के रचयिता प्रेमचन्द ही हिन्दी के वर्तमान और भविष्य के निर्देशक हैं | प्र 
उस शिखर के सप्तान है जिसके दोनों ओर पवत के दो भागों के उतार चढ़ाव हैं) हमे 
के दोनो भागो ओर उसके शिखर को, दूर से ओर समीप से, अवलोकन का प्रयास करना है | 

हिन्दी मे उपन्यास-रचना का प्रारम्भ हुआ तो उसका सम्बन्ध प्राचीन ओपन्यासिक परम्परा 
से नाम-मात्र का भी नहीं था। इस दृष्टि से हिन्दी-उपन्यास की स्थिति हिन्दी-काव्य से स्वथा 
भिन्न है | संस्कृत के प्राचीनतम काव्य से लेकर अवुनातन हिन्दी-काब्य की परम्परा अविब्छित्न हे; 
किन्तु हिन्दी का उपन्यास साहित्य का वह पोधा था, जिसे अगर सीधे पच्छिम से नहीं लिया 
गया हो तो उसका बैंगला कलम तो लिया ही गया था, न क्रि सुब्न्धु, दएडी और बाण की छुप्त 

परम्परा पुनसुज्जीवित की गईं थी | 

इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि हिन्दी-उपन्यास अपने पेरो पर खडा होने के 
पहले घुटनों के बल भी काफी दिनो तक चलता रहा था | अपने इन आरम्मिक दिनो मे उपन्यास 
मुख्यतः मनोरंजन का साधन था, यद्यपि वह नीति और उपदेश का स्वॉग भी भरता था। जिस 
ज़माने मे हिन्दी का उपन्यास ही नही, हिन्दी का पाठक भी, शेंशवावस्था मे था तो देवकीनन्दन 
खत्नी के औपन्यासिक खिलौने मनोरंजन के परम लोकप्रिय साथन थे, किन्तु उन्हें उनडे निर्माता ने 
नीतिवादी आलोचको का मुँह बन्द करने के लिए, उपदेशप्रद भी सिद्ध कर दिखाया था| डप- 
न्यास के उद्देश्य के सम्बन्ध में इस दृष्टिकोण का वास्तविक रूप कुछ बाद के एक उपन्यास के 
विज्ञापन की इन पंक्तियों मे देखा जा सकता है *«** “इसमे मनोरंजन के अलावा उत्तम शिक्षा 
की भी पूर्ण मात्रा है। कोई परिच्छेद ऐसा नहीं जिसके पढने से कोई-न-कोई उत्तम शिक्षी न 
मिलती हो *११?* समासतः देवकीनन्दन खन्री के ऐयारी या तिलिस्म वाले उपन्यास? हो या 
किशोरीलाल गोरतामी के एताहश अथवा ऐतिहासिक-रूमानी उपन्यासं या गोपालराम गहमरा 
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देवक्रीनन्दुन खन्नो के पन्न का एक लम्बा अंश डॉ० वाप्णय की पुस्तक मे उदधत हैं| 

२, गया से प्रकाशित होने वाली 'लच्मी? नामक मासिक पत्रिका के जनवरी १६१७ के अक 
में लाला भगवानदीन के उपन्यास “श्रघट घटना! के विज्ञापन से । हिन्दी पुस्तक- 
घाहित्य! में इस उपन्यास का उल्लेख नहीं है । 

३. उपन्यास्रों के नाम 'हिन्दी पुस्तक-साहिस्य” में देखे जा सकते हैं | वाष्णंय की पुस्तक 
में तथा उपन्यास-सम्बन्धी दूसरी पुस्तकों में, कुछ व्योरे मिलते हैँ, आ्राल्ोचना 
नगरण्य दे। 
उपरिवत्‌ । 


हिन्दी-उपस्यातत श्र 


के जासूसी उपन्यास," सभी उपन्यास का गल्प नाम सार्थक करते थे | 

किन्तु साहित्य का यह रूप जन्‍्मना निम्न श्रेणी का होने पर भी कितना महत्वाकांक्षी 
था, यह इसी से पता घलता है कि जत्र वह मनोरंजन का साधन बनकर लोकप्रिय हो रहा था, 
तभी वह सामाजिक जीवन के सत्य का वाहक वन सकने के लिए भी प्रयास कर रहा था, यद्यपि 
उसे पूर्णतः कृतझा+ होने के लिए तत्र तक प्रतीक्षा करनी पड़ी जत्र तक प्रेमचन्द ने उसका अछूतो- 
डार नहीं कर ठिया। प्रेमचन्द के पूर्व श्रीनिवासदास, बालक्ृष्ण भट्ट ओर राधाक्ृष्णुदास ने 
उपन्यास को मनोरंजन के स्तर से ऊपर जरूर उठाया था, किन्तु उन्होंने प्रेमचन्द को प्रत्याशित 
या प्रभावित किया था, * यह उद्धावन निराधार हे | 

प्रेमचन्द के उपन्यासों मे हिन्दी-उपन्यास की ये दोनो घाराएँ सहसा एक होकर अतिशय 
महचपूर्ण बन जाती हैं। प्रेमचन्द के उपन्यास आपाततः मनोर॑जन के साधन भी हैं और सत्य 
के दाहक भी | स्वयं पेमचस्द के उपस्यासो मे भी 'गोदान! इसका अपवाद है--वह मात्र सत्य का 
वाहक है । 

प्रेमचन्द मे हिन्दी-उपन्यास की क्षीण ओर लक्ष्यहीन घाराएँ सम्मिलित होकर महानढ 
उनी और उनके जीवन-काल में ही वे अनेक मन्द-तीत्र धाराओं मे विभक्त भी हो गई | मुख्य 
शग से हटकर स्वयं प्रेमचन्द भी एक सर्वथा नवीन दिशा की ओर सुड़े थे। यह उनका सबसे 
मह्यपूर्ण, मौलिक और महान्‌ प्रयास था, लेकिन इसके लिए ऐसे व्यापक्र अनुभव, मानवीयता 
और रथापत्य-जोशल की जरूरत थी कि इसमे प्रेमचन्द अज्ेले ही रह गए; उनके इस प्रयोग का 
खनुसरण उस तरह अनगिनत उपन्यासकारों ने नहीं किया जिस तरह उनके पूर्ववर्त्ती उपन्यासों का 
किया था| गोदान! हिन्दी की ही नहीं स्वयं प्रेमचन्द की भी एक अकेली औपन्यासिक कृति 
₹, जिसके डच्चाइच, विराद विस्तार, निर्मम, तटस्थ यथार्थता श्रौर सरलता की पराकाष्ठा तके 
पहुँजकर अत्यन्त विशिष्ट बन गई शैली किसी एक भारतीय उपम्यास मे एकत्र नहीं मिलती । 
टिन्दी के आलोचको ने एक स्वर से३ गोदानः की यह आलोचना की है कि उसकी 





जन 


मबिलाय शर्मा, 'भारतेन्दु-युग! में । 


“२ 
९. (व) “केवल्ल निर्माण की दृष्टि से स्वयं प्रेमचन्द सेवा सदन को फिर न पा सके ।”? 

--रामविलास शर्मा 

(२) ४ 'योदान! रत कधानक् क्रिसान-सहाजन-संघर्ष को लेकर रचा गया है, डच्च वर्गं 

देवर चरिन्न की पूएता के लिए है ।” 


+-चही 
(४) “ गोदान! ग्रामीण जीवन का चित्र है ।” 
“--प्रकाशचन्द्र युप्त 
(घ) “हस उपन्यास दा दृहतू शरीर जिस देहाती जीवन के भसेरूुदुण्ठड पर खटादह 
इसको :हुरता चोर विदग्घता को देखते हुए इतर प्रसंग 'स्षेपक' से लगते हैं; 

छू 


न एंपव] के बागरण ही उपन्यास स्थृूलकाय हो गया है ।?? 


“शान्तिप्रिय द्विवेदी 
ने गांद दे दिए धधिरारी (शापिक्रारिक ) रूप से तथा शहर के चित्र 


फाजतशिप्न शाए हे आऋतत पे ३ 
जाप खाए र२ जाए छाप 


हि 
हक जय मि र 


“- गुदा दराय 


९१९ आलोचना 


कथा-बंस्तु असम्बद्द है। बरतुतः यही “गोदान! के स्थापत्य की वह विशेषता है जिसके कारण 
उसमे महाकाव्यात्मक गरिमा आ जाती है। नदी के दो तट असम्बद्ध टीखते हैँ पर वे वस्तुतः 
असम्वद्ध नहीं रहते--उन्हीं के बीच से जल-घारा बहती है। इसी तरह 'गोठान की अ्रसस्बद्- 
सी दीख पड़ने वाली दोनो कहानियों के बीच से भारतीय जीवन की विशाल घारा बहती चली 
जाती है | भारतीय जन-जीवन का, जो एक ओर तो नागरिक है और दूसरी ओर ग्रामीण, ओर 
जो एक साथ ही श्रत्यन्त प्राचीन भी है और जागरण के लिए छुटपट भी रहा हे, इतने बढ़े 
पैमाने पर इतना यथार्थ बित्रण हिन्दी में ही क्यों, किसी मी भारतीय मापा के उसी उपस्याम में 
नहीं हुआ है । यदि 'गोदान! का स्थापत्य कृत्रिम रूप से सुसबटित रहता तो अवश्य ही कह 
भारतीय जीवन के वैविध्य और आँखों के सामने चलने वाली, अतः अस्पट, परिवर्तन की प्रति- 
क्रियाश्रो की व्यस्तता का चित्रागार नहीं बन पाता । बहुत्त पहले 'प्रेमाश्रम” में, फिर 'रगभूमि! मे, 
प्रेमचन्द ने इन प्रक्रियाओं को पकड़ने की कोशिश की थी किन्तु तब थे पात्रों के विलदुण वरक्तित 
के चित्रण और स्थापत्य के कृत्रिम वन्धन के अतिक्रमण की सामव्यं अपने मे विकसित नहीं कर 
पके थे | गोदानः में अपने प्रौढ़ि-प्रकष! के कारण प्रेमचन्द ने 'पुराण-रीति? का व्यतिक्रम' शिया 
और हमे आश्चर्य नहीं करना चाहिए यदि हिन्दी के रूड़िवादी विद्वान इसे उनकी असफलता 
पान वेठे । 

प्रेमचन्द के पूर्वक्‍्ती और समसामयिक उपन्यासकारों के लिए, ही नही, स्वयं प्रेमचर के 
लिए भी, भाषा दुलंध्य विष्न-पाषाण सिद्ध होती रही। इस सम्पूर्ण अवधि के हिन्दी-उपन्याततार 
प्रंग्रेजी गद्य की वारीकियों को समझ सकने मे असमर्थ थे, क्योकि उनका अंग्रेजी का शव अलन्त 
और अधिकतर नहीं के बराबर था | जिस ग्रतिवेशी भाषा, वेंगला, के उपन्यासो से हिन्दी के लेखा 
उपन्यास-रचना की प्रत्यक्ष प्रेरणा पातें रहे, और ज्यादा तो उसके उपन्यासों के अवुवाद ही कर 
जाते थे, स्वयं उसका गद्य मी अनुकरणीय आदश नहीं उपस्थित करता था। उस पर भी संस्कृत 
गद्य का वह प्रभाव था जिसका मोह हिन्दी के लेखकों को छोड़ देना आवश्यक भी था, पर जितरी 
श्रोर उनकी ललचाई आँखे दोड़ ही पड़ती थीं। श्रीनिवासदास प्रति, लेखक, जो उपन्यास को 
साहित्य के सार्थक और गम्भीर रूप की की दृष्टि से अहण करते थे, नाटक के कल्याणकर प्रभाव 
के परिणामस्वरूप उपन्यासो मे भी स्वाभाविक भाषा में कथोपकथन प्रस्तुत करते ये, किन्तु अ्रपनी 
ओर से वर्णन करने का अवसर मिला नहीं कि उनका गद्य संस्कृत के गद्य-काव्य की विदम्बना 
करने लग जाता था । किशोरीलाल गोस्वामी-जैसे पाठकों के मनोरं जना्थ लिखने वाले उपन्यात- 
कार में भी हम भाषा-सम्बन्धी यह भ्रान्त दृष्टिकोण पाते है।" यदि अपवाद है तो देवकीनदन 
जत्री, जो निष्पराण पर निराडम्बर गद्य लिखते थे और निस्सन्‍्देद् इसीलिए. हर-ठिल-श्रजीज व 
पके थे। बाद के बहुतेरे ऐयारी ओर तिलस्म वाले उपन्यासो में भी लच्छेदार मापा मिलती हैं । 
रेबकीनम्दन खत्री की लोकप्रियता और सफलता की चाह रखने वाले लेखक यह नहीं समभते ये हि 
बच्ची जी का रहस्य सुरंग और लखलखा नहीं था वल्कि भाषा की वह सादगी थी जो अ्रमोत्र मिद् 
होती थी | प्रेमचन्द ने, जिन्होंने अपने समय के असंख्य युवकों की तरद देवकीनन्दन सत्री को 
१. बाद तक दिन्दी-उपन्यास में गद्य का यह रूप देखने को मिलता रह्रता है--प्रिसाई 


ओर “निराला? में अपने प्रकृष्ट रूप में और चण्डीप्रसाद 'हृदयेश' एवं नन्दृकिशोर 
तिवारों में श्रन्तिस साँस लेता हुआ । 


हिन्दी-उपन्यास रशप, 


पुस्तकें चाव से पढी थी, भाषा की इसी सादगी को शैली की विशिष्टता में रूपान्तरित श्र उन्नत 
विया था। यह प्रेमचन्द्‌ के लिए, तब सम्भव हुआ जब उन्होने उदू -गद्य का थ्राक्पषक दोप, 
जब्ानदराजी का मोह, वडिनता से, पर बठोस्तापूर्वक, धीरे-धीरे बिलकुल छोड दिया। गोदान' 
मे प्रेमचन्द दी शैली उदृ'-गद्य की आलंकारिकता के निर्मोक से सर्वथा मुक्त हो गई है। गोदान! 
दी महानता का, रथापत्य-कौशल के अतिरिक्त, शैली मुख्य कारण है--वह शैली जिसकी ओर 
ध्यान भी नहीं जाता, यहाँ तक कि विद्वानो ने उसका उल्लेख भी अनावश्यक समभा हे, यो भाषा 
की सादगी के नाम पर चलते-चलाते प्रशसा के कुछ शब्द भले कह दिए, हो। 
प्रेमचन्द के समसामयिक सुदर्शन भी प्रेमचन्द की तरह उदू से हिन्दी में आये थे | उन्हें 
श्रोर 'दौशिकः को निरपवाद रूप से प्रेमचन्द-स्कूलः के लेखको के रूप मे स्मरण किया जाता है ।* 
ये वरतुतः प्रेमचन्द की तरह मुहावरेदार, चलती, सरल और टक्साली माषा लिखते थे, पर इनकी 
भाषा के ये गुण विशिष्ट शैली स्तर पर कभी नहीं पहुँच सके । फलतः प्रेमचन्द के साथ इन 
गल्पऊारों की तुलना ऊपर से दीख पड़ने वाली समानता के आधार पर ही की जा सकती हे। 
प्रेमचन्द के समकालीनो मे इनसे कही अधिक उल्लेखनीय हैं जुयशुंकर 'प्रसादः* और 
देखन शर्मा 'उग्र', जिनके 'स्कूलो' की भी चर्चा हिन्दी के साहित्यिक इतिहास की पाठब-पुस्तकी 
में अवश्य वर दी जाती है | ये दोनों ही उपन्यासकार विरोधाभास के विलक्षण दृष्टान्त हैं; काव्य 
और नाटक से परम आदर्शवादी बने रहने वाले “प्रसाद? 'कंकाल? में घोर प्रकृतवादी का रूप ग्रहण 
दर लेते हैं और मुधार की भावना से लिखने की प्रतिशा करने वाले “उग्र” वर्जित विषषों पर लिख- 
गर श्वामलेटी),* अर्थात्‌ तथाकथित अश्लील साहित्य के रचयिता के रूप में पाठको के प्रिय 
थार सग्पादकी के कोप-भाजन बनते हूँ। इन दोनो उपन्यासकारो ने जीवन के सत्यों को उद्घाटित 
परने दा निर्भीक साहस दिखावा था--प्रथम ने सत्य का श्वासावरोध करने वाली फीलपॉबी भाषा 
+ आर दूसरे ने पर्चेवाज के 'जोश”* के साथ | इनके विषय की यथार्थता इनकी भाषा की 
६. घुद॒र्शद ने केवल कहानियाँ लिखी थीं, कौशिक सी कहानीकार के रूप में ही प्रसिद्ध 
थे यथपि माँ! तथा 'मिखारिणी! जामक उनके दो उपन्यास भी हैं। 'मिखारिणी! 
ह्न्दि इरतद-साहित्य! से कहानी के अन्तर्गत निर्दिष्ट दे किन्तु यह गलत है, वह 
व्पन्यात है न कि कहानी-संग्रह । 








म्रताद! वे; 'तितल्ली' घौर 'हरावती! नामक उपन्यास सर्वथा महत्व-रहित हैं। उन्हें 
पल “दंबाल' दे: कारण ही उपन्यासकार के रूप में स्मरण किया जा सकता है। 

'छासलेटी साहित्य! वा प्रयोग अश्लीज् साहित्य के अर्थ में, कदाचित्‌ 'उम्र' के बारे में 
हा पव्प्रधम किया यया था। इस घब्द के निर्माण का श्रेय, जहाँ तक मेरा अनुमान 
5, पनारसीदास चतुर्वेदी को है। शब्द भोंडा और प्राम्य है पर थोढ़े दिनों तक उसने 
रू्सनी स्व ऐलाई धी। प्रस्तुत लेखक के निबन्ध-संग्रह “€श्क्होणः में साहित्य में 


न 
दल अचच 


पथ सर ६ । 


जाए 


३ घनसज जे 
] १ 


एश » शासन पहुत दाद के एक निवन्ध में, जो प्रयाग से प्रद्याशित होने वाले “कर्म 
२ । 0), जोन को खाहित्य बा बहुत बडढा गुण सिद्ध क्या था। जोश? 


!, 


९१६ अलेचना 


अयथाथता के कारण मारी जाती है ओर उपन्यासकार के रूप में ये उस महत्त के अ्रधित्री नहीं 
बन सके जिसके आसानी से बन सकते थे | 

(प्रसाद! अपनी अलंकृत शेली के कारण वाद की पीढी के उपन्यामाकारों के द्वाग अनुकृत 
नही हुए, यद्यपि यथार्थवाद, मनोकजानिक यथार्थवाद और साम्यवादी यथार्शवाढ वी द्वि्ि 
घाराओ मे, विकसित हुआ । “उग्र? की नाटकीय शैली का असफल अनुऋरण कोक-साहिल के कुछ 
लेखको ने किया, किन्तु उनमे न तो उनके आदश लेखक की सोद्ेश्यता थी, न मर्मभेदी दृष्टि, 
जिनसे शैली की ऋत्रिमता या विषत्र की तथाऊथित अश्लीलता अ्रंशतः ज्षम्व हो जाती हैं । 

प्रेमचन्द के 'गोदान! का अनुकरण असम्भव प्राय कार्य था और वह हुआ मी नहीं। हिल 
उसके पूर्व के प्रेमचन्द का खूब ही अचुकरण हुआ | हिन्दी के कुछ महत्वपूर्ण ओर श्रव्वितर 
साधारण उपन्यासकारो के लिए, प्रेमचन्द ने एक सुगम मार्ग उदबराटित कर दिया था। देहाती हुनिया' 
के लेखक शिवपूजनसहाय ऐजे उपान्यासकारों में | श्रेष्ठ हैं. _राधिक्रारमशप्रसाद सिह, चतुसेन 
शास्त्री. प्रकुल्लचन्द्र ओमा भुक्त', अनूपलाल मण्डल ओर भगवतीचरण वर्मा भी इस श्रेणी मे 
परिगणनीय है। वि ंड 

हमने हिन्दी-उपन्यास-साहित्य को चढ़ाव के पार कर लिया है ओर उसके शिखर 'गोदान' 
को तनिक ठहरकर, ध्यान के साथ, देखने मे समय लगाया है | शिखर के इस पार का देश हमारे 
लिए, इतना परिचित, इतना समीप हैं कि हम उसकी बहुत-सी बातो को देख मी लेते है तो संम्वकू 
पर्यवस्थिति के अभाव मे समझ नही पाते | पर इतना तो हे ही कि यहाँ रेत हे तो हरियाली 
की भी कमी नही है, गड्ढे और दलदल है तो छोटी-मोटी चोटियों भी जरूर है। 

१६३६ मे प्रेमचन्द का 'गोदान! प्रकाशित हुआ था; १६३६ मे ही जैनेद्ध की 
(सुनीता? प्रकाशित हुईं थी। प्रेमचन्द ने अपने दशाघिक उपन्यासो की उपलब्धि को एक ओर रख 
कर 'गोदान? मे व्यापक से व्यापकतम भारतीय जीवन को विषय के रूप मे आकलित किया। जनेंद् 
ने प्रेमचन्द की, ओर अगर प्रेमचन्द्‌ की नही तो समस्त हिन्दी-उपन्यास-साहि तय की, उपलब्धिका प्रा 
ख्यान करने का मौलिकतापूर्ण साहस दिखाया ओर “गोदान? के रचयिता प्रेमचद से उन्हे सबसे ब्रांधक 
प्रभय और प्रोत्साहन मिला । जैनेन्द्र ने गाव, खेत, खुली हवा और सामाजिक जीवन के विस्तार 
को छोडदर शहर की गली और कोठरी की सम्यता को व्यक्ति के आभ्यन्तर जीवन को गणियो 
और गहराइयो को, और भी पदले से अपने उपन्यासों का विषय बनाना शुरू कर दिवा था। 
सुनीता? मे उपन्यासकार मरजीत्रा ने सबसे गहरी डुबकी लगाई थी । पश्चिम के मनोविश्लेपणा+क 
उपन्यासों की किवदन्ती सुन रखने वाले हिन्दी के आलोचको ने जेनेन्द्र के उपन्यासों पर फ्राभड का 
प्रभाव घोषित कर अपनी परिडतम्मन्यता को सस्तुष्ट किया; स्वयं जैनेन्द्र ने ईमानदारी का पहचत 
देते हुए. सटैव इस आरोपित प्रभाव को अस्वीकार किया । सत्य भी यही है कि व्यक्ति-केद्धित होने 
पर भी जैनेन्द्र के उपन्यासों मे मनोविश्लेपण की प्रणाली की छाया भी नहीं है। जेनेद्र *, 
दस्तुतः, हिन्दी ने एक शरच्चन्द्र के श्रमाव की पूर्ति पा ली । हिन्दी-मापी क्षेत्र के पिपठित्स पाठ 





पड हे 

4. प्रकाशन-ऊझाल-सम्वन्धी ऐसी समस्त सूचनाओं के लिए सेरे पास सुलभ झाकर-अब 
“(हिन्दी पुस्तक-साहित्य! | यदि उसमें छोटी-मोटी भूल भी हो तो उनसे वेसी कोई दवा न 
नहीं होगी, क्योंकि में अपने इस प्रयन्ध में प्रवृत्तियों के निरूवण के लिए ही प्रयास कर 
रहा हैं, विवरण तो यट्॒त कम ही दे पाया हूँ । 


हिन्दी-उपन्यात्त (७ 


उन दिनो राजनीतिक और आशिक परिस्थितियों के कारण आर अपनी सांस्कृतिक एवं बोद्धिक 
वयःसन्वि के फलस्वरूप, अपरिणत, कुण्ठाग्रस्त और माबुकता के शिकार थे | प्रेमचन्द ने शरच्चन्द्र 
दी तरह स्तैस भाव को अपनाने में अपनी अरुचि कबूल की थी।” कुछ छाबावादियों ने 
विशेष रूप से गौण छायावादियों ने, काव्य के माध्यम से शरच्चद्ध की श्रश्नु-पकिल भावुकता का 
समावेश हिन्दी में किया था, पर वह अपर्याप्त सिद्ध हुआ था | उनकी अव्याख्येय पीड़ा की 
तलना में जैनेन्द्र के आत्म-पीडन सुख के लोभी पात्रों की कारुणिकता लूब ही लोकप्रिय हुई । फिर 
भी यह उल्लेखनीय है कि इस फन के उस्ताद शरच्चन्द्र की अनूदित पुस्तके इस ज़माने मे जितनी 
संख्या में विडी उसकी तुलना में जेनेन्द्र की भी लोकप्रियता नगण्य थी । 
यदि जैनेस्र ने 'परखः या 'त्याग पत्र? आदि उपन्यास ही लिखे होते, ओर 'सुनीता? नहीं 
लिबी होती, तो वे शरच्चन्द्ध वी छाया-मात्र चनकर रह जाते | किन्तु जिस तरह 'गोदान! लिखकर 
प्रेमचस अपने दूसरे उपस्यासों की औसत से अच्छी साधारणता से बहुत ऊपर उठ सके थे, उसी 
तरह जेनेद्र 'ननीता? के लेखक के रूप मे शरच्चन्द्र की छाया से अधिक महत्व के अधिकारी बन 
जाते हैं | मुनीता की नग्नता को कप मानकर यशुपाल ने दादा कामरेड! लिखा था और शायद 
उसे ही चुनोती मानकर द्वारिकाप्रताद ने, हाल मे, घेरे के बाहर) लिख डाला हें, किन्तु नग्न 
मुर्नीता की प्रतिमा गढने में जैनेन्र ने जैसा तरुण-कौशल प्रदर्शित किया है वह महान्‌ उपन्यासो 
मे भी काचित्‌ कुत्रचित्‌ ही देखने को मिल पाता हे । 
जनेन्द्र की भाषा की भी बहुत बढ़ी विशेषता हे उसकी सादगी, किन्तु वह न तो देवकी- 
नम्दन खत्री, सुदर्शन ओर कोशिक की भाषा की सादगी है, न प्रेमचन्द की ही। पहले वर्ग के 
उपन्यामक्ारों की तुलना मे जैनेन्द्र की भाप्रा की सादगी मे प्रत्यमिशेय वैशिष्य्य है, प्रेमचन्द की 
सहज सरलता के विपरीत जेनेन्द्र मे सेष्ट असचे्टता है। जैनेन्द्र के गद्य की शैली उनकी भाषा 
+ :मी गुण से रूप ग्रहण करती है, किन्तु असचेष्ठता की अतिशयता के कारण वार-बार पाठक 
वी “यान झाडृष्ट करती हैं और लेखक के गुर, ढग के रूप मे पहचान में आ जाती है। जैनेन्द्र 
पत दो रपये बोलने के लिए छ्लोडकर सन्तुए नही रह जाते, जेंसा प्रेमचन्द अपनी बाद की रच- 
[डा | सहज भाष से करते थे, वल्कि सत्य पर अपनी धार चढ़ाकर सामने रखते है। फलतः 
+ नल दो तीक््णता शे चंणुता के कारण गोण पड जाती है और समूची कृति 
तिंन्पतत शा जाती है | 
+६१६ मे लान्दर्यापासक! लिखकर ब्रजनन्दनसहाय ने उल्लेखनीय व्यक्तिपरक उपन्यास 
रु पिदा ण। १६०३ से ऋवधनागयण का भावुकता-प्रधान उपन्यात विमाता प्रकाशित हुआ 
हे उनसे के शाइसता-प्रधान व्यक्तिपरक उपन्यासों में ये थाराएँ. समन्वित हो गई है। बाढ़ के 
हे 5 उमू्गल रे ने डेनेन्द्र की नाइकता और शैली का अचुकरण किया पर वे हिन्दी के अत्यन्त 
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शी िक | छान ता आउस्ट बा हा प्रभाव था. न अन्य पाश्चात्य साहात्क धागओं का 
«६ 6 न्यूग ४ गाद नर गऋ़ के गदी दा शादिक्य दीख पडता हैं । 
छ फ्क्र्ा- प् पर ' 2. € जज 
74 5 ०५ पक एल एच निग्न्ध से शा रएछता दे साथ निर्देश दिया द्ठ द्वष्टन्य--प्रे 
घर ' एह रिच्ए | 
है| श्कल्तज छत हे कक 


छियारामशरण गशधघप्त आदि । 


4 आलोचना 


१६३२ में कृपानाथ मिश्र का. प्यास! शीव॑क़ उपन्यात प्रकाशित हुआ था, झिसमे 
आधुनिक अंग्रेजी उपन्यासकारो ओर श्रेंग्रेजी गद्य की प्रमुख विशेषताएँ. सफलतापूर्वक सनिकिः 
थी। जेम्स ज्यायम ओर _ वर्जीनिया चुल्फ के _युगान्तरकारी प्रयोगों का इस उपस्याम में बडे 
अधिकार फे साथ समावेश किया गया था। फिर अजेयः ने शेखर ; एफ जीवनी! में बुच् 
फ्रायुड, क्राफ्ट-एविग, हेवेलाक एलिस और कुछ लारंस से अनेक उपादान लेकर कोनराड की 
प्रग्दर्शन-प्रणाली का उदाइरण उपरिथत किया। अजेय! इस उपन्यास में न तो प्रदयदशन- 
प्रणाली के कठिन स्थापत्य का निवाह कर पाते हैं, न उपन्यास के मुख्य पात्र के प्रति-निर्लिमता 
नदी के द्वीप” हिन्दी का एक उल्लेख्य मनोविश्लेपणात्मक उपन्यास है। जिस दी० एच० 
लारेंस की कविताएँ करठस्थ और समय-श्रसमय उद्धृत करते “नदी के द्वीप? के पात्र थकते नहीं, 
यदि उसकी स्पष्टवादिता का शर्तांश मी अज्ञेयः में होता तो वे हिन्दी के लारेस कहलाने के 
अधिकारी होते--और यह कम गौरव की बात न होती ।' इलाचद् जोशी ने ऐत ओर छा 
में मनोविश्लेपण-विज्ञान के कुछ प्रचलित पारिमाप्रिक शब्दों का चर्वित-चर्बंण किया है रख 
इस विज्ञान की प्रणाली का लाम उपन्यास के लिए वे उठा नहीं पाए हैं। अगेय' श्रोर 
इलाचन्द्र जोशी की ठुलना मे द्वारिकाप्रसाद मे 'बेरे के वाहरः मे मनोविश्लेषण की शास्त्रीय प्रणानी 
अपनाई हे ओर रोगी का इतिहास? (0४४६४००६) ह्ठी तैयार कर टिया हे | द्वारिकाप्रसाद ने 
“शेयः की तरह मौन जीवन के तथ्यों पर कवित्वपूर्ण शैली और वर्णनों का रेशमी आवरण वहीं 
रखा है, न ताली की सूराख से शयनागार की भाँकी-मर दिखाकर विर्भीकता का श्रेय लेने वी 
कोशिश की है । किन्तु, दूसरी ओर, खल्वाट शैली के कारण उनका उपन्यात अधिकतर धोगी 
का इतिहास”-मात्र बनकर रह जाता हे। यह निःसंदिग्ध है कि इन सभी ऋतियो मे केवल “दी 
के द्वीप? मे ही यत्र-तत्र हिन्दी का ऐसा दृ्चस्घ, प्रौढ़ और परिष्कृत गद्य मिलता है मिसिमे ग्रे 
गद्य का उत्तर्प आत्मसात्‌ हो गया है | 

विदेशी साहित्य की साम्यवादी धारा ने भी हिन्ठी के समसामयिक उपन्यास वी 
प्रभावित किया है। साम्यवादी विचार-घारा को यशपाल ने अपने वहुसंख्यक उपला्ी 
अन्त क्त करने का प्रयास किया हैं, किन्तु वे घूम-फिरकर व्यक्ति की उस वर्जित परिधि #ैंकी 
जाते हैं, जिससे वचकर सामूहिक जीवन का चित्रण करने का सिद्धान्त साम्यवादी लेखक ढंग 
रहते हैं । साम्यवादी दृष्टिकोण से लिखे गए. राहुल साझृत्यायन के ऐतिहासिक उपन्यास भी उपयात 
कम और नवीन दृष्टि से पुनर्निर्तित इतिहास अधिक हो गए है । हिन्दी के साम्यवादी सादा | 
किसान-मजदूर के लेखक रूप में प्रेमचन्द की वीर-पूजा करते है । इस वर्ग के सम्बन्ध मे प्रेम 
ने सचमुच ही आश्चर्यजनक ज्ञान और अचुभव के साथ लिखा भी है| उनके वाद दिसी उपया 
कार ने किसान-मजदूर-वर्ग से सम्बद्ध उल्लेख्य उपन्यास नहीं लिखा हे--पर ताम्यवाद। उपलार 
कारो ने भी नहीं | 

हिन्दी-उपस्यास की एक ही अन्य ऐसी घारा है जो ज्ञीण होने पर भी विचार के 
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& | तृन्दावनलाल बसा, सूथकान्त तिपाटी (निराला? + रहिल साझुः साकृत्यायन अर आर टजारीप्रसाद न्‍। 
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के, 5 रे रे ५ 
१. शिखर : एक जीवनी! और “नदी के हीप! पर मैंने तबमिक विस्तार से अमार्सिके 
पाहिस्य', जनवरी १६४२, में विचार किया है । 


हिन्दी-उपन्यात्त ११६ 


ने ऐसे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं जिनसे हिन्दी में स्काट, राखालदास वंद्रोपाध्याय या मुन्शी 
के अ्रमाव की पूर्णतः पूर्ति हो जाती है। किन्तु उपन्यास के लिए इतिहास का एकमात्र महल 
यह है कि वह विषय को बहुत दूर पर रखकर अवलोकनीय बना सकता है। अ्रत्र जब तक इस 
दृष्टिकोण से ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखे जाते तब तक उनका विशेष महत््व नहीं माना 
जा समता | 

शिवचद्ध, उपेन्द्रनाथ अ्श्क', रामचन्द्र तिवारी, विष्यु प्रभाकर, देवराज--ओर ऐसे 
तो अनेक दूसरे नाम है--हिन्दी-उपन्यास को बना-विगाड रहे है। यह नव-निर्माण की अनिवार्य 
प्रक्रिया है । 


प्रभाकर मा चवे 


| + लीक 


ऐतिहासिक उपन्याप्त 


आरम्पिक 
इसिहास का अर्थ है इति-ह-आस यानी यह ऐसा हुआ |” उपन्यास का अ्रथ ही है 
'नवलिका? (नौवेले > नाविल) या कादस्वरी | पहला घटना का यथाथ वर्णन है। दूसरा कल्पना 
का रोचक रम्य विलास है। तो क्या दोनो में कोई मौलिक विरोध है ! क्या यथाथ की गोर-मिद्ठ 
से ही हमारी कल्पना नहीं बनती ! और हमारे सपनों का कुछ असर हमारे ययाथ्थ के निर्माण 
पर पड़े त्रिना रहता है ? और फिर ऐतिहासक उपन्यास एक कल्ा-कृति भी हे। यानी कलाओ़र 
व्यक्ति की मेधा और मार्मिक मावना से छनकर नया रूप और रंग दिखलाने वाला समाज-दर्शन ! 
कलाकार व्यक्ति समाज-निरपेत्ष नहीं और न ही समाज व्यक्तियों से अग्रभावित रहा है | 
मेरा विचार ऐतिहासिक उपन्यास की सजन-समस्या के इस मौलिक अन्‍्तद्र रद पर कुछ 
कहना है; जिसमे मेरे पढ़े हुए इतिहास-बृत्तान्त और उन पर लिखे गए आख्यानों को वात भी 
आ जायगी। साथ ही अग्रेज़ी, हिन्दी, मराठी, बंगला, गुजराती और अन्यात्य देश विदेशी 
ऐतिहासिक उपन्यासो की चर्चा भी होगी। ऐतिहासिक उपन्यास की समस्याएँ भी इसी में आ्येंगी। 
इतिहाप्त का दशेन 
हेगेल की एक पुस्तक इस नाम से मैंने पढ़ी थी। बाद मे मार्क्सवादियों की ऐतिहार्िर 
भौतिकवाद की व्याख्याएँ: विशे पतः लेनिन-एंगेल्स की, और नव्य आदर्शवादी क्ोचे और तरकवादी 
रसेल की मी इस विषय में गवेपणाएँ और मंतब्य मेने पढे हैं | एगेल्स ने हेंगेल के थरावर्शबाग 
इतिहास दशन के विरोध मे एग्टी-डरहरिंग” मे लिखा है-..-6 पत्डलावा॥ भा के 
8पठी। ए३5 8 00054 प्याइटबएएं8९,- 70 8णीडिल्वे तप शा ग्राधयर्श 000 080|00(९ 
००१ध४१०४०४:? हेगेल एक ओर इतिहास को निरा विकास मानता है और बूसरी ब्रीर 
को चरम सत्य भी कहता है। यह परस्पर-विरोधी विधान हैं| मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि 
जैसे मेंने अपनी एक कविता मे लिखा था-- 
मानव, क्‍या तेरा इतिहास ? 
ज्यादद शाँसू, थोडा हास 
रक्तपात साम्राज्य-विनाश, 
चक्र-नेसि-क्रम... पुनविकास ! 
इतिहास की प्रगति द्रन्द्वात्मक निश्चित है। परन्तु इसके विषय में तीन तरह के मत-विश्वान 
बहुप्रचलित हैं | एक मत को हम झावतंवादी कहे | इनके अशसार इतिदास की पुनगईति होती 
रहती हैं। हम पुनः लौटकर वहीं पहुँचेगे जहाँ पहले थे। और इस तरह से मनुष्य से इविंत 
का सार दायित्व और सारी महत्ता चीनकर विसी अज्ञात, रहरयवादी शक्ति (ईश्वर, कर्म, निर्ेति 
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प्रकृति वा जो कुष भी उसे कहें) के हाथो उसे सौंप देना है । इस मत के लोग पा 
होते हैं | उतके अनुसार फिर से हिन्दू या झार्य पद-पादशाही' का साप्रान् हो रा या राम 
के राज्य वी पुनराबृत्ति दो सकेगी । इस संकीर्ण पुतद्श्थानवाडियों के तक से यदि कोई यह हे 
फ़ि पुनः 'कृस्यन्तो विश्वम्‌ बौद्म! हो जायगा या कि फिर से सुगलो की सल्तनत था गोरी क 
कम्पनीशाही भारत में आ जायगी, तो लोग इसने लगेंगे। परन्तु सामाजिक मिल 
त्जुसार जीव की यह पुनः मूल की ओर जाने की इति (एटेविज्म) है लहर 3 आद है 
हे । कददना नहीं होगा कि यह इतिहास-दर्शन चाद्दे कितना ही झादशवादी हो, कितना हक, 
निक और अययथार्थ है| कलियुग के वाद फिर से प्रलय होगी और हजरत नूह की किश्ती मे सिफ 
आदम और हौत मौज करेंगे, यह मानता अणु-युग में एक मजाक-मात्र है। 
इसी आदर्शवाटी पुनरुज्जीवनवादी दृत्ति को घटनाओं की तर्क-प्रतिष्ठा देकर और वैज्ञानिकता 
का बुर्झ पहुनाकर टायनबी-जैसे इतिहास-बेहा भी एक दूसरी दृष्टि इतिहास के बारे में देते हैं। 
वह है उत्थान-पतन दी आदृत्ति, प्रतीत्य-समुत्याद वी तरह लहरियों का कार्य-दारण-परम्परा की 
रह एक के वाद दूसरी का आना, यही इतिहास का सत्य है। इसमें भी मलुष्य केवल तरंगों पर 
के फ्रेल-बुद्बुद_की भाँति उठकर फूड जाते हैं। "वे केवल महा मिलन के सिह वी तरह क्ये 
। यह वैसे तो बहुत-कुछ तर्क-सगत इतिहास-दर्शन जान पड़ता है, परन्तु यह पहले दर्शन 
भांति निराशावादी व होने पर भी स्थिति-स्थापकवादी दर्शन अवश्य है। इसमें मानवी 
प्रगति के लिए कोई प्रयोजन, सस्क्ृति की निरन्तर ऊध्व॑ गति का कोई अभिप्राय नहीं दिखाई 
देता । इमारे कई साहित्यिकों ने जेसे पहली शैली अपनाई थी, दूसरी शैली भी कम प्रमाण में 
रहीं अपनाई गई है। इस विचार-सरणि में सबसे बढ़ा दोष यह हें कि महापुरुषों या स्फोटक 
घनाओं पी सात केसे लगाई जाय ! 
रविह्ात का एक तीसरा दर्शन भी हैं जो ऊपर के दोनो दर्शनों के ग्राह्माश को ग्रहण 
बस्वे, एतिरास और व्यक्ति-मानव या सानव-समूह के सम्बन्धी को अधिक वैज्ञानिक ढंग से देखने 
पा यल इस्ता एं। अरब इतिहास कोई मदहकाल की तरह हौओआ नहीं है, और न ही एक 
मशसागर की तरह सदा रिलोर मारने वाला, पर उसी सीमा की मर्यादा में रहने वाला पंचतत्त्व 
५ से एक महामृत-मात्र हैं। श्रव इतिहास मलुष्य-निर्मित, सुनिर्दिष्ट, दिशा-युक्त गति-विधि है | 
हा 8 चेतना दो मर्याद ही नहीं, चेतना-सापेक्ष तत्व है--बुद्धिगम्य और परिव्तनक्षम । 
५) बदि खाहन ने जसे कहा था : 
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दि सेंड्स धाफ दाइम 

चार प्लस्टिसीन इन सा हैंट ! 
ती के कण क्षुण-कुण पर चुपचाप खिमस्ने वाले मनुष्य के वस के बाहर 
परन्तु सन्त भरे 


दह भरें (मरुष्प वे) हाथों से निरन्तर रूपाकार ग्रहण करने वाले 
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। इलने दी यीली मिट्टी दी भाँति एक अद्ध'-घन पदार्थ) की तरह हैं। यानी 
“(४ पाए दा निएरी शो ३ै। यह दर भा 
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भावना उन्नीसर्वी सदी दी औद्योगिक क्रान्ति के वाद 
ले बोर मिमे-उने महाप गे नहीं 
जाल वार सिने-इुने महापुरुष-मात्र ही नहीं, जमात- 
हा सत्ते ₹-यह नया तथ्य फ्रासीसी, रूसी, 
* इण्ण्य्र ह्या ह। यह नया हनि 


ज्कू का नहा ६ नम रण फ्ि 
नया रतिहास-दशन टतिहास की गति को 
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का आलोचना 


दन्द्दात्मक मानता है, यानी यह प्राचीन के सर्वोत्तम का समाहार कर नित-नवीन की संष्टि करता हे | 
यह गति केवल चकाकार या सर्पिल नहीं पर शखाफ़ार (रपराइसल) है। 
भारतीय इतिहास से उदाहरण 
>. पहली इतिहास-दृष्टि के अनुसार मारत में वेढिक आर्या का सज्य फिर से होगा, या जेगे 

सावरकर ने ११ मई १६५२ को पूना की एक सभा में अमिनव भारत-समाज? के उत्सयमें 
कहा-- “हमारे पूर्वजो ने जिस सिन्थु नदी के फिनारे रतान सन्‍्स्‍्या की, वह फिर से गे चैव गोरे 
प्येव” हमारे अखर्ड भारत में मिलेगी और महारा्रवासियों ने भीमा नदी मे जिन घोडों को पानी 
पिलाया उन्हे सिन्धु नदी मे जाकर पानी पिलाया--वहीं यह कार्य फिर से करेगे |? कोई भी 
विवेकी व्यक्ति सहज कहेगा कि यह कोरी कल्पना-मात्र हे | 

दूसरी इतिहास-दृष्टि के अनुसार गुप्त-मौर्य साम्राज्य उठे, गिरे, पठान-मुगल, रजपूत-मराे- 
सिख-राज्य उठे, गिरे, ओग्रेजो का राज्य हुआ ओर वह मी नही रह्य--यो हर साम्राज्य जो उठेगा 
अवश्य गिरेगा ओर इसलिए, यह गय॑ व्यर्थ हें कि 'यूनानों-मिखू-रुमा सब उठ गए जहाँसे ! 
ओर अब हम ही शेप है। इस तरह का चिन्तन हमे कही भी प्रगति मे आस्था और विश्यात 
नहीं जगाता, उलदे हममे एक प्रकार से (ततः किम? वाली अकमण्यता जगाता है । 

इसलिए, तीसरी आकृति बहुत-कुछ सही है, यानी आज जो हम हैं, यानी मारतीय 
संस्कृति हे, वह इतिहास के प्रभाव से कटी हुईं नही है। इतिहास हमारे लिए केवल 'भूमिय 
से भरा या खण्डित पापाणों से मरा अजायवंघर नही हैं। उससे हमे स्फू्ति ग्रहण करनी है। 
मानव के बल-साहस और विक्रम तथा जीवन के प्रति दृढ़ निष्ठा का पाठ सीखना है, पर उत्ती 

रम नही जाना है। उतना ही काफी नहीं है | पीछे देखना है इसलिए कि आगे भी बढना हे 

वरना वह केवल पीछे देखना ही हो जायगा। प्रगति परा गति हो जायगी । वतमान को भूत से 
तोलना बेकार है । होगे हमारे पुरखे बड़े शेरिल, पीते होगे वे मन-भर घी, पर उससे हमे 
क्या ? सारा इतिहास निरी गपत्राज्ञी नही है, परन्तु वह आज के यथाथ की ठलना में वहुत-कुर्च 
करपोलकल्पित अवश्य लगता हैे। मनुष्य को इतिहास ने बनाया, उसी तरह मनुष्य भा इतिहास 
वनाता है ओर हर क्षण यह क्रिया चल रही है। यह नहीं कि स्पातन्त्य-युद्ध का जो कुर्ब इविहात 
था वह १८५७ या १६०४ या १६१६-२० या ?३० या ?४२ में बनकर ?४७ मे आकर समात 
झों गया । थागे कुछ होने ही वाला नही है, यह मानना मूल है । वह निरन्तर-विकसनर्शीन, 
चिरन्तन गतिमान, सततोध्वगामी प्रक्रिया हे। इतिहास, यो किसी एक विभूति-विशेष यों 
सन्‌ संवत्‌-विशेष की जागीर नही, उनकी तालिका-मात्र भी नहीं। विभूति-पूजको का यह भी 
उठाहरण इतिहास मे मिलेंगे कि कल की विभूतियोँ थ्राज की 'विभूति! (राख)-मात्र है गी 
कल के रज-कण थआाज के रत्न-कण बनते जा रहे है | रेडियम घूरे पर ही तो पाया था मदर 
क्यूरी ने -] 

प्रा० गं० व० ग्रामोपाध्ये ने अपने मराठी लेख ऐतिहासिक काठम्वरी + वाद विचार 
(नवभारत, फरवरी १६४६) मे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। उनके अलुमार--(१) वि 
हामसिक उपन्यासों की रचना ऐसे काल में होती है जब समाज में गत इतिहास फै लिए आाः 
और श्रठ्ा होती है। (२) इतिहास में कल्पना और भावना का रंग मिला हुआ नहीं होता | 
उसी सत्य-दशन ययासम्भव बस्तुनिष्ठ होता हू। परन्तु उपन्यास मे सत्याभास मात्र हांता | 


ऐतिहासिक उपन्यास (३ 


(३) अतः ललित कृति में ऐतिहासिक सत्याभात का क्या अर्थ है! उपन्यासकार उस सप्तय की 
इन्तअपाएँ, जन-विश्वास आदि जानता है और उस काल के रघ्यादूअृत अल में ड्रव जाता 
है | इतिहास की घटनाओ्रों के रूखे विवरण में वह नहीं पड़ता। (४) ऐतिहासिक उपन्यास मे 
ण॒त्र काल्‍्यनिक होते हैं. परन्तु प्रतितिधि-रूप होते हैं | लेखक की कल्पना को भी इतिदास के 
बस्धन रहते हैं । (५) इस प्रकार से ऐतिहासिक यथार्थता एक भिन्न प्रकार की यथाथता है। 
उसे वधार्थवादी स्वनाओं की आलोचना की कसौटी से हम नहीं जॉच सकते | उसमें यथाथवाद 
ते ्रधिक अदभ॒त रस्यतावाद ही होता है। इतिहास का यथार्थ आज के यथार्थ से अधिक रम्या- 
दूधत होता है। (६) इतिहास की मर्यादा कुछ दशकों तक या शतियी तक सीमित नहीं है। 
भारत का विभाजन आर महात्माओी का निर्वाण आदि घटनाएँ ऐतिहासिक महत्त्व की हैं। उन 
पर थ्राणरित ललित ऋृति भी ऐतिहासिक कहलायगी । 

* अ्त्र इस विचारधारा में दो-चार बातें बहुत विवाद्य है। ऐतिहासिक उपन्यासो की रचना 
देपल ऐसे समग्र में नहीं होती कि जब समाज-मन मे प्राचीन के प्रति वहुत अधिक श्रद्धा-भाव 
हो। उससे उल्टे कई बार यह एक सामाजिक हासोन्मुखता का भी लक्षण माना गया है कि 
वर्तमान हृतजल ओर हत-बीय अवस्था में केवल प्राचीन की पूजा की जाय, अतीत की ओर 
मृढ। जाय और पुनरुज्जीवन का नारा दिया जाय । 

दूसरी विवाद्य बात यह है कि मानत्र की यथार्थता क्या एक ऐतिहासिक सत्य नही हे, 
दया बह एक प्रगतिशील तच्च नहीं है! इतिहास की यथार्थता भिन्न है, ओर सामाजिक यथार्थता 
भिन्न ए, ऐसा नहीं मादा जा सकता । जो आज की यथार्थता है वह आगामी कल का इतिहास 
वनेगा | हमारी सामाजिक वास्तविदता के निर्माण में इस ऐतिहासिक तथ्य का बहुत बड़ा हाथ हे । 
रमास दिन्तन-मात्र देश-काल के इन निरन्तर बदलते हुए सॉचो से वेंधा है ओर इसी कारण 
दए स्वतस्त एस श्र्थ मे नहीं हैं कि वह एकटम समाज-विमुख या समाज-निरपेक्ष हो जाय | 

तीसरी विचारणीय बात यह है कि ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक का दृष्टिकोण क्‍या हो ! 
वा बहू पुनयण्जीयनवादी दी भोंति केवल इतिहास में रम जाय, या वह वर्तमान और भविष्यत्‌ 
० थी "यान रखे ? पराणमइ की आत्मकथा! (इस युग के हिन्दी के श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास) 
ग। यादोचना में भेने प्रतीक! ने लिखा था, जिसका भाव यह था कि इस उपन्यास में यह 
“२ ३ दि उस सामन्‍्तवालोन सुदृएु रास्क्ति दे। प्रति पाठक के मन में मोह न उत्पन्न हो जाय । 


"7 ऐसने के, लिए कि भारतीय र॒तिहास के विभिन्न कालखण्डो पर हमारे उपन्यासकारों 


झ 


3३६५। ३ दया शोर बेसे लिखा है उददी एक तालिका देना आवश्यक है। यहाँ मैं उन्हीं 
१आण वो ए् ६ रस्टा है जो मेने पटे हैं ब्ार जिनका नाम इस समय स्मृति से मुझे याद है। 


हद एएट पर हिन्दी, मराटी, दैगला, गुजराती उपन्यासकारों की रचनाओ 
पर ३ मे उस नापादों इ 


पड़ी में ऐतिहासिक उपन्यास के ऐतिहासिक क्रम-विकास का 


स्ड हु कप 
के युग-- सर्प), सटेग, गर्जन? गजन! (भगवतशरण 
ना आरम्निण कहानियाँ (राहुल साकृत्यायन), 


कितना, क्ष्कः का सर्न्श [क 
ल्ापासद्रा (० मा» सुन्शी )। 


आाख्यान-राव्य और 


आलोचना 


चरित-प्रधान पद्य-रचनाएँ बहुत हैँ, उपन्यास कम। कुछ नाटक भी मि्तो। 
परन्तु उपन्यास प्रायः नहीं हें ५ परशुराम (क० मा० मुन्णी), उत्तर (ए! 
पुराना मराठी उपन्यास) अथवाद हैँ | बेसे महाभारत को “उग्र? जी ने शाहिद 
संदेश? के उपन्यास-झक से पूर्व के अंक में विश्व का एक श्रेष्ठ उपस्याव कह 
है | रागेय राघव कृष्ण पर शायद लिख रहे हैं | 
जेन-बोद्-प्रभाव के गुप्त-मीर्यादि युग--सम्राट अशोक ( वा० ना० शाह, मी 
हिन्दी मे अनूदित ), शशाक, करुणा (राखालदास वन्द्योपा व्याय); वाणमट्ट 
आत्मकथा ( हजारीप्रसाद द्विवेदी ), दिव्या ( यशपाल ), जय यौवेव, मिः 
सेनापति (राहुल साझत्यायल), समुद्रगुत्त (मिश्रतनन्थधु), चित्रलेखा ( मगयतीबरए 
वर्मा ); वैशाली की नगर वधू ( चत॒रसेन शास्त्री ), अम्बपाली ( भटनागर' 
(अन्तिम तीन उपन्यास इतिहास से अधिक उस काल के वातावरण पर ब्राश्रिः 
हे ।) 
मध्य-युग ओर मुस्लिम राज्यक्राल--पाटणनी प्रशुता, गुबरातनों चाव, उालवोपेला 
पृथ्वीयल्लम ( क० मा० मुन्शी ); कलंकविप, गड आला पण ऐिंह गेल. 
ह० ना० आप्टे), देवी चोधुरानी, आनन्द मठ, डुर्गेशनन्दिनी ( वीमचद् ) 
नाथ माधत्र की कादम्बरीमय शिवशाही ओर पेशवाई की बीस नावितें ( ॥९ 
वा० हड़प); अकबराचे वेद साधन (मराठी); प्रभावती (निराला), जेबुप्नित 
बेगमात के ऑसू ; सुगल-दरवार-रहस्य, वीर छत्रसाल; रानी सारूधा ग्रोः 
हरदौल ( दी कथाएँ ); चित्तौड की पद्मिनी, महाराणा प्रताप, शिवान 
आदि | (इनमे से अधिकाश ड्यूमा, स्काट« रेनाल्‍ड्स से प्रभावित उपया। 
रहस्य और रोमाच के प्रेमियों की रुचि के ऐयारी-तिलिस्मी उपन्यातोंती 
कोटि के, या विभूतिपूजक उपदेशपूर्ण उपन्यासो के ढंग पर हैं) । इन्दायनतार 
जी के उपन्यास गढ-कुण्ठार, म्गनयनी, अचल मेरा कोई, कचनार इर्सोंडा 
के सम्बन्ध में हैं । 
अंग्रे जी राप्यकाल और वर्तमान काल--भॉँती की महारानी लक्ष्मीवाई ( इंदाया- 
लाल वर्मा), चम्द्रशेखर, (वकिमचन्द्र चद्ोपाध्याय), पथ के दावेदार (शरद 
चन्द्र), (दि कन्फेशन्स आफ ए, ठग), शज्ञे री-मठ (गोशा में पुर्तगाली अलायात 
पर मराठी उपन्यास), काला पानी (सावरकर), कठपुर (राजाराव का गांधी 
के असहयोग आन्दोलन पर अंग्रेजी उपन्यास ), मुल्कराज आनन्द के ते 
अंग्रेजी उपन्यास स्वाधीनता-आन्दोलन के विपय मे; जीने के लिए (गहुल भी 
का मद्ायुद्ध पर जाकर लौटने वाले सिपाही पर उपन्यास ); इन्हुमती हे 
गोविन्ददास का कांग्रेस के इतिहास पर उपन्यास), वैसे चार अध्याय, सुनीता, 
शेखर, येढ़े-मेढ़े रास्ते मे भी आतंकवादी आदोलन का एक चित्र है, पर तर 
एकागी है, राष्ट्रीय आन्दोलन पर साने युरूजी के दो उपन्याग; सन, (४९ है 
आन्दोलन पर मराठी में ४ (प्रभद्दरा, शाकुन्तल, श्रमावस्या, क्रान्तिताल) 
हिन्दी मे देशद्रोही (यशपाल), पैरोल पर (बजेद्धनाथ गौड़) थ्रादि और दगा 


जलन 


ऐतिहापिक उपन्यास श्र 


के अकाल पर मस्यन्तर (ताराशंबर वन्दोपाध्याय), महाकाल (अमृतलाल नागर) 
और नोआखाली के दगे पर छुद वहाँ घुमकर लिखा हुआ मराटी उपन्यातत 
'सुनीत” (बिवलकर) बहुत अच्छे हैं । 'पूर्वंकडीक कालोख! (हडप की जापान- 
विरोधी युद्धकालीन कथा मराठी से है ) और मारतीय भाषाओं में शायद 
विदेशों के ऐतिहासिक प्रसगो पर बहुत कप्त मौलिक लिखा गया दे | वैसे राहुल 
ही का मधुर रचप्नः अपवाद है। हद 
उपर दी हुई तालिका किसी भी प्रकार से सम्पूर्ण या यथाक्रम नही है। जैसे नाम याद 
ध्राते गए, में लिखता गया हूँ । इसमें बहुत से लेखक या उनके ग्रन्थो के नाम छूट गए हों, यह 
हे सफता हे। की 
अ्रव में एक-एक करके भाषाओं मे ऐतिहासिक उपस्यारा का क्या क्रम रहा है उस+ 
प्रदूनियों का सक्तिप्त इतिहास देता हूँ । 
झप्रेडी तथा अन्य यूरोपीय भापाएँ-- 
ग्रे ज्ञी में उपन्यास बहुत बाद में शुरू हुए। उनसे पहले गद्य में निबन्ध विकसित थे | 
ग्याभावित था कि आरम्मिक उपन्यासों पर भी निवन्ध की छाया गहरी हो। फिर भी फ्रासीसी उप- 
न्यामों के प्रभाव मे घटना-वहुल ऐतिहामिक उपन्यास अधिक लिखे जाते थे, जैसे वाल्टर स्काट के 
उपन्यास या क्रास्स में झयु मा के उपस्यास | इन उपन्‍्यासों का अच्छा मजौल्‌ ई० एम० फ स्टर ने 
शपने आस्पेक्थ्स श्राफ दि नावेल! मे उडाया है। द्य्‌वालपील ने भी “शग्लिश नावल्‍स एड 
नावलिस्ट्स' मे इन्हें उन्च कोटि के उपन्यास नहीं कहा है | वल्कि बाद के वहुत से भीत्योत्पादक 
दीमत्स-रौद्र रस वाले उपन्यारों का जनक इन्हीं उपन्यासों को माना है । माना कि कुतृहल-बद्धि 
इग डपस्यासों से बराग्र होती रहती है, परन्तु वह आधुनिक जासूसी उपन्यासो की भॉति क्षणिक 
प्रभाव मन पर डालती हे | 
इनसे थ्धिक रथागी प्रभाव डालने वाले ऐतिहासिक उपन्यास चरित्र-प्रधान हैं जैसे 
ताहतताप का बार एएड पीस! ण डिक्ेन्स या विक्तर हो या अत्याधुनिक अलेक्सी ताल्स्त्ा के 
+गत | एनमे श्तिह्ात के जिस वालखण्ड का चित्रण है वह वहुत ईमानदारी और बारीकी 
साथ हित गया है। आशुनिए अंग्रेजी लेखक राफाएल सावाटानी ने भी इसी प्रकार के ऐति- 
शाति) सदा! पुररज्डीबित करने का यत्न जिया है। परन्तु इन डपन्यासों में सोवियत उपन्यास- 
जहदो देश विशा-उशेष दा झआाग्रह (टेडेल्गुसनेस) नहीं दिखाई देता। अलेक्सी ताल्स्त्वा का 
२६६५ पथ शाप दी देरीयऔल के काल पर लिखना रहा हैं फिर भी उसमे युद्धकालीन सोचि- 


है ?। 


2. 


१ उप ते ही शोहि, एणा दा सगदि गै, यद्यपि विभूति-पूज कृ है 
१ रेप गे | भोदि , "शा दा संगठित प्रचार, नही, वच्याप विभूति-पूजा श्रधिक मात्रा मे है । 
ध ५ ५ टी न्टी-दिएण्ड उपन्याप उल्लेखनीय हैं । द 
न ए है दारश मे कहो ७ ग्भ्रो ए-निशर्मभ रे दि पे तर ज््ार्म 4 या य्रन्य जि 
विद रत है। दे इुतप-वज्ी दिशेत पुराण-पूजर नहीं या अन्य फिसी कारण से, 
६४ आए एश् पे शाज्ाद शोरप एर कम उपन्यास लिखे हैं > 
पक अमल पिन हर वैम उपन्यास लिखे हँ--धाम्पुआई के अंतिम दिन! 
० एप वटशगापरी दे तो-चीन उपस्दतों जी झॉोति ये फिली 
दा आप पह] 4 दान्ताव उपन्‍्यमों टी शॉति वे जिसी घटना-विशेष से प्रभा- 
2. क ्ठ के चर तंग शत. बच कीं दा च्ज््ज+ज>- 4८ शो. घर 
है 5 डे श्ब्छक 5४ हर स्पा झुए जा लय छः मि का द्म 
तल अपत्तन सशाक्ष आदर है, ऐतिहासिक दम | 
5 27 258 शाही 


क्र्वत १ चत्कपचनतत 
#. अब र चुद न जे स्शर इश5ात चअआक्-े: 


अन्य उपन्‍्यसगार्गे के जो अनुवाद 


न 


0२६ आलोचना 


पढ़े है उनसे जान पड़ता है कि बंगाली स्वमाव की भावुकता और काव्यात्मकता इन उप्याने 
को अत्यन्त रोचक बनाने मे सहायक रही हैं। उनमें रोमान्स का भाग अधिक है, यथा 
का कम, फिर भी उनकी कल्पना ओर इतिहास के यथार्थ में सहज सम्मिलन जान पढ़ता है । नमे 
दूध और मिसरी | मुझे याद आता है कि रवीन्द्रनाथ के साहित्य? निवन्व-संग्रह में 'ऐतिहामिः 
उपन्यास? पर एक परिच्छेद हे, जिसमें इस प्रकार के लेखन में काव्यमयता का समर्थन करते हुए 
कवि-गुरु ने लिखा है कि इस प्रकार के लेखन में लेखक को अपने-आपको भुलाऊर उस काल मे 
प्रक्षेपित करना होता है, ओर उस काल के भग्न प्राचीर-खण्डो और पापाण-स्तम्मी को लेकर पुनः 
नव्य-स्थापत्य निर्माण करना होता है। वाल्टर बेगेहोट नामक अंग्रेज समालोचक ने ऐतिहामि 
उपन्यास की तुलना बहते हुए जल-प्रवाह में पडी हुई प्राचीन दुर्ग-मीनार की दावा से की है। 
पानी नया है, नित्य परिवर्तनशील है, परन्तु मीनार रानी है, अपने स्थान पर स्थित है। 
ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक की भी यही समस्या हैं कि उसके पेर तो इस जमीन पर हैं। वह 
साँस इस युग और निमिप में ले रहा है, परन्तु उसका स्व्रप्न पुरातन है, ओर फिर भी नवीग 
है। एक ही ऐतिहासिक विपय पर विभिन्‍न युग के लेखक इसी कारण से विमिल्न प्रमार पे 
लिखेगे । रवीन्द्र-शरतचन्द्र-ताराशंकर-माणिक वसन्द्योपाध्याव को परम्परा में बहुत कम लोगो ने 
ऐतिहासिक कथानक चुने । वैसे-डी०-एल० राय, मन्मथ राय आदि ने ऐतिदासिक नाटक ब्रव्त 
बहुत से लिखे हैं | वह मिन्‍न विषय है | 
मराठी-- 

मैंने सर्वाधिक ऐतिहासिक उपन्यास अपनी मातृभाषा में पढे है। हरिनारायण रा 
नाथमाधव, वि०्वा०हड़प, चिं०वि० वैद्य, वि०वा० भिड़े. ओर अन्य कई लेसको के सैकडो उपला। 
मुझे याद आरा रहे हैं । उनमे अधिकाश शिवकाल-सम्बन्धी हैं। वैसे कोरसईचा किल्लेदार ऑ' 
“रूपनगच राजकन्या? और 'लाल बैरागीण” और “अल्ला हो अकबर” ओर काला पहांड ब्रा 
“पिवका बागुलछोवा? और “नीरूदेवी? और न जाने कौन-कौन से बचपन मे पढे हुए झ्राख्यात हैः 
था रहे हैं | परन्तु अधिकतर उपन्यास रोमान्स और ऐयारी-तिलिस्मी प्रभाव वाले ही श्रथिक * | 
किसी ने सचेतन रूप से इतिहास का अध्ययन उपन्यास में ढाला हो ऐसा नहीं जान पढ़ता | 
इतिदास-संशोधकों की एक गौरवशाली पीढी महाराष्ट्र में हो गई-राज़वाड़े, हे, पाएटडा। 
भाडारकर आदि | और उसी परम्परा मे रियासतकार सरदेसाई, दत्तोवामन पोतदार, ने? ऐ! 
फाटक, वेद, भ० खु० देशपाडे और अ्म्य कई व्यक्त कार्य कर रहे हैं । पर इनके बा 
ओर अध्यवसाय को उपन्यास का आवरण बहुत कम लोगो ने पहनाया | उपन्यासकार सामरारि: 
समस्याओं से ही उलभते रहे | खाडेकर, माडखोल्फर, छु० भ० देशपाडे, ब्रोकीस, कई) 
शिखाडकर, बारेकर, विवलकर, मालतीबाई बेडेकर गीता सारे ग्रादि की सत्र कृतियों वाह 
हैं। परन्तु नाण्सी० फड़के ने एक-दो ऐतिहासिक उपन्यास आरम्भ मे लिखे ये । झौर यः तो 
केवल दरिनारायण आप्टे का नाम लेते हैं और उसके बाद वह सोता भी उसी तरद छा री 
जैसे बगाल में राखाहा वन्द्योपाध्याय के वाद | इसका प्रधान कारण हमारे उपन्यास पर परितन ! 
उपन्यास वा पडा हुआ प्रमाव है । आधुनिक उपस्यासकार इतिहास की अपेक्षा अ्रनतिदूर वर 
से प्रेरणा अधिऊ लेता है, ऐसा जान पडता है। वह अव्ययन से भी क्तराता जान पड़ता हूँ श्र 
उसओ बहुप्ररवा लेखनी त्वरा से अधिक काम लेती है | 
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की परस्वतीचम्द्” को बेसे ऐतिहासिक उपन्यास एक दृष्टि से कह सकते है, परन्तु कर) 
नाम इस दिशा में कन्हेयालाल मुन्शी का है। उन्होंने अपने आत्मचरित से रपष्ट लिखा हा रे 
दि वे उय मा के उपन्यासों से बवपन मे चहुत प्रभावित रहे है। अतः उनके सभी उपन्या 
पात्री की,  धटनाग्रो की, चरित्रो की पुनराइत्ति-सी जान पड़ती हे । | इतिहास को 0 3 कि 
एक परदा है जो पीछे से हटा लिया जाता है और वही ग्रणय, वीरता, आर्दि गा, हे 
सग्राम वराजर चलता रहता है। फिर भी मुझे उनकी काल वाली: कृति अनन्य लगती हैं। श्धवी- 
वल्‍लमः भी भली प्रकार से एक श्रेष्ठ उपन्यास हे, जिसमे नाटकीय गुण प्रधान हैं। परन्तु “राजा- 
विराज” “जय सोमनाथ! आदि उनकी इधर की क्ृतियो मे स्पष्ट पुनरज्जीवनवादी (रिवाट्वलिस्ट) स्वर 
ह। उन्होंने सोमनाथ की भूमिका मे स्वव लिखा है--““यह शैली का अग्तर २५ और ५२ वर्ष के 
पुरुय के विचारों का अन्तर है ।” वह उपन्यास-रस की उतनी ही हानि करता है जितना राहुलजी 
के ऐतिहासिक उपन्यासों में साम्यवादी प्रचार का अप्रच्छन्न आरोपित यल | यह बात मैंने सिंह 
सेनायतिः दी 'विशाल भारत? मे आलोचना करते हुए लिखी थी | स्व० मेबाणी के 'सोरठ तारा 
बरेंदा पाणी'-जैसे उपन्यास अधिक बलवान ओर कलापूर्ण जान पड़ते है। 
ह्न्दि ग 
हिन्दी में अन्य भारतीय माषाओ्रो की तुलना में उपन्यास बहुत बाद में शुरू हुए और 
संख्या से भी कम है। उनमें भी सामाजिक अधिक हैं। ऐतिहासिक उपन्यास आरम्भ मे तो अनूदित 
टी अधिक मिलते हूँ | बगाली से वफ्रिम के, राखाल वसन्दोपाध्याय के, मराठी से हरिनारायण 
धरा या बालचद नेमचद शाह के | मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का यल न प्रेमचंद ने 
उ्या ने असादः ने, न उनके पृर्व॑वर्ती देवकीनन्दन खतन्री या गोपालराम गहमरी ने | “निराला? जी 
वे प्रभावी” बसे एक अपवाद है। पं० शुद्देवबिदारी मिश्र ने भी गुप्त काल पर एक उपन्यास 
लिखा ८, परन्तु डसे सफल उपन्यास नहीं कहा जा सकता । साहित्य के इतिहास मे संस्मरणीय 
"तिहासिक उपन्यास-लेसक केयल चार-पॉच ही हैँ ओर वे है : राहुल साइृत्यायन; भगवतशरण 
उयान्याप ( जिनकी उपन्यास से अधिक बडी कहानियों हैं ), €जारीप्रसाद द्विवेदी; यशपाल; 
रगेय राय, चतससेन शारत्री, और दहन सबमे सुण और परिमाण दोनों इृष्टियो से सर्वाधिक और 
०] लिए-ने वाले श्री इ्ायनलाल वर्मा । 'कचनार दी ग्रालोचना दिल्ली रेडियो से मार्च 
६४८ ६ परते हुए बटा गद्य था कि वर्माडी जननत्र के युग के उपस्थागफ्गर दे) उनडी भाषा- 
शल्य "गी सादो डर प्रवहमान है उननी दिपम्-बस्तु ण आदर्श भी वैसा दी सदज और प्राकत 


न । 
रद नर जे >ल|ेन अकि ही ्ः कल >्क 2 े 
(॥ फित पा दवा है, * 


टी उतती छूति मी मी विशेवता ह। उनही रखना 


कर 


या एपाल थे राहुल या सेरिश्य मत-प्रचार नी पिनता, 
पट वाद: लत, वा >गततशस्ण आरागेय गाव वा सा झाग्रद मी नदी मिलता, 


पल ्द 0 ् | कक हर जो 
“प्तय ह है हि दे अपनी नि ऊ निकट वा टी 4िप। चुके है, 
मम मत हे अमर | 
«7 एज मे बपरा सपादा था इतना अच्छा भान टागा ।ब्न्दी 
वे «7 7 सट्टा हम कया ते सराग्ग्दान दी गायवाएँ 


#् 


हे 3 व निकन अब 7, विदार, में य- 
हि “् 42“ % 307 धन पर 


' ४ शव 7, | गटी, सा शाह पर्व 2 । ३ : 

रा 23 ६ हा हा 9 यो आज ये ८ | सर के 

स्प प्रा अल की हा है (हक हिट 80 “ 
0 आम 


पल >>. + 
+ किछ+ कर 
लय पु 


7 आल चना 


लाल वर्मा को उदाहरण के तौर पर ले ले ओर गुण-दोप-विवेचना करें तो मेरी श्रल्प मति # 
वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासो के निम्न गुण हैँ--- 

(१) अपनी विपय-बरतु का गहरा ओर सन्निकट परिचय, अभ्ययन और गन्ेपणा | 

(२) जनतात्रिक दृष्टि | पात्रों की कहीं भी अतिमानुप्र नहीं होने दिया जाता, न सर्॑- 
साधारण पाठको का ध्यान ही भुलाया जाता है | 

(३) उपन्यास की रोचकता के लिए आवश्यक कुतृहल वनाए रखने वाली घटनाश्रों का 
शुस्पन | 

(४) भाषा-शैली मे प्रादेशिक रंग 

(५) चरित्र-चित्रण मे पात्रों के पररपर-सम्बन्धों का ध्यान और निर्वाह | 

(६) प्राकृतिक वर्णनों तथा युद्धादि घटनाओं के वर्णुनों मे कहीं भी अनावश्यक विस्तार 
की कमी | 

(७) देश की उठती हुई स्वाधीनता की चेतना का ध्यान । यानी परम्परा को पीटने या 
प्राचीन को उत्तम कहने का मोह टालते हुए भविष्य की ओर भी स्फूर्तिंदयिक इंगित | 

(८) किसी भी रस के चित्रण मे ( उदाहरणाथ शज्ञार, करुणा या वीर ) अ्रतिरेक को 
ओर झ्ुकाव नहीं । मड़कीले रंगों की अ्रपेज्ञा सौम्य रंगों का अधिक उपयोग । 

(६) चरित्रों की रेखाएँ हढ़ और स्पष्ट, कभी-कभी बहुत स्थूल भी । जिससे प्रत्येक पार 
की विशेषता, दूसरे से मिन्नता स्पष्ट हो जाती है | 'मृगनयनी? मे यही विशेषता हे । 

(१०) पूरा उपन्यास पढ़ जाने के बाद उरा काल के वातावरण का सजीव पुननिर्माण 
सफल जान पड़ता है जैसे 'गढ़कुण्डारः या 'लक्ष्मीत्राई? मे । 
इनके कुछ सामान्य दोष यह हैं : 

१, काव्यात्मकता की कमी | वर्णन-शैली के अधिक “इतिदृत्तात्मक' होने से रस-भग | 

२, संवाद में नाटकीयता श्रधिक होने से कहीं-कहीं कृत्रिमता । 

३. पात्रों के मन के अन्दर स्वयं उपन्यास-लेखक पेठता जान पडता है। उन पाती के 
व्यवहार या आचार से उनके मनोविकार अधिक व्यक्त नहीं होते | 

४, तीन-चार उपन्यास पढ़ लेने पर जान पड़ता है कि काफी जहू 
कुछ पुनर्सपादन से वे अधिक सेवरे-से जान पडते | ५ 

५, इतिहास के साथ कहाँ तक स्वतन्त्रता ली जानी चाहिए यह एक विवादसद वियय 
हो तकता है। परन्तु कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि बढ ली गई है और उपन्यास में सहज रचित 
लाने मात्र के लिए | का 

इस कारण से बृन्टावनलाल जी की रचनाओं से जो आशाएँ हमारे मन में जगती ६ वे 
इस प्रकार से हैं--फिसी भी उपन्यासड्र के लिए कोई दण्डक (या नियम) बना देता उरितें 
नहीं। वह अपने संस्कार, शिक्षण, आदर्श और विचारों के अनुसार द्वी इतिहास को देखेगा की 
उसका कलात्मक पुनमू ल्याकन करेगा। फिर भी चूँकि इन्दाउनलालजी बुस्रेलखण्ड की ३३8 
मै सोधी पोध पहचाचते हैं, हमारा श्राग्रह है कि 'मुसाह्विवजू' की भाँति पिछले ३० वर्षो मं 
बुन्देलस्यण्ड में जो सामाजिक-आदिक-सास्क्ृतिक परिवतन हुए हैं उन्हें वेतवा के मेँ मे मुनया" | 


'माँसी वी महारानी लक्ष्मीवाई! की भाँति वे एक दूसरा बड़ा उपन्यास इन गए तीस वर्षा के गति 


री मे वे लिखे गए ह। 


ऐतिहासिक उपन्यात् ९१६ 


शहरों में बुन्देली की दो-तीन पीढ़ियों मे हुए परिवर्तनों पर लिखेगे तो हिन्दी को ही नही विश्व- 
साहित्य को एक श्रमर यथाथवादी कृति की मठ मिलेगी । उसमे वे जितनी प्रादेशिकता ला सके 
लाई | मराठी में दो-तीव कोंकेल के किसान जीवन पर लिले उपन्यासो के पीछे बोट दिये गए हैं, 
शर्दों-मुहावरों के अ्रथों ओर स्थान-नाम, रीति-रिवाजों पर वेसी ही चीज इसमे हो। 
ऐतिहातिक उपन्यास-लेखक की शेली 
ऐतिहासिक उपन्यास की विषय वस्तु का विचार ऊपर बहुत किया जा चुका | भ्रव उसके 
कलेवर यानी शैली को ध्यान में ले तो यह पता चलेगा कि विषय-बरतु से शैली अवश्य निर्णीत 
होगी। दही-कह्ीं उपन्यास-लेखक को छूट है कि वह आधचार-शास्त्रीय था दार्शनिक चूर्चा में 
उलमभे, परन्तु वह इस सीमा तक नहीं जैसे आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने अपने उपन्यास वैशाली 
की नगर-बधू! मे अन्त में 'भूमि? में परष्ठ ७६३ पर कहा है---“बास्तव में ऐतिहासिक काव्यो, 
उम्न्यातों श्रोर कह्मातियों का इतिहास की सीमा तक उल्ल॑ंप्रन करने के कारण इतिहास-कुल से 
विच्देह कर दिया गया है। यह केवल भारतीय साहित्य की ही वात नहीं है, पाश्चात्य 
साहित्य में भी ऐमा हुआ है। इतिहास के “विशेष सत्यः और साहित्य के भी 'चिर सत्य! 
के सिद्धान्तो पर हम थोड़ा विचार करेंगे। 'चिर सत्य? ऐसे साहित्य का प्राण है |****-- 
इतिदाम की विशिष्ट सत्य घटनाओं का उसे पूरा झ्ञान नहीं होता। होने पर भी वह जान- 


उसपर उसी उपेज्षा कर सकता है, क्योकि उसका काम ताल्कालिक घटनाओं की सूची देना नही, 
तालालिव समाज-प्रवाद का वेग दिखाना होता है |? 


यह कथन कितना भ्रांतिपूर्ण है यह कहना 
शदश्यद नहीं है। श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री एक 'इतिहास-र्सः की सृष्टि करके वेश्याओं का 
शतिहास १० ८५३ से ८५६ तक देते हैं और अपने उपन्यास की भाषा-शैली के बारे मे पृ७ 
८६३२-६४ पर बहते ऐ--“उपन्यात मे लगभग दो सहस्त नये पारिमाषिक शब्द आए; हैं। 
थ्निया प्रचलन चिर-काल से भाषा-प्रवाह में समाप्त हो गया है |* * 'भाषा और भाव, सब 
मिलावर प्ररतृत उपन्यास सर्वेशञाघारण के पढ़ने योग्य नहीं है। परन्तु हिन्दी भापा और भारतीय 
ररदति से परिचित होने के लिए. यह उपन्यास प्रत्येक शिक्षित भारतीय को दस-वीस बार पढ़ना 
"दिए | खासदर उच्च सरदारी अ्फमर, जो अंग्रेजी, भाषा के परिडत और अंग्रेजी सम्यता के 
उधान ९ 'श्रपनी टेबुल पर इस उपन्यास को अनिवार्य रूप में डाल रखें 


दर 
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उ्प्न्य पु सर के गय मर ३. 
>प"न्यास से फ्ातत हद उदाहरया करो 


(२३० आलोचना 


“वर्षा के अन्त में गंगा बढ़कर करारो से जा लगी है | नावो का वेडा तैयार हो चुम्न है। 
नोसेना सुशिक्षित हो चुकी है । हेमन्त लगते ही बंग देश पर चढाई होगी। सामास्य सैनिक से 
लेकर यशोधवल तक उत्सुक होकर जाड़े का आमसरा देख रहे थे। वर्पाकाल में तो सारा वग-देश 
जल मे ड्ूबकर महा समुद्र हो जाता था, शरद्‌ ऋतु में जल के हट जाने पर सारी भूमि कीचड़ 
ओर दुलदल से ढकी रहती थी | इससे हेमन्त के पहले युद्ध के लिए उमर ओर की यात्रा नहीं हो 
सकती थी |”? 

ओर ०३६७ पर जन साधारण की उत्सबप्रियता का यह सरल सक्षिप्त वर्णन-- 
“पाटलीपुत्र मे आज वड़ी बहल-पहल हे। तोरण-तोरण पर मंगलवाद्य वन रहे हैं। राजपथ रंग- 
बिरंग की पताकाओं ओर फूल-पत्तो से सजाया गया है | दल-फे-दल नागरिक रग-किरगे श्रोः 
विचित्र-विचित्र वस्त्र पहने ढोल, कॉफक आदि बजाते ओर गाते निम्ल रहे हैँ । पहर-पहर-मर 
पर नगर मे तुमुल शंखध्वनि हो रही है | धूप के सुगस्वित धुएं से छाए हुए मन्दिरों मे से नगाडो 
ओर घण्टो की ध्वनि आरा रही है| आज सम्राद्‌ माधवगुप्त का विवाह है |” 

शंशाक? या 'करुणा मे लेखक अवान्तर वादविवाद या उपदेशो मे नहीं उलभता | 

“निराला? की प्रमावती मे ० ६३ पर लेखक वीच मे ही अपने स्वाभाति5 श्रावेश ऐे 
कह उठता हे--“हाय रे देश ! कितने फूल इस प्रकार सामयिक प्रवाह मे चढ़कर दृश्टि से दूर 
अंधेरे मे बहते हुए अदृश्य हो गए, पर किसी ने तत्त्व-रूप को न देखा, सब बाहरी चहल-पहल 
मे भूले रहे--इतिहासवेत्ताओं के सत्य के मुलावे मे आश्वस्त | यह ओयबेरा चिरतन है ।'''देश 
ऑँधेरे में है, प्रकाश नहीं दीख पाता**“”? इत्यादि | इसे आरम्मिक “निवेदन” मे निरालाजी ने 
(ोमासिटिक उपन्यास? कहा है ओर “अभी उस रोज भी डाक्टर रामविलास के लेख मे इसके उद्धरण 
आये हैं | भाषा और भाव की दृष्टि से पुस्तक मध्यम या उच्च कक्षाओं मे रखने योग्य है। यदि 
अधिकारी ध्यान दे तो हिन्दी के साथ सहयोग और सराहनीय" लिखा हे | यह सफल 
ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है । हे 

राहुलनी की रचनाओं में भी 'तिह सेनापतिः और “जय योधेय! अधिक सफल एंवि- 
दातिक कृतियाँ थीं। “मधुर स्व॒प्व” मे तो कई स्थल अवान्तर चर्चा से भर गए है। वथा ४० ५९ 
पर का यह उद्धरण देखिए ; हे 
“शबकी सियाबरूुश ने हठात्‌ पूछु दिया--श्रर्शव्‌ दिस प्रकार हमारे यहा 
एक पुरुष की बहुत सी पत्नियाँ होती ऐें, वहाँ हससे उल्टा होता है । 
मसज्दक--इसमे क्या आश्चय है ? देश-फाल-सेद से हर जगह के सदा 
चारों में भेद होता है। एक जगह जो बात निपिद् है, वही दूसरी जगह विहिंत । 
कवात्‌ू--क्या स्त्री-पुरुषों के सम्पन्ध में यह शिक्षा हिन्दी-हपि उ् * 
भीदीथो। 
सित्रवर्मा--नहीं, छुछू मे तो उच्च श्रेणी के शिष्पों के लिए स्व्री-पस्पः 
रामस्वन्ध निपिद्ध कर दिया था । इसलिए उनके उच्च श्रेणी के अग्ुवाषी स्त्री-छुरुष 
अविवाहित रहते हैं । ेु 
सज्दक--मानी ने भी अपने उच्च थजुयायियों को परिवार और पत्नी ?॑ 
असंग रहने दा उपदेश दिया था। यवन-विचारक प्लातोन ने बतलाया हि महात 


ऐतिहासिक उपन्यात्त !१! 


उद्देश्य को लेकर चलने वाले नर-तापियों को सम्पत्ति से दी मेरा-तैरा का सम्बन्ध 
नही हटाना होगा, धल्कि उबके लिए स्त्री में मेरा-तेरा का भाव हॉना भी हानि- 
फारक है, क्योंकि स्त्री में केन्द्रित वह मेरा-तेरा का भाव फिर पुत्र-प॒न्नियों में केन्द्रित 
हो जायगा, फिर उनकी सन्‍तानों में । सेरा-तेरा के किए संसार मे लोग क्या नहीं 
करते १ जगत्‌-कल्याण के लिए आदुसी अपनी शक्ति को तभी पूरी तरह जना सकता 
है, जबकि उसके पास अपनी समन्‍्तान न ही । 
कवातू--तो कया प्लातोन ने भी साधु-साधुनी बन जाने का उपदेश 
द्विया था ? 
मज्दक--नही, प्लातोन व्याददारिक विचारक था । उसने सोचा कि इन्द्रियों 
पर परी तरह से संयस विरले ही कर सकते हैं, इसलिए उसने स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध 
का विरोध नहीं किया, किन्तु उसने यह अचश्य बतलाया कि उच्च जीवन आर 
आदर्श के अचुवायियों को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आव- 
श्यक है, कि उसका स्प्री-पुरुष के तौर पर पाररपरिक सम्बन्ध भी मैरा-तेरा के भाव 
से सुबत हो । 
समित्रवर्सा-दे यह पडा ही लोक-विद्वोहहारी आचार-विचार, किन्तु 
जनता के पथ-प्रदर्शर्न के लिए जन-मंगल की भावता से प्रेरित परम त्यानियों के 
लिए यही एक व्यवद्दार-पथ दिखिलाई पढ़ता है। में समसता हूँ, लोकरूढ़ि से 
विर्ा सार्य पर चलने के लिए अयरान में इस पर जोर न दिया जाता, यदि वहाँ 
पहले से ही भगिनी-दिवाह, पुत्री-चिवाह, सातृ-विवाह-जेसी प्रथाएँ प्रचल्षित न 
होठी । लेदिन यह तो ऐसी चोज है, मिस पर अन्दुर्जंगर का बहुत जोर नहीं है। 
बट एसफो एप्रतिपिद-सर सानते हैं, जीवन का लचय नहीं मानते । 
सज्दढ्--सानव की प्रदृत्षियों को नीचे जाने से बचाना और उसकी सारी 
शक्षित ते चढीच संखार के निर्माण सें लगाना, यही हमारा उहृश्य है। अकामेनू की 
एराजय दे। दाद अर समप्र ज्रा गया ह कि हमस नये संघार की दृढ़ चींव रखें । 
भीपण घव्क्त के याद श्राज जनता सारे अयरान में भूख के कष्ट से सुक्त हो 
जर्द-जल्दी अपने दोएों को छोइती जा रही है। श्राज उसकी भावना में जो 
श्र परिवर्तन देरप झा रहा हुं, क्या दह इसका प्रमाण नहीं है कि नये युग का 
शान ।। गण्प है / राज सहुष्य से पूछा जा रहा हैं कि विजयी अहुर्मज्द के पथ 


पए९ बाप सगया शाहता है ।? 


एस प्यार रे एतिहा न 3करक बा 5 न ०5 
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४ शा वहत-झरगा दाद य्‌ ्श्ने जे छा ए ज् 3 कप 
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है «|! ता हद उषण्ग्पास दी समीज् से ब्मेन से 


प्रकुरप्रसाद सिह 
हिन्दी कहानी 
१ 
हिन्दी-कहानी यद्यपि प्राचीन कद्दानियों तथा पाश्चात्य शैली के निकट समान माव से 
गरभारी है, किन्तु इतना सब लोग देने के पश्चात्‌ भी उसके पास जो बच रहता है उससे उसकी 
गैलिक विकास-परम्परा का पू्ण आमास पाने में सम्मवतः कठिनाई नहीं पड़ेगी | हिन्दी-कद्दानी 
[क ओर भारतीय चिन्तन की एक नई मनःस्थिति का प्रतिफलन होकर भी पिछले सम्पूर्ण वर्णन, 
नोविश्लेपण, उद्देश्य तथा वस्तु-योजना की शड्लला में एक विलकुल नई कड़ी हे; उसी तरद 
से भारतेन्दु-युग तथा परवर्ती साहित्य अपने नवीन विश्वासों के साथ साहित्य का एक नवीन 
बेकास हैं । 'आदम? की एक अस्थि लेकर “ईबः का निर्माण सम्भव हो सकता है, पर आधुनिक 
हनी इस दिशा में इतनी विशाल परम्परा की उत्तराधिकारी होफर भी अपने पेरो पर खड़ी 
ने का दावा कर सकती हैं। उसमे कहीं मी प्राचीन बृहतकथाओ की अरस्थियोँ नहीं लगी है 
ग्रीर न तो रुके हुए इतिहास की छाया मे पली छुईमुई का मादक संकोच तक श्रालंकारिक 
बेलमाव ही उसे मिला है | उपदेश के निष्कर्प का श्राग्रह भी उसे वहाँ से नहीं मिला है । 
व्यता के लिए भी वह नरवाहनदत्त की ड्योढ़ी पर नहीं गई है। दूसरी ओर पाश्चात्य परुपरा 
| एक सीमा तक रूपविधान की छाया पाकर भी वह अनूदित ही नहीं रही है| व्यक्तिल-प्रधान 
ेवन्धों तथा कह्दानियों को श्रपनी अमिव्यंजना का माध्यम बनाने वाले भारतेन्दु-युग के कलाकार 
पनी शक्ति से ग्रधिक सजग थे; उनके पास निज का कहने को इतना था कि पश्चिम की वस्तु 
गे ओर देखने की फुरसत ही उनको नहीं थी। 
प्रारम्भिक रवनाश्रों में यद्यपि विजातीय प्रभाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं, किन्तु शीम ही 
के सर्बथा नई पद्धति का विकास हो जाता है। शुरू में एक साथ ही रुस्कृत मद्दाकाव्यों की 
रुन-परम्परा, उदू' का चुलबुलापन तथा इहत्‌ कथानफो की ढीली विलम्बित शैली देखने को 
पलती है--टठीक वैसे ही जैसे उस पीढी का श्रादमी अपने रहन-सहन, वेशभूषा तथा मानसिक 
भान में एक अजीब सम्मिश्रण था--मन उसका अमी भी पीछे दौड़ता था, समस्याएँ सामने थीं, 
र इतनी उम्र नहीं थीं कि उसे लाचार कर दें | नये आदमी का तत्र तक जन्म ही नहीं हो सका 
पर, इसलिए, नई कहानी की स्पस््ट रूप-रेखाएँ देख सकना असम्मव था। इतना कम नहीं था 
के पुरानी लकीर तोड़ी जा रही थी और इसकी पहचान होने लगी थी। हिन्दी के संस्थापको 
गी रचनाएँ यद्यपि एक नई भूमि का सकेत दे रही थीं किन्त॒ किसी भी प्रकार वे मूल से विच्चिन्न 
हीं थीं। नासिकरेतोपास्यान या प्रेम सागर की कृष्णु-सम्बन्धिनी कद्दानियों अपनी वस्तु (८००८०) 
था अभिव्यंजना में परम्परा-प्राप्त थीं, किसी मी प्रकार की मौलिकता का दावा इनके लेख ने 
श टी नहीं किया । वाइविल, कैण्टरवरी टेल्स या आर्थरः की कहानियों का जो प्रभाव इंगलिश 
द्वित्य पर पड़ा हो पर ईसाई-पादरियों द्वारा द्विन्दी में प्रकाशित कहानियों या सुममाचारों की 
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सु 
शैली पर हमारे इन प्रथम लेखकी का प्रभाव कम नही था। फलतः एक विचित्र हे को ते 
सभी रचर दूसरी ओर इंशा अल्ला खाँ थी रानी केतर्दः 
उस समय की सभी रचवाओं पर छाया हुआ था। दूँ ड़ कमी कम 
दी कहानी? पर पौरारिक शैली की जगह मध्यकालीन किस्सागोई की छाप थी; कहानी का 2० हर 
यहाँ भी च्ञीस ही रद्दा। इन सभी कद्वानियो में एक विचित्र बात थी उनकी सामाजिक तंटर हक 
एक अजीब-सा विरत विलगाब तत्कालीन रिथतियों से । ऐला स्पष्ट हो चला था कि वाद में के 
ही कला और सौप्ठव का विकास चाहे जैसे हो सके, पर इस शैलीविहीन गतिहीन कह्दानी का ्नन्त 
करने के लिए पहले इस तटस्थता का अन्त ही होना आवश्यक होगा। गदर के आसपास पदा 
हुए. इस नदीन वर्ग के उदासीन हाथो से यह कलम हटाने की आवश्यकता तब एकदम रपष्ट हाँ 
गई थी | हि हे 
यह कार्य शीघ्र ही हो भी गया । भारतेन्दु-युग में यद्यपि 'धवहानी-कला?-जेसी विसी वस्तु 
का प्रादुर्भाव भले न हुआ हो किन्तु लघु कथानकों की वस्तु में आश्वर्यजनक परिवर्तेन उभर 
अवश्य आराए। राधाचरण गोस्वामी की 'यमलोक की यात्रा!, भारतेन्दु का एक अद्भुत अपूर्व 
स्वप्न! में महर्षि देवेन्द्रदाथ ठाकुर को दिया गया जवाब, “चूसा पैगम्बर', आदि रचनाएँ अन्योक्ति 
प>ति की सफल कहानियाँ थी, जिनकी कथा वस्तु एकदम नवीन आधारों पर गठित हुईं थी। 
यहाँ हम आधुनिक कथा को एक साथ ही महाकाव्यों तथा पुराणों की परम्परा से अलग नवीन 
दिशा में. बटते देखते हैं | कलाकार वी तटस्थता भंग हो गई है और वह मुखर भी हो गया हैं। 
पुरानी उपदेशात्मक्ता तथा गम्भीरतम आकृति की जगह स्वच्छ व्यंग का जन्म हुआ हे जो इस 
युग वी सरसे बड़ी विशेषता है। श्रन्योक्ति पद्धति मे कही गई कथा यद्यपि थी यमलोक की या 
रव्नलोद की, पिम्तु सचाई यह थी कि लेखक एक क्षुण के लिए भी दुनिया के कढ़ यथार्थ से 
तटरथ नएी हुआ था। 
दिन्तु जिस अर्थ से बाद मे कहानी को लिया गया उसमे ये कथाएँ अव भी आती नही थी। 
शेली वी दृष्टि से शव भी हिन्दी-कद्दानी आधुनिक श्र्थ में काफी पीछे थी। भारतेन्दु-युग तथा 
दिवेटी-युग दा सन्वि-काल हिन्द के सभी क्षेत्रों में बाह्य प्रभाव-काल था। वैंगला के माध्यम से नई- 


हे 


न. 'पलियों रामी क्षेत्रों मे व्यवहत हो रही थीं; हिन्दी-गल्प इसी प्रभाव मे विकसित हुई और 
एक एंड ते; रस रारते पर चली भी । वीसर्वी सदी के प्रारम्म मे ही रवीद्धनाथ की गल्‍पो का 
अगर जता जा छुद्ध था, उनकी भावुझ़ता, रहस्यात्मक कौतूहल-बत्ति तथा सरल पिच्छुल 
५ उंगली ने परश्निक टिल्दी-कह्टानी पर दम प्रभाव नहीं डाला, और लेखक भी पत्र-पत्रिकाओं 
0 पल र श्पते रे | इस दाल मे हिन्दी दी भाव-व्यजना तथा शैली दोनो ही एक भटके 
६ “7९ गए पर ब्त्वु वी दिशा से एक विचित्र डुविधा टिखलाई पड़ी । लेखक निश्चय नहीं कर 
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छल ने एटा दो पराच्यो दी तूद्दी भी दे दी उिन्तु उस सूची में ऐसा एक मी लेखक 
४ 'प्गलणह ई शो इस दिश्ण में ज्मदर दाय किया हो निये है 
५० कह हल दिशा में उ्मरर बाय किया हो। इन कहानियों के कहने में. भी 


कहानी दी कसौटी पर कसें तो सम्मदतः अपनी बोमिल 
शक कक जूथगी। इनमे से एक लेखफक दा भी विश्वास इस शैली 


“हाय यों दह भारतेन्दुयुगी जो खो गई 
+ 5 भारतेन्डुयुगीन चेतना जो खो गई, उसकी 
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इतना होते हुए भी यह रपष्ठ था कि शीघ्र द्वी इस दिशा से नये प्रयोग होने जा रहे हैं; 
चिनगारियों क्ता रही थी कि गम में कुछ गम्भीर निष्कर्प छिपा हथा है | ह्िवेदीआलीन एक- 
रसता का अ्रन्त होने वाला था, इसका झ्ामास इन्हु! के प्रकाशन ने दे दिया। स्व॒नात्मझ 
साहित्य के लिए यह पत्रिका अधिक उबर प्रमाणित हुई। 'सरबती! तथा “इन्हु? ने मिल्क नये 
लेखकों का जो मण्डल निर्मित किया, वह एक भलऊ में बुभने वाला नहीं था| जयशंकर प्रमाढ 
की चित्राधार! ओर छात्राकाल की रचनाएँ तभी प्रकार में आई | यद्यपि उन पर संस्कृत और 
बंगला का सम्मिलित प्रभाव था, पर इन सीमाश्रों को तोडकर ऊपर उठने की शक्ति भी साथ ही 
लक्षित हो रही थी। प्रसाद अपने कालवर्ती सभी रचनाकारों से अधिक पुराने, अ्रतिभावुक तथा 
छायानुवर्ती होते हुए जो शीघ्र ही मुक्त ओर सशक्त होकर अगली पंक्ति मे थ्रा गए वह अपनी 
इसी सीमा लॉयने वाली प्रवृत्ति के कारण | यद्यप्रि इनकी पहली कहानी आम? कहानी से अधिक 
स्केच ही लगती है किन्तु सन्‌ १६११ तक विकसित हिन्दी-कहानी को दृष्टि में रखते हुए इसकी 
सम्मावनाएँ काफी आशाप्रद थीं। बाद की इस काल की उनकी कहानियों पर बंगला प्रभाव स्प४ 
लगता है। तानसेन?, 'रसिया वालम? इसी प्रभाव में रचित हुईं थीं। एक अतीझिय मावुस्ता 
से उस समय का उनका साहित्य पूणतः प्रभावित है। अधिकाश कहानियाँ ऐतिहासिक हैँ या 
साप्ताजिक होते हुए भी ऐतिहासिक भंकार मे डूबी हुई हैं। तत्कालीन अन्य लेखकी में इस भाव 
कता का प्रावल्य उतना नहीं है, पर हैं वे भी एक सीमा तक इसी वर्ग की। एक विशेष प्रकार के 
बलिदानी दर्द! की खुनक सभी कहानियों मे कलकती है | श्री राधिकारमणप्रसाद सिह, ज्वालाइन 
शर्मा, कौशिक तथा चन्द्रधर शर्मा 'शुलेरी? की श्रेष्ठ रचनाएँ तत्र सामने आा चुकी थीं। कावो 
में केंगना? का स्मृत्यामास, परदेसी? की विधवा की आकुलता तथा “उसने कहा था! के लहना- 
सिंह की आत्मापंण की करुणा हिन्दी-कहानी के नये ब्रिर्वे के लिए. दी गई वह जल-घारा हे 
जिसके विना वह सौ छायाओ्ं भे पलकर मी जीवित नहीं रह सकती थी। इन लेखदं। ने प्रभाव 
चाहे जहाँ से लिया हो, शैली चाहे जिनकी पाई हो, पर अपने सहज पुलकित रसोद्रेक की लिये 
ये पूर्ण मौलिक दीखते हैं। “उसने कहा था? हिन्दी-कथा का जो एक माइल स्टोन बन स्का वह 
अपनी इसी विशेषता के कारण | यो श्रपनी समग्रता (ठोटल इफेक्ट) में वह कहानी की सीमाए, 
लॉग्रकर आगे बढ़ी दीखती है; किन्तु सहज मानव-समवैदना का जो युग बाढ में भारतीय कथा- 
साहित्य का प्राण बना उसकी पहचान यही हुई। 'उसने कहा था? के साथ हिन्दी-कहानी ने अपर्न 
विकास की नई मजिल शुरू की। ग्रसाद, कोशिक आदि की सब रचनाएं तथा प्रमचन्द का 
नवनिधि? काल तथा सामाजिक यथार्थ की रपष्ट स्वीकृति के अलावा तब तक की सब्र रचनाएं: 

इसी मंजिल की प्राप्य हैं | बाद मै आने वाली स्पष्ट सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना से प्रभावित 
राहित्य की पृष्ठभूमि मे रखने पर इनका ऐतिहासिक स्वरूप और निखरता हैं। मानवीय संवेदना 
का जितना भार आधुनिक कहानी को वहन करना पड़ रद्दा हे वह उसकी शेलीगत विशेषता के 
कारण ही; इसलिए, यहाँ तक आते-आते वह काफी निखर चुकी थी। अब्र यत्र-तत्र उसका रूप: 

रेखा तथा शक्ति-सतुलन की बातें भी सुन पड़ने लगी थीं। काफी सम्भावना थी कि कहानी अपने 

सामने फैले रास्तों मे से कोई हल्का रारता खुनकर थागे बढ गई होती--भावुक्ता, रहृस्य-रोमा्ति 
“रन, या इस तरह के और भी बहुत से विकल्प सामने आ खुके थे। दृद्येश की अपार भाउ- 

' से लेकर गोपालरगम गहमरी की जाशसी कहानियों तह कोई भी राट चुनी जा सकती थी | 
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कहानी कल्ला के पारखी उसे एक ओर विशुर कलात्मक अभिव्यंजना का प्रकार बनाने को उत्सुक 
थे, कुछ थे जो उससे पुराने उपदेश सुनने को कान लगाये बेठे थे; कुछ केवल कथा सुनने के आदी 
थे | बहुत कम ऐसे थे जो उसकी सम्भावनाओ के बारे में काफी दूर तक सोचते थे। ऐसी हालत मे 
ऐसी सुन्दर शैली का भविष्य एक सीमा तक अस्पष्ट ही लगता था | इसी समय एक नये विश्वास के 
भा प्रेमचन्द ने इस शैली को अपनी विचारधारा के प्रकटीकरण का माध्यम बनाया और कहानों 
दी सम्भावगाएँ शतशुण कर दी, उसे एक साधारण सी शैली की सीमा से उठाकर जीवन के 
सबपों का एक प्रभावशाली अस्त्र बनाया । कहानी की सामाजिक उपयोगिता का उद्देश्य उभरकर 
सामने थाने से समी विकल्प मिट गए। 
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प्रेमचन्द का प्रादुर्भाव हिन्दी-कथा-साहित्य की सत्रसे बडी घटना थी। इस घटना का 
महत्य ऑॉकने के पहले कहानी-सम्बन्धी मुख्य धारणाओं पर विचार कर लेने से इस नवीन विकास 
ये, प्रति न्याय हो सकेगा | शैली की दृष्टि से पाश्चात्य कहानी काफी आगे थी; चरित्र-विकास की 
जगह वहाँ जीवन के खण्डों पर प्रकाश डालने की बात जोर पकड़ रही थी | वस्तुतः कहानी के 
छोर कलेवर का व्यान रखते हुए. डसे उपन्यासो या प्रबन्ध-काब्यों की कथात्मक पूर्णता के विशाल 
वाव से पथ रुवना ही था। शैलियों की अपनी हैसियत के अनुसार अपने प्रकटीकरण के तरीके 
ऐेने चारिए, यह गत ब्रिश्वास के साथ वहाँ मानी जाने लगी थी; इसलिए एच० जी० वेल्स 
ने जयए दष्टा कि वहानी मयकर, रोमाचक चाहे जो-कुछ मी हो पर उसे यह सव बीस मिनट से 
ही होना है तत्र उसवा तात्पय कथा से अधिक उसमे निहित धक्के (भ००७ & 8०7०७) से ही 
था | एसी हालत मे कण उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती जितनी कही जाने की बात | पश्चिम मे 
चरम वो यर प्रतिक्रिया वहावी के उन निर्माताओं के विरुद्ध थी जिन्होंने उपन्यासकार की ऑंख 
प से देखा या। स्काट, डिकेन्स थ्रादि वहानी-लेखक पहले उपन्यासकार थे कथाकार बाद मे; 
दराचीकार तो वे एव्डम चन्त से ये; इसलिए कहानी से अनपेक्षित आशाएँ: उन्होंने कर ली थी । 
“दब एव आशा चरित्र-चित्रण की भी थी। यही गलती बाद के मनोवैज्ञानिक तथा “चेतना 
3227 गा आने गले लेखक ने भी की | विरजीनिया वूल्फ तक यह वात दुहराई गई 
थी । एसी व भे चेखव ने एक जगह कहा कि “लेखक को मामूली चीजों के बारे मे हद 
"नया गहिए। दिस तरह पीटर सेमिआ्रोनोदिश ने शादी की, बस |” कहना यदि हे तो उसे 
४५५4 | जा सउता || भादीन रोमाचक दवानको तथा उच्चवंश प्रभव नायकों के मुकाब्लि 
7प “श दद्म पई पीटी ने उटाया था। व्यक्ति की जगह वस्तु वी यह स्थापना एकदम नई 
| के हि । इुटि से यर उपन्यामों से भी आगे एक कदम था। “जीवन-मर्म! (शशा००) के 
व 5 थी उननी सम्भदतः अन्य स्थानों पर नहीं थी; कविता 
कप नर भी सम्शेस्टिव इबी हुई थी, नाटक दी अपनी सीमाएँ थीं, वह 
जय कक 5 जला कई बज कि है ड्से वह अपनी मन्थर ((07- 


हा, ने शीप्रता से भागती इस दुनिया की भलक 
8 >घ, कद 30 ॥ च्शानी के उ्द्दे 


र्य तथा रूप-विधान के प्रश्न पर 
/उह व्था वी अन्योक्ति की आड़ ले, इस 


रद आलोचना 


पर मत बट गए, | सिद्धान्तवादी इस प्रश्न पर एक ओर झुक गए कलावादी दूसगी ओर । बीज में 
काफी बढ़े प्रश्न भी उठ सकते हैं पर सच पूछिए तो यह प्रश्न पूरे साहित्य का है; केयल उडी 
के लिए अलग से इसे उपरिथत करने से कोई लाभ नहीं | यह सवमान्य बात है हि कथायउस्तु 
जब कथाकार की जीवनानुभूति का एक अंग बन जायगी तत्र विरोधी दलों का यह आज्नेप अपने- 
आप ही मिट जायगा । जहाँ वह यही नहीं बनती, शंका वहीं उठती हे ओर टीक ही उठती है| 
वरतु-सत्य मे निहित मर्म-भावना अपनी निदृत्ति करेगी द्वी | कला की सम्प्रेषणीयता इमेशा यही 
करती रही है; इसमे नये सिरे से तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी | 
प्रेमचन्द ने बड़ी ही कुशल लेखनी पाई थी। उससे भी दही सतुलित उनकी प्रजा थी। 
उनका विवेक इन दोनों से भी अधिक संवेदनशील था; इसलिए उनके पत्तीस वर्ष के स्वनाताल मे 
उसने निरन्तर उनकी लेखनी और प्रज्ञा पर समान भाव से शासन किया था | उनका यह गिवेक 
एक क्षण के लिए भी तटस्थ नहीं रहा, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर उसने असम्भव कार्य मी 
इनसे कराये हैं | कहीं उन्हे प्रचारक बना दिया है--कही सामाजिक संत्रपों की पहली पक्ति मे 
उन्हे खड़ा किया है, कहीं राजनीतिक आन्दोलनों का स्वरवाहक-मात्र बनाकर चोड़ा दे ब्रोर अल 
मे वर्गगत विपमता की कढुता का उद्गाता बनने की स्थिति में उन्हें ला पटका है। इस दौरान में 
लड़खड़ाकर चलने वाली प्रेमचन्द्‌ की भाषा और शैली रास्ते मे हॉफ गई दे, पीछे रद गई है, 
पर राह बन्द नहीं हुईं है। अन्त में नवनिधि की सीधो-सादी भीर शैली कफन-युग की कहानिया 
का विष पीकर भी स्थिर पद बनी रहती है| शेली बनाने में संत्रपों का कितना बड़ा हाथ होता 
है, यह प्रेमचन्द की शैली से स्पष्ट है। पाश्चात्य ढाँचा ग्रहण करके भी वे कई दृष्टियों से मौलिक 
थे | समय-समय पर वे अपनी शैली को आधुनिक निखार देते गए किन्तु शुरू से अन्त तक वे एक 
सफल कहानी कहने वाले वने रहने में समर्थ हो सके | चरित्र-चित्रण-प्रधान कहानियाँ भी उद्दोने 
लिखी, पर उनमे भी कथात्मकता बनी रही; उद्देश्य-प्रधान कहानियो की तीखी घार पर भी वे 
किस्सागोई से विर्त नही हुए. | इरा दिशा मे विषय पर उनकी पहुँच बरग़वर वढिमु खी रही | 
घटनाओं के माध्यम से ही वे अपनी वात कहते थे; केवल मनोविश्लेषण के स्वतः संचालित 
सूत्रों के बल पर सोचते रहने की उस आदत का वहाँ अ्रभाव थाजों जनेख्कुमार में वाद * 
जाकर विकसित हुई । उनकी श्रेष्ठ वहानियों जैसे गह-दाह, नशा, कफन, शतरज के खिला, 
डायुल का कैदी इसी शेली की है। हल 
इन सत्र गुश-दोपो को लेकर आलोचको का एक वर्ग ऐसा भी हे जो कहता हि 
प्रेमचन्द अपने वर्गगत स्वार्थों और सीमाओं मे घिरे रहे | निम्न-मध्यत्रग की सास्कृतिक चेतना 
तथा नैतिकता की छाप वे अन्त तक दूर नही कर सके; उनका रूप हमेशा एक बवाखाा हे 
बना रहा, उनमें क्रान्तिकरिता की खोज करना आकाश-कुसम पाने का प्रयल करना ई | ये हा 
दोप एक ज़माने में टाल्स्टाय पर भी लगाये गए थे जिनके लिए, लेनिन ने कहा था-: 
“538 शापंड फणेए हाल्या गाए गैेबएए उलीण्टाल्त वन 98 एशञ0: 
8077९ ९55९४८३] 8592९६ 06 ग़ा5 72एएणेएा09,) 
टाल्स्टाय अपने वातावरण की सीमाओं में बद्ध ये अवश्य किल्ु आगे वब्कर वें लक हर 
अपमानित के स्व॒रवाटक बन सके | प्रेमचन्द के लिए. भी यही सच था। दोनों ने ही लैेनिन 
के शब्दों में अपने युग तक विकसित कला को उतकी सीमाओ्रो से आगे ले जाऊर छोडा ( ४४ 
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लिए व ॥ 06 शधर्भाए 0९ए९८०एएशाए ०१ ४ 779! ०7०) दोनो ही इसलिए साधारण से 
उपर उठ गए है। किसान वर्ग के प्रति निर्व्याज सहाजुभूति तथा उसकी गोष्ठी मे आती नवीन 
देतना के प्रति पर्ण अपनत्व रखकर ही प्रेमचन्ड ने अपनी लाचारियो पर विजय प्राप्त को थी। 
मी प्रत्यक्ष सत्य के स्वीकरण के कारण वे इतने विशाल हो गए कि बाद मे आने वाली पीढ़ी की 

+मि मे आज तक अवस्थित है। वितनी ही नई चेतनाएँ आई, समस्याओ्रों के टो हुक 
समाधान आये पर प्रेमचन्दर अपने स्थान पर बने ही रहे । 


इससे ठीक दूसरी ओर जो कहानियों खड़ी है उनमे प्रसाद का स्थान अन्यतम है। छाया! 

के पश्चात्‌ प्रतिव्वनि (१६२६) के प्रकाशन तक उन पर रवि ठाकुर का प्रभाव वना हुआ हैं। 
मरण भांवुझ़ता और अतिशय चित्रात्मकता उन्हे प्रेमचन्द से अलग रखती है। खण्डहर की 
लिपि चक्रवर्ती का स्तम्भ! टेगोर के ज्लुधित-पाषाण की तरह की रमृत्यामास प्रधान कहानियाँ 
६ डिनमें इतिहास के प्रति लेखक का मोह गद्य-काव्य की सीमा तक पहुँच गया है। आकाशदीप 
(१६२६) के प्रकाशन तझ वह. भावुकता थोड़ी दार्शनिकता का पुट पा जाती है पर मूल मे वहां 
ग्त्ी है। मनोविश्लोपण दा हल्का प्रथल 'सोने के सॉप? 'प्रतिध्वनि? आदि मे दीख पडता हे 
था एव प्रकार की सहाजुभूति सत्र कही बिखरी दीखती है। आधी (१६३१) तथा इन्द्रजाल 
(५६६६) प्रो इतियों हैं जिसमे प्रसाद की कुछ सर्वश्रेष्ठ कहानियों आ गई है। ऑँधी? 
पवा' तग इन्द्रजाल' मे पहले की भावुक चिन्रात्मकता कम होकर मनोविश्लेषण के लिए, 
र्वाय दया देती है; साथ ही वस्तु में आदर्शवादी होते हुए भी प्रसाद एक सहज संवेदना का 
धरातल दया लेते हैं। 'सालवतीः इस दिशा का सबसे सफल प्रयोग है | देवरथ की सुमाता, 
सादवदी तथा पुरम्दार दी मधूलिका की वही जाति है जिसमे तितली, भ्रवस्वामिनी तथा देवसेना 
वा उन्‍्म इओआ छ६। नियति ओर समाजदीति के वन्धनों मे जूकती नारी का ऐसा अभिव्यक्ति- 
त्गाए्ल चिंदर सग्भव्तः अन्यत्र व मिलेगा । यहाँ विरोधों से एक साथ जूमने के सामाजिक प्रश्न 
एर 5 शर्त थ प्रेमणन्द से बहुत दूर नही लगते; प्रश्न केवल रह जाता है वर्तमान तथा भतकाल 
"| एीठिदा दा | प्रसाद की यह सहावुभूति जीवन के अन्त तक अनाम जो रही उसके लिए, 
पत्ते गठ दा शआलोचद उन्हे टोफेगा; पर सहानुभूति की शिकायत कमी कोई करेगा ऐसी 
गण रा शोनी चाहिए । उचवा यथार्थ दशन यदि थोड़ा ओर सामाजिक हो सका होता तो 


(० 7 बा शे गण होता। “गुएडा! कहानी मे उन्होंने एक विचित्र साहस किया था, किन्तु 


है| थे ॥ पे ] ५ || श्तृ दे त्ता र्ः है | 


: गदर के शाद नई जमीन बनाने का कार्य साधारण नही था। काफी 
८ 5 धर में लेख: बेटे ?हे। प्रेमचन्द के साथ श्री विश्वम्भर 'कोशिकः श्री 
पा छा, र तू आए नाठुस्सेन गे झ 


णाद्श झ आर यवाव वा समन्वय अपर्न 


जा 2 ही हम अं जह हि  कहानियी मे प्रस्तुत 

ह ४28. ! छः 3 ऐैंक ेअनचन के आनारा र्ह्‌। सुदर्शन की प्रमुख कहानियाँ 
६०७ ० एए ७ नाई थी सी हेचाई तु पहँ अदश्य जाती 7 

+ मर 3 लि सर है « * तक पहुंच अवश्य जाती हैं पर सामाजिक सत्य 

रु ४ ०5... . . 7 चर्दों तक उनठी पहुँच नहीं थी। 'प्माद? 

म्प रिति मी जतर्णन की 


कं 


था। जीवन के मधुर प्रसगो की 
छू सऊे, इसलिए उनकी 
वा एक एंतिहासि विकास 


का की 


(रैट आलीचना 


अपना चक्र पूरा कर चुका था। नई शक्तियाँ पहचान के लिए व्याकुल थीं। 

पास्डेय बेचन शर्मा उग्र! अपनी भाषा और पैनी दृष्टि के लिए अलग से याद किये जादेंगे। 
वर्तमान समस्याओं पर पहुँचने का उनका तरीका अपने समकालीन सभी लेखकों से अलग था, डिलु 
भूल में आदर्शबादी (रोमाटिक) प्रदनत्तियाँ उनकी कहानियों में सत्र कहीं वर्तमान थी | वाद का उनका 
उछ्|खलता को सीमा तक पहुँच गया श्रहंमाव इसी प्रवृत्ति का विपयय था ] इस दोष ()) के 
कारण उनके व्यंग्य में एक अपूर्व पेनापन भी आ गया था जिससे उनकी कहानियाँ बगमगा उठती 
थीं। उपन्यासकार श्री इन्दावनलाल वर्मा ने भी कुछ कहानियों लिखी, पर वे पूर्ववर्तियों की छाया 
से अपनी शैली मुक्त नहीं रख सके । 


: ३: 

प्रेमच न्द की मृत्यु (१६३६) के समय तक हिन्दी कथा-साहित्य में नवीन प्रवृत्तियाँ सपट 
हो चुकी थी। नये लेखकों के लिए प्रेमचन्द प्रेरणा से अधिक प्रतिष्ठा और पूजा के विपय हो 
गए थे; मिरेस्करी ने एक जगह गोर्की के लिए भी इसी तरह की बात कही है। सामाजिक 
चेतना ओर शेली की दृष्टि से साहित्य में नग्रे सकेत स्पष्ट हो रहे थे जिनओी नींव में प्रेमचद 
थे, पर जो अशक्त और सूह्म होकर भी एक नया क्षितिज उदभासित कर रहे ये | प्रेमचंद 
के आरम्भिक विकास तथा इन नवीन रचनाओ के बीच मे प्रेमचन्द की अन्तिम दिनो की लिखी 
रचनाएँ आती हैं, जिनमे एक नवीन बेचैनी और विश्वास का स्वर स्पष्ट हो रहा है। मंगल 
सूत्र! इस दिशा में काफी आगे बढ़ा हुआ है। प्रेमचन्द की उत्कए्ठा और जिजासा की मौलिक 
बृत्ति ने इस शैलियो की संक्रान्ति में कहानी की इस निरन्तर जागरूक हो रही परम्परा को विब्डित 
होने से वचा लिया । ईदगाह, क्षमा, परीक्षा, रहदाह, मंच तथा यशपाल, जेनेद्ध की अत्याइ- 
निक कहानियों के चीच मे कफन, काश्मीरी सेब आदि कहानियाँ रखने से यह स्पष्ट हो सकेगा 
कि केसे उदार आदर्शवरादी परम्परा यथार्थ से आगे वढ़कर वैज्ञानिक यथार्थवाद की श्रोर उल्ल 
हो रही हे | 

फिर मी प्रेमचन्द के पश्चात्‌ हिन्दी-कहानी की वस्तु तथा शैली दोनो में कुछ विलकुल 
नये तत्व भी प्रस्फुटित हुए; एक तरह से कथा की जाति भी बदली । ेमचन्द काफी दूर तक 
गवई' गांव के कथाकार थे--ब्ाद मे उतनी सहानुभूति और रसासुभूति से एक भी लेखक ने ई0 
पक्ष का स्पर्श नहीं किया | इस स्थान पर शह्दरी मध्यमवर्ग दी समस्‍्याएँ विभिन्न पक्षों से छराद 
पर चढ़ीं। मजदूरों के प्रति भी कोई व्यापक सहानुभूति स्पष्ट न हुई; यो गरीबी के खणश्ड-चिंत्र 
संघर्ष की पीठिका से अलग काफी सामने आये । । 

इसका कारण बहुत कुछ तो नाना पथी पर चेंटी स्वतन्त्र चेतना ही है, बिन्त॒ परिस्थिति 
का असर मी कम नहीं था। ग्रेमचद के युग तक यद्यपि विश्व-मभर में फैली संक्रान्ति सह 
चुरी थी (१६३५ में लेखक की पेरिस-कार्केस ने इस विनाश को तरफ स्पष्ट सकेत कर दिया 
था ) पर उसका नग्न रूप उनकी मृत्यु के बाद सम्मुख आया | दुविया साफ-साफ कई तरई 
लोगो में वेंट गई; धीरे-धीरे उनके केद्ध मी बने और संघर्ष उम्र हो उठा। इस बार का सतत 
काफी दूर तह तो पूंजीवाद के अपने अन्तरनिरोधों के कारण था, पर उसके निफका पर 
सुमाज्यादी शक्तियों का मी बहुत बढ़ा प्रभाव पड़ने जा रद्या था। कुछ वष॑ पहले का कद 
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व्यपि एकदम साफ नहीं हुआ था; किन्ठ॒ मंगल चूत की आखिरी बा कक के चेहरे 
१६४०-४१ तक काफी साफ हो गया था | प्रेमचन्द साहित्य की 'सिल्यू हि तसवार वा थे ह 
रष्ट हो रहे थे। इस संघर्ष में टिन्दुस्तान के लेखकों में भी काफी मतभेद उत्पन्न पे हक ये 
वस्तु और सन्देश के प्रश्न पर रारते बैंट गए, थे। कु ने अपना रास्ता बदला था, पर ऊंचे अर 
विस्वासों पर पूवबत दृढ थे । 
के परे लिख रहे लेखनो में अब तक जैनेन्द्र कुमार, भगवतीचरुण वर्मा, भगवती 
प्रशाद वाजपेयी अपने विश्वातों पर स्थिर रहे । इनकी सम्पूर्ण देन हिन्दो पा हु हम हे 
हैं। मनोविश्लेषण, वातावरण चित्रण, तथा चरित्रों के विरोधाभास की द्शि मे उपस्थित की 
गई परिस्थितियों के निर्माण मे इन लोगो ने कौशल का परिचय दिया। जनेद्ध कुमार अपनी 
अदायगी (7०४७॥/४४००) से पहले से ही अन्तमु खी रहे (यो उनका विकास प्रेमचन्द्‌ को छाया 
थे हृ्रा)। उनका विकास प्रेमचन्दसे इतर जाति का रहा। ये और वाजपेयीजी इसी कारण हक 
बंदी लक्षय-कथन में प्रतीको का सहारा भी लेते दीख पढ़े तथा अन्तद् ति निरूपण में अक्सर 
गेमानी तरीओं का प्रयोग भी करते रहे । जेनेन्द्र मे कही-कही सामाजिक चेतना भी दीख पड़ी, पर 
घ्नके साहित्य की प्रष्ठभूमि सदैव पारिवारिक रही, घरेल्वू स्त्री-पुरुष इनके विषय बने रहे । 
भगवतीचरण वर्मा की कह्दानियों उनके उपन्यासों के विपरीत अक्सर सीधी 'चटियल तथा व्यंग्य- 
प्रधान होती हैं । एक निर्मम वरुणा कहीं कलकती है, पर अक्सर व्यंग्य और हास्य उसे ढके 
राता ₹ | श्री नियाराम शरण सुप्त ने यद्यपि कहानियाँ कम लिखी है (अधिकाश स्केच, पर्सनल 
एसे तया निवन्‍्द ही कूठ-सच से है, पर पुस्तक का चामकरण एक कहानी के आधार पर ही हुआ 
६) ॥#5 साहित्य ये वरतुगत कारुण्य से उनकी शैली मे एक मादव सब-कहीं दीखता है; अपनी 
छारितः सहायुवूति के बल पर वे वस्तु तथा शैली की दृष्टि से अपनी सीमा से काफी आगे 
“हर निशुय देते है। श्री सुमित्राव्न पन्‍्त ने भी कुछ अलुभूतिपूर्ण कहानियों लिखी है, 
पामन्सेन्क्म पानयाला? उनकी एक मुस्दर कृति हे, किन्तु इस शैली को अपना विश्वास वे नहीं 
५ सषे हैं, ऐसा रपष्ट लगता है। श्री निराला? की अ्रधिकाश कहानियों ?४० के पहले की है; उन 
प९ भी सुगीन चिन्ता दी छाप नही मिलेगी, पर अपने संकेतो मे काफी सुलभे हुए हैं 'गजानन्द 
धाप्णी', पद्मा छार लिलीः दो उनकी टिपिदल कहानियों हैं जहाँ कथानक या विकास की 
७ “थे पर झुपापत दी तरफ झविऊ ध्यात डिया गया है | कह्दानियो की अपेक्षा वे अपने स्केचो 
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ते ९ । उन्हें रही पह्चानना होगा। 

५ सगाइनू ते तथा मानव सो दी दृष्टि छे चारो ओर फैले समाज को देखने 

' मे ह दो उपने विशेत चाप्रह प्रास्म्म में स्पष्ट नही थे (संघर्ष पहले उतना स्पष्ट 
हर मम हो गए, कश्यो ने अपने विश्वास नहीं स्पष्ट किये 
नरम ने एड रेडियो टॉझः में अपने को स्पष्ट करते 
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नहर रिज्ता है, मिट्टी में मिल जाता है; वही अगर भीतर 

| पत है 5 येझपनी सहज करुणा के पक्तपाती थे । पर 

जा सत्ता है। जैनेद्जी ने जब तदा आग्रह 

न नाक हर थे उसे प्रकट करने का 
ई दरशन (१) ने न दाने कहों वहा सात 
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आज उनके तकों को समभना साधारण बुद्धि के परे है । 

इस पीढ़ी से थोड़ी अलग एक नई पीढ़ी मनोविश्लेपकों प्री मी उठ रही थी। पश्चिम 
में इस दृष्टिकोण का व्यापक प्रभाव साहित्य के समी श्रंगों पर पड़ा | पूं जीवादी व्यवस्था से हताश 
विश्वयुद्धों को छोह में पले मध्यवर्ग ने इसके बल पर अपने असन्तोप के लिए एक शास्त्र पा 
लिया, और काफी विश्वास से इसका प्रयोग भी किया । यहाँ मी श्री इलाचन्ध जोशी ने विश्लेषण 
की एक सुन्दर मृदु शैली का विकास अपने उपन्यासों में किया | अपनी फैलाब तथा स्पष्टीररण 
की बृत्ति के कारण यह शैली बह्दानियों के छोटे कलेवर मे सफल नहीं हो सकी; नतीजा हुआ 
इनकी अधिकांश कहानियाँ 'डायरी के पन्ने! बनकर रह गई हैं, उनमे रह-रहकर आये हिस्दीरिया 
के दौरो के ही क्लाइमेक्स की सह्दाववा ली गई है। अक्सर यह विश्लेषण रोगो के निदान की 
तरह विचित्र अहैतुक तथा सिद्धान्तवादी हो जाता है, निराकरण का प्रवत्त कहीं नहीं दीखता। 
अपनी सीमित दृष्टि के कारण (या आग्रह-विशेष के कारण) वे विस्तृत विश्व मे अपने पात्रों की 
लाचारी का जवाब नहीं माँगते | श्री अशेय” दूसरे मनोविश्लेषणकारी कहानीकार हैं जिवको 
उनकी कहानियों ने प्रतिष्ठित किया है । 'विपयगा? की सभी कहानियों अपना अलग व्यक्ति 
रखती है; उनकी अपनी एक प्रेरणा (००४९) है | पगोडा इक्ष, अकलंक, शत्रु, रोज आदि 
कहानियो मे विश्लेषण बड़ा ही स्वाभाविक है; गहराई (स्वयं अशेयजी शंकालु हैं) कम हो, 
इसकी चिन्ता हमे नही है । एक रचनात्मक चिन्ता का अवसाद सब कही दीखता है, जिएमे 
जोशीजी की-सी घुटन नहीं है। शैली की ताजगी भी इसी गुण के कारण निखरी है और एक 
नई शक्ति के दशन हुए हैं। इनकी कहानियों से हिन्दी की कथन-शैली में नये विश्वास उम्रन्न 
हुए. किन्तु 'परम्परा?, तथा 'कोठरी की वात? में विश्लेषण की वह ताजगी छिन गई स्वयं लेखक 
को ये संग्रह अपनी गहराई के लिए पसन्द हैँ। विश्लेषण का स्तर युवावस्था के उन्माद से थोड़ा 
प्रौढ़ता की ओर अवश्य बढ़ा है। 'शरणार्थी! कहानी-संग्रह मे सहानुभूति ने एक मिलमिल प्रा 
इन्हे दिया है, तिक्तता (जो आना सरल था, जिसके लिए कोई दोष मी न देता) बचाफर ये 
इस संरक्षण-चेश मे काफी सन्तुलित से बने रह सके है | 'जयदोल? की कहानियों भी उसी विश्ले- 
घण की दिशा में आगे बढ़ती हैं। अशेयजी प्रारम्भ मे कहानी के स्पष्टीकरण का अ्रषिक वोक 
स्वयं उठा लिया करते थे, यह प्रवृत्ति इधर दवती-सी दीखती है। अनेय तथा प्रतीक के ताथ 
लेखको-कवियों का एक मण्डल है जिसने काफी विश्वास के साथ, मनोविश्लेषण की दिशा मै 
प्रयोग किये है। “कविता? के क्षेत्र मे कई व्यक्तित्व स्पष्ट हुए. हैं, पर कहानी की दिशा में कोई 
स्पष्ट उमार लक्षित नहीं हो रहे हैं। नाम तो कई आये, पर अभी उनका उल्लेखनीय सादल 
प्रकाशित नहीं हो सका है। पहाड़ी? तथा अश्क' की आ्रारम्मिक रचनाएं काफी हद पक 
रोमानी रही हैं । अपने इस गुण से इन दोनों ने काफी पाठक बनाये हैं, पर आज स्वयं इनका 
विश्वास ही इस शैली पर नही रद्द गया है। अश्कः की अन्य प्रवृत्तियों काफ़ी वशक्त होकर सामने 
थ्राई है जिनका वर्णन यथास्थान होगा। र्मवीर भारती? ने भी इस दिशा में अच्छी कहानियों 
लिखी हैं। एक तरुण का रोमानी स्वभाव उन पर -सब कद्दी (शैली पर भी) द्वावी रहता ई | 
शम्मूनाथसतिह “विद्रोह? तक में रोमानी है; श्रीराम शर्मा, देवीदयाल चतुर्वेदी, 7न्‍ल्‍्लचन झ्रोभा 
'मुक्त,! आरसी प्रसादसिंट, माया ग्रुप के बलवन्तसिहद, ब्विजेन्धनाथ मिश्र 'नियु ण', रानी शुप के 
देदीलाल गुप्त, आदि के पास अच्छी शैली हैं; श्रवसर और उत्तरदायित्व की कमी से वे अपनों 
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जगह पर रुके से दीख पड़ते हैं । 
इन लेखको को प्रेमचन्ट के बाद तथा सामाजिक चेतना सम्पन्न लेखकों के पहले रखने का 
दाल यही है कि हिन्दी की परस्पर विरोधी प्रद्धुत्तियों का निराकरण हो सके । इन लेखको मे 
लिखने वालो दी वह दो पीढियों आ गई हें जिनका विकास प्रसाद के उद्भव के थोड़ा बाद 
तथा प्रेमचन के पश्चात्‌ के संक्रान्ति के पूरे एक दशक में हुआ है। इन्होंने काफी दूर तक 
सामाजिक, राजनीतिक तथा विश्वयुद्धजनीन प्रभावो से अपनी कला को श्रप्ममावित या ति्यक 
प्रभावित रखा है। शैली की दृष्टि से उनका दान हिन्दी-कहानी को अपूर्व रहा हे; इन्होंने 
श्रमिव्यंजना का मान काफी ऊँचा किया है और प्रेमचन्द की छोडी कथन-परम्परा मे काफी नये 

प्रयोग फिये हैं । 

किन्तु प्रेमचन् के प्राण की रक्षा करने वाले ये कथाकार नही थे | यह कार्य किया दूमरे 
बर्ग ने। १६३५ की पेरिस कास्फ्रेंस के निर्णय में विश्व के प्रथम श्रेणी के साहित्यकारों का 
सहयोग था। मैंक्सिम गोर्की, रोम्यारोला, झ्राद्दो माखा, रवि बाबू आदि तथा ऐसे अन्य प्ति- 
निधि कलाकारों ने अपना विश्वास इसे ढिया था। जिस परिस्थिति की ओर इशारा उन्होंने 
किया था उसे दुनिया मे घटी घटनाओं ने सही प्रमाणित किया; साहित्यकार इस स्थिति के 
प्रमहाय दर्शक न बने, इसलिए. यह आवाज उठाई गई थी | दुनिया के अधिकाश साहित्यकारो 
ने यह विश्वास स्वीकार किया और इसी के अनुसार अपना दृष्टिकोण भी स्थिर किया | ऐसे लोगों 
दा साहित्य इस पिदले १६३१५ से आज तक वी परिस्थिति के विषय में अपना स्पष्ट मत रखता 
; वह कला या विश्लेषणवादियों की तरह इस पक्षु पर एक अवसाद (फ्रस्ट्रेशन)-मरी चुप्पी 
सापने को ही साहित्य का चरम नहीं मानता। वह अपनी भरसक द्विविधा का पर्दा हटाने का 
प्रथलल करता हैं और इस प्रयलल की ईमानदारी वो ही कला की सबसे वडी कसोटी मानता हे । 
ऊणर रपए किया था चुका ऐ कि किस कारण वह इन कलावादियो को पूंजीवादी स्थितिशीलता 
बा शिस्रए्टी मानता ए। यहाँ मनोविश्लेषडर तक॑ उपस्थित करते है कि समाज का वातावरण 
एसे ही टटे, दुःखी और अतृप्त मनो से बना ए; ऐसी हालत मे हमारा ही रास्ता टीक है | नया 
दुछ्रिजीगी जब ऐसे तक देता है तब वह स्वयं अपनी स्थिति एकदम साफ कर देता है। वह 
स््य उस वर्ग दा व्यक्ति हैं। उसमें ऐसी छुूमता नहीं कि बह यह घेरा तोड़कर बाहर आधे । 
गगनेव ने डटों पपने नये पात्रों ( वेजेरोब आदि ) थे हटा हुआ उपस्थित किया वहीं उसी 
राज से मेरी गो जीणित सशपत आदमी भी मिले । दारण प्रश्न पात्री का नहीं लेखक के 
"य ऐसने दे दोणु दा हैं। १६०७४ से १६१७ दो रुस में जिसे जीवित युवद्ध न मिले तथा 
६६.६: थे यातारणु से जिन्‍्ट केबल टूटे मन हो दीखे डन पर साहिरिसस दृष्टि से विचार ररने 
गी। राल्क फास्स ने ऐसे लोगो पर तरस खाने हुए लिखा 
८ -ह 5 मा » दावद्त सामाश्िजझ स्शंद्रि दा एक झेचा पात्र ग्ि | गोर्री ने भी एमे 
दा के लिए उन्हें जनता दे पत्त में जाने 
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श्र आलोचना 


निराकरण किया है अपितु एक नवीन दृष्टिकोण के बल पर इन्होने समाज के स्तर-मेद करके च्ोे- 
ते-छोटे सम्बन्धों का निराकरण प्रस्तुत किया है। र्त्री-पुरप, प्रेम, वासना, जातिगत, घर्मगत रूढ़िय, 
घारणाएँ सत्रको नई कसौटी पर कसकर निर्णय देने के विश्वासी ये रहे हैं। इस कार्य में जहाँ 
एक ओर अजल करुणा की आवश्यकता उन्हें रही है वही निर्ममताजन्य ब“ग भी उनका अख्तर 
रहा है। इन दो विरोधी धारों की तलवार लेकर जो कार्य ये कर रहे थे उसकी ऐतिहासिक्ता 
असंदिग्ध थी, पर इनकी लाचारी भी कम स्पष्ट नही थी। इस प्रकार के साहित्य के निर्माण के 
लिए, एक सशक्त जन-श्रान्गेलन की पीठिका आवश्यक थी । लडाई प्रास्म्म होने के पहले तक 
जिप्त तरह का आन्दोलन आवश्यक था वह एक सीमा तक विकसित नहीं था; जो कुछु था भी 
उस+ रीढ़ साम्राज्यवादी दमन ने तोड दी थी। दूसरी ओर लेखको का प्रत्वन्न सम्पर्क भी इन 
आन्दोलनो से नहीं था, निसके कारण तथा संकीणुता के कारण बार-बार भूलें हुईं | इन कारणों 
से इस साहित्यिक आन्दोलन का स्तर उठ नहीं सका | यह होते हुए भी अपनी ईमानदारी तथा 
अनुभूति की तीव्रता के कारण यह साहित्य लोकप्रिय हुआ तथा काफी दूर तक उसने हिन्दी 
कहानी को संवारने तथा उसके प्रभाव को तीत्र बनाने में ऐतिहासिक योग ठिया । 

यशपाल की सफलता इस दिशा में काफी निर्णायक और उत्साइवद्ध क रही है। अपनी 
कहानियों मे न केबल वस्तु के नाते अपितु शैली की नवीनता के नाते भी वे प्रेमचन्द के मुकात्िले 
एक महत्वपूर्ण स्थान रखते है। पात्र उनके अधिकाश मध्यवर्ग से या निम्नतम स्तर के शहरी 
मजदूरों से आते हैं। किसी आन्दोलन के अंश वे अक्सर नही हैं. पर उनको उपस्थित करने का 
ढंग यशपाल का वैशानिक होता हे। यशपाल की करुणा निष्फला नहीं होती, आक्रोश उनका 
बेमतलब नहीं होता; प्रोत्साहन वे उसको देते हैं जिसकी कोई हेतियत आज की नेतिकता के 
प्वौखे में नही होती | इस दृष्टि से वे अपने पहले के पाश्वात्य लेखको, इब्सन, शा के व्यंगों को 
सामाजिकता से होड़ लेते हैं | कथन-शैली मे वातावरण की सृष्टि करते हुए. भी अक्सर ये अपना 
पूरा मोह अ्रन्त की पंक्तियों तक के लिए, सुरक्षित रखते है। प्रेमचन्द से मिन्न इनकी कथात्रों के 
अन्त बढ़े विचित्र (पं०८-००००४) होते हैं; जेसे कबड्डी का खिलाड़ी झुकने का नाव्य किसी ओरोर 
करे और किसी दूसरे को छू कर वैठा दे। अपने आधे दर्जन प्रकाशित कहानी-संग्रहो मे वशपाल ने 
समाज की पचासो समस्याझ्रों पर कथानक प्रस्तुत किये है। प्रतिष्ठा का बोक छलिस की दफा, 
रिजक, गढ़ेरी, हलाल की रोटी, शम्बूक, आदमी का बच्चा, भस्माइ्तत चिगारियों, चित्र का शीषक, 
फूलो का कुर्ता आदि कहानियाँ समाज के नाना स्तर भेटकर सत्य का उद्घाटन करती है; पर यह 
उद्घाटन श्रक्सर निर्माणात्मक रहता है | ध्वंस केवल ध्वंस के लिए कोई स्वस्थ इृश्टिकोण नहीं है । 
सामाजिक नैतिकता के गाल पर निर्मय भाव से जो तमाचे जडे गए. है उनका असर दूसरी जगह देखना 
ही ठीक होगा | डिप्टी साहब, उत्तराधिकारी, पॉव तले की डाल, +5८5, कीफी कडी रचनाएँ, है। 
यशपाल के साथ ऐसे लेखको की एक वडी सख्या आगे आई । इस दिशा में प्रेमचन्द के हस ने 
ऐतिहासिक कार्य किया | उसके मण्डल मे 'अश्क', चन्द्रकिरण सौनरिक्सा, राधाक्ृष्ण, विष्णुप्रभाकर, 
रहवर, भगवत शरण, रागेय राघव, अमृतराय, गंगाप्रसाद मिश्र, मोदनसिंद सेगर, प्रमाकर माचवे, 
त्रिलोचन, नरेन्द्र शर्मा, अम्रतलाल नागर, आदि प्रमुख थे | इनके वाद एक पीढ़ी और वन गई 
है जिनमें तेजवहादुर चौधरी, मिसला मिश्रा, कृष्णा सोबती, सावित्री निगम, शोभाचन्र जोशी, 
गिरीश अस्थाना, हर्पनाथ, भीष्म साहिनी श्रादि प्रमुख है। 'सरगम! के साथ भी कई अच्छे 


हिन्दी कहानी परे 


हह्दानी-बेखक हैं जिनमें प्रकाश परिडत, कन्हैयालाल कपूर ने कुछ रचनाएँ दी हैं। लेखकों की 
पह बड़ी सख्या बिना समभझोता किये वर्तमान समस्याश्रों तथा विषमताओं का जवाब देती रही 
है। पिढसे युद्धकाल की परेशानियाँ, अकाल, कुएठा श्र निरन्तर टूटती व्यवस्था को इन्होंने 
अपने कथा का विपय बनाया है। इनमे अश्क तथा राधाकृष्ण के हाथों कहानी की सम्मावनाएं 
कापी बडी हैं। परस्धरकिरण की मध्यत्र्गीय परिवार तथा मज़ूर श्रेणी पर रचित बेजुपाँ तथा 
ग्राव्मखोर जैसी रचनाएँ अपना ऐतिहासिक महत्च रखती हैं। अन्य लेखकों में कलागत 
दिखार दिन-पर-ढिन आता जा रहा है। श्री मन्मथनाथ गुप्त अपनी कहानियों मे कई बातें एक 
साथ कहते दीख पड़ते हैं। जमकर कहने की आदत आना ही उनके लिए हितऊर होगा | श्री 
राहुल साइत्यायन तथा भगवत शरण ने ऐतिहासिक कहानियाँ भी लिखी हूँ, पर राहुलओी 
द् इतिह्ात-दर्शन वैज्ञानिक हट । वोल्गा से गया? का एक भ्र्र्थ (एपाए० 96) हे; उतकी ञ्पेन्ञा 
नहीं की जा सकती । रामबृच्ष बरेनीपुरी तथा वलिन विलोचन शर्मा ने बिह्ार प्रान्त में कहानी 
लिखने का प्रयोग किया है । माटी की मूरते? एक ऐतिहासिक प्रयत्न है। “विष के दातः कहानी 
में शर्मा जी का दृष्टिोण बडा ही स्वस्थ एवं वैज्ञानिक हे । वाद में वे एक अजीब परेशानी के 
गिकर हो गए हूँ । देवेन्द्र सत्वार्थी के कई संग्रह सामने आये हैं; उनमे चित्रात्मकता का गुण 
लोग्गीतो की सुन्दर देन है। श्री शिवप्रसाद मिश्र रुद्र का रांग्रह बहती गगा? एक मोलिक कृति 
र। रथानिक वातावरण का इतना यथार्थ चित्रण ओर ऐसी सप्राणता प्रसाद की गुए्डा कहानी 
दी याद दिलाती ऐ। ऐसे वातावरणु-प्रधान साहित्य की अपनी एक ऐतिहासिकता होगी। 

मक्षेप मे हिन्दी की विशाल कथा-परम्परा के दल का निरूपण करने पर एक विश्वास 
से मन भर जाता है। हिन्दी के कथा-साहित्य ने बडी ही तन्मयता से अपना कार्य पूरा किया हे, 
उर्स्दायित्व का शान उसे अपेच्षाकत और शैलियों से अधिक रहा हे। यद्यपि प्रेमचन्द-ता कोई 
च्यक्तल्ल एम बीच नही हुआ, किन्तु समस्थाश्रो का निराकरण वड़ी ही शक्ति से किया गया है। 
छाय ग्रायश्यवता है कि समाज-शक्ति इस वर्तमान कुण्ठा का स्थान शीघर-से-शीघ्र ले। जीवन की 
व्याख्या के नये मूल्यों के प्रति विश्वास की भावना और दृढ़ होने से ही यह सम्भव हो सकेगा | 


कं 


देवराज उपाध्याय 


आधुनिक हिन्दी कहानियों का आलोचक जब प्रेमचन्दजी के वाद की कहानियों को पत्ता 
हे तो सबंप्रथम उसमे यह देखने की स्वामाविक प्रवृत्ति होती है ऊ्रि प्रेमचन्दजी ने कथा साहिल 
की जिस स्थिति में जहाँ तक पहुँचा दिया था वहाँ से उसने कितनी प्रगति की है । कहानी की 
टेकनीक की, रचना-पद्धति की तथा विषय-निर्वाचन की दृष्टि से, मनोविज्ञान के समावेश की दंष्ट 
से कहाँ तक इससे नूतनता ञ्राब्यता तथा गहराई का समावेश हो सऊा हैं | ताथ-ही-साथ यह भी 
देखने को इच्छा होती है कि ये कृतियाँ अपने युग के लिए. कहाँ तक दुभाषिये का काम वर रही 
है। अपने युग को सवाई ओर ईमानदारी से देखना, उसके सत्यों को पहचानना, और उनको 
पाठकों के सामने साथक रूप मे रखना कलाकार का काम हैं। शारीरिक, मानसिक और आओ ध्या- 
त्मिक वातावरण में तथा जन-समुदाय की चेतना मे क्‍या सम्बन्ध हे, ठोनो के पारस्परिक सम्पक से 
क्या क्रियाएँ ओर प्रतिक्रियाएँ होती है इस वात को सक्रिय ओर सजीव तथा प्रशाशक्षम रुप मे 
देखना ही कलात्मक सत्योपलब्धि है और यही कलाकार करता भी है | अतः कोई व्यक्ति यदि 
तत्कालीन मूड को, मनोद्धत्ति को जानना चाहता हे तो इतिहास की ओर न देखकर अधिक सादिल 
की ओर देखता है | क्योकि साहित्य ( कहानी, उपन्यास आदि ) ही मे युग का सच्चा प्रतिविधिल 
प्राप्त है | स्वकालीन तथा सा्वभौम महत्ता साहित्य मे, तत्कालीन, युगीन श्र्थवत्ता तथा महत्ता के 
साथ विद्यमान रहती है | शेक्सपियर, होमर, कालिदास, व्यास-जेंस उच्च कोटि के साहित्यिकों की 
रचनाओ मे सर्वकालीनता और साव॑भोमता के साथ तकालीनता और तब्युगीनता की भी भालक विद्य- 
मान है। पर इसके विपरीत वाली स्थिति अर्थात्‌ तत्कालीन साथजता को श्रमिव्वक्त करने वाया 
साहित्य सर्वयुगीन महत्व समन्वित हो यह कोई निश्चित नहीं | एक बात ओर भी ध्यान में रसने 
योग्य है। किसी भी साहित्य को तत्कालीनता की सतह से उठाकर सर्वकालीनता के गौरव-मस्डित शिखर 
पर स्थापित करने वाले, युग की सीमा से वढ़ाकर युग-युग की व्याति तक पहुँचाने वाले ताधन जो भी 
हो, पर इतना निश्चित हें कि वह टेकनीक की नूतनता हो नहीं सकता । टेकनीक के टेक पर 
साहित्य कुछ काल के लिए पूजित हो ले, पर सदा के लिए नहीं। अंग्रेजी साहित्य में पोप तथा 
हिन्दी मे केशव इत्याटि जैसे साहित्यलष्टा मे टेकनीक अपने चरमोलकप पर है, यह साहित्य के 
किस पाठक से छिपा हे, पर यह भी दिसकी ज्ञात नही कि उनगे सार्वभौमिक्ता की छाया भी नहीं 
है) अतः इस निष्कर्प पर आये बिना नहीं रहा जाता कि सत्य और सुन्दर की अभिव्यक्ति का 
कोई सर्वकालाबाधित ओर सावंत्रिक आदर्श परिमाण अ्रवश्य हे भले ही उसका प्रमाण्य तर्कातीत 
ओर वोधातीत हो | सर्वकालीन और सावभोम महत्व की दृष्टि से हिन्दी दह्यानियों ढी वही स्विति 
है जो प्रेमचन्दजी के समय में थी। अर्थात्‌ जिस तरह प्रेमचन्द तथा उनके समकालीन लेगारों 
की कहानियाँ अपने युगीन महत्व के आगे गढ़ नहीं सवी थी, वही स्थिति आज वी वहानियी वी 
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रै। प्रेमनूजी की फहातियों किसी आदर्श विसी ध्येय, किसी नीति का अचार करती थी तो 
जज भी वह प्रवार कार्य कद्ानियो के छारा हो ही रहा हे। हो, 2 2260 कर 
हो गया है| जहाँ प्रेमचन्दजी प्रचार करना अपना उदरय बतलाते नही थे, वहाँ वह अत्र डंके की 
दोट से हो रहा है । मर 

लहों पहले प्रचार बल सहमता, सकुचाता-ता कहानी के साथ चलता था वहाँ आज 
टाी तानदर चलने लगा है, मानो वही सर्वेसवा हो | अतः आज भी हमारा कहानी-साहित्य 
टापनी तलालीन सार्थकता वही प्रगट कर रहा हैं । रावेभीमता उससे बहुत दूर है। अतः आइये, 
ध्ये हि इस तत्णालीन सार्थक साहित्य को विशष्टताएँ क्या हैं, तत्कालीन सत्य की सजीव रूप से 
ताहिस में अ्रमिव्यक्त करने के लिए. किन-किन वातो वी आवश्यकता पड़ती है। 

भाहित्थिक प्रतिभा दी सबसे बडी कसोटी हे कल्पनात्मक सहाजुभूति | उसी के द्वारा वह 
तन्ालीन समरयाओं ओर अनुभूतियों के तत्व के वास्तविक रूप के अभ्यान्तर में प्रवेश कर देखने 
। समर्थ होता है और उसको अन्य लोगो के सामने मूर्तिमान रूप में डपस्थित बरने में भी मात्र 
धान निर्ोव होता है, उसने जञाता ओर च्ोय अपनी सत्ता अलग-अलग बनाये दूर-दूर तटस्थ खड़े 


| 
ते है ओर इस तब्स्थता के कारण झाता मे जेब की अभिव्यक्ति की अव्म्य पेरणा नहींआ 


सस्ती | उसमें वह विवशता नहीं आ सकती जो वसन्तागमन के अवसर पर कोकिल-कर्ठ से 
ग् 


पट पड़ती है | यह ेताडी उसी विशिष्ट अवसर के लिए सुरक्षित हे जिस समय ज्ञान केवल 
मरितप्क के सतही परिचय की सीमा से बढ़कर हमारे व्यक्तित्व की गहराई की चीज हो जाय । 
टार्थात तद्कारपरिणति दी अवस्था आ जाय जिसमे जाता ओर शेय का भेढ दूर हो जाता है। 
दोय के सग्वन्ध दी शर्ते हमारी अपनी बाते हों जाती हैं । हम जो वाते कहते है वह किसी वाह्म 
दावु के ठ्पिय मे न होकर अपने ही विषय में होती हैं। यही साहित्य मे आत्मटान कहलाता 
 छिनदे अभाव से साहित्य निर्जीव होकर तत्कालीन सत्य को भी धारण करने में अक्ञम रहता 
ज राग्यालीयता टी णत तो कहना ही क्या है| किस साहित्यिक से अपने वाह्य वातावरण से 
तगदारपरिणति जिधरद बल्णयात्मऊ-सहाजुभूति दी स्थिति वर्तमान है, इसका निश्चय करना 
व्यू २ पह एड रस्स्पात्मक वस्तु हैं झिसके स्वरूप का निर्णय कर नपे-तुले शब्दों मे बतला 
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ल डपादौ से इस स्थिति दो सम्भव है, कठिन है 
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जल्दी-जल्दी मे रहने वाले लेखकों के द्वारा भटपट में रदने वाले पाठकों के लिए. जल्दी से भूल 
जाने के लिए. सटपट तैयार कर ली गई है| यशपाल, अजय और अश्कजी के नाम से मैों 
कद्वानियों प्रकाशित हुई होगी, पर शायद ही कोई ऐसी कहानी हो जो हमारे अन्तम को सूरत 
कर सकी हो, जिराने हमारी जीवनानुभूति को अमिव्वद्ध किया हो, जिसे पढफ़र हमने अपने को 
जीवनाब्यता (४0५०7१97०९ ० |) से बलान्वित पाया हो । आज की कहानियों में दो तरह की 
प्रवृत्तियाँ दिखलाई पड रही हैं। प्रथमतः तो ऐसे कहानीकार हैं जो किसी नूतन टेकनीक का 
अपकर्षण, अमिशोपण, ःएफ/णाध्पणा कर रहे है और इसी के चल पर पूजित होने की कामना 
करते हैं| इस श्रेणी के कहानीकारी में हम अज्ञेय, जेनेन्द्र, इत्यादि को रख सकते है । इन्होंने 
अंग्रेजी साहित्य के पठन-पाठन से देखा कि ऐसी कहानियाँ जो कहानी न होकर क्रिसी विधार 
या मूड का चित्रण हो अथवा जिनमे $006 ० ॥6 वाले सिद्धान्त का पालन होता है, कहानी 
के नाम से प्रचलित हैं । सम्मव हे कि वहाँ की जीवनभूमि से इन पद्धतियों ने रस ग्रहण किया 
हो और अपने रूप मे आने के लिए, वाध्य हुईं हो। पर इस मौलिक कारण को न देखकर 
यूरोपीय पौधे को भारतीय भूमि पर आरोपित करने की प्रतिजा इनमे स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है | 
भारत की भूमि अपनी छाती पर इन पोधो को सेभालने के लिए तैयार नहीं। या अपनी छाती 
पर धारण भी कर ले तो उसमे इन्हे पुष्पान्चित ओर पल्लवित करने के प्रति विरोधी मनोवृत्त 
(97०८५) क्ले भाव ही वतमान है। ऐसा मालूम पडता है कि यहाँ की मिद्दी को इस नई पौध 
को धारण कराने के लिए या तो उसके रस की अन्तिम वू'ठ को निचोड़ व्या जा रहा है अथवा 
फृत्रिम खाद्य देवर उससे वह काम लिया जा रहा है जिसकी योग्यता उसमे न थी। यही टेकवीफ का 
णाफ्रंणा॥7० है। मैं एक पत्थर के मकान में रहता हूँ; वहाँ पर घास ओर लता के उगाने 
की कोई सम्भावना नहीं, पर मै इस थोड़े से सीमित घेरे के अन्दर दो या तीव इंच मोटी मिई 
की तह जमा लेता हूँ और उसी मे किसी साग या सब्जी का वीज डालकर पौधा उगा लेता हैँ। 
पौधा लग भी जाता हे, सहारा पाकर फैल भी जाता है, उसमे फल-फूल भी लग जाता है; पर 
सारे वातावरण को देखने से यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि यह मिट्टी का या उस जमीन का 
अमिशोपण हे। मिट्टी के अन्दर से 77००७८ की आवाज सदा आती रहती है। में अपनी 
साइकिल पर दो मन का लक्कड बॉधकर ढो लेता हूँ, साइकिल वेचारी मना भी नहीं करती, पर 
सहृदय जानता है कि यह साइकिल का अमिशोषण है । अधिक दिन तक इस परिस्थिति को 
साइकिल सँमाल नहीं सकती । यही कारण है कि टेकनीक के सहारे एक-दो उच्चकोटि की कहानियों 
लिख मी ली जाई पर उनकी उच्चता के प्रतिमान को बनाये रखना कठिव हे। जनेद्ध 
भआास्टरसाहबः जेसी कहानी तथा अज्ञेय 'परम्परा', 'कोठरी की बात! या विपथगा! जंसी 
दो-चार कहानियाँ लिख लें, पर उनके लिए उस प्रतिमान का निर्वाह करना कठिन रहा हे । 
दूसरी ओर ऐसे लेखऊ हैं जो किसी चूतन टैकनीक या शिल्पकारिता का आग्रह तो नहीं करते 
पर उनमें जान-बूमकर किसी बौद्धिक सिद्धान्त के प्रदर्शन का आग्रह होता है; उदाहस्णाभ 
फ्रायड की अचेतन काम-ब्त्ति का अथवा मार्क्स के वर्ग-संत्रप' सिद्धान्त का। इधर निश्चित हा 
रूप से इन दोनों धाराओं का पठन-पाठन बढ़ा हैं और भारतीय मस्तिष्क ने उनकों ग्रहण किया 
है। पर हिन्दी में इन विपयो की पुस्तकों के न होने के कारण इनका पूर्ण ओर सच्चा | 
या हमार लेखकों को नहीं हो सका। अतः ये हमारी सजनात्मक प्रतिभा को यहाँ जाणत नहां कर 
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नग् है; हमारे व्यक्तित्॒ की उस तह को नही छू सका है जहाँ से सजन प्रारम्भ होता है ] 
भ्रतः हम इन सिद्धान्तो को ग्रहण करने वाली कहानियाँ की अभिव्यक्त करने वाली कहानियों 
वाणा धराधथाण ० होकर रह जाती है। इनमे प्रचार का थोड़ा सा क्षणिक आवेग भले ही दीख 
दाव, पर हमें तल्‍लीच करने की इस साहित्य में क्षमता नही है | यह युग का प्रतिनिधित्व करने का 
खाँग तो मरती हैं, परन्तु युग की घटनाओं के मूल लोत मानवता की अवदहेलना के कारण बीच 
ते में प्राणहीन होकर रह जाती हैं | लेखक की चाबुक की चुटीली चोट के कारण घोडा वेग से 
लता तो है पर मजिले मकसूह तक पहुँचते-पहुँचते उसका दम उखड़ जाता है। यशपाल जी, 
पहाड़ी तथा इलाचन जोशी जी की कहानियाँ इसी दूसरे प्रकार के भ००८ की भरे शी मे आती 
६। इनमे सिद्धान्त-प्रतिपादन अधिक है जीवनानुभूति की प्रेरणा कम। जो सिद्धान्त अभिव्यक्त किये 
गये हें वे पुस्तको के अवलोकन द्वारा प्राप्त किये गए हैं, जीवनाचुभूति के द्वारा नही । 

इसे शानलवदुर्विंदग्धता ( भावविदस्घता कहना ठीक होगा, क्योंकि पुस्तकी ज्ञान तो होगा 
ही) के काग्ण एक विचित्र वात देखने मे आती है । फ्रायड ओर मास ये दो विरोधी तत्त हे ) 
इन दोनो में कोई ताह्िक एकता नहीं। फ्रायड ने मानसविकार के माध्यम से और माक्स ने 
प्र्भशारत्र के माध्यम से संसार की समस्याओं पर विचार किया है; एक ने मानव-मन के अन्दर से 
विश्य के दशन का लाभ रिया है, तो दूसरे ने सरे वाजार बुलियन मार्केट के कोलाहल से होकर 
मानव-मन के भीतर भोकने की वोशिश की है । इन ढोनो मे ३ और ६ का सम्बन्ध है, दोनों एक 
साथ एक रथान पर मिलकर नहीं रह सदते । किसे मालूम नहीं कि कम्यूनिस्ट काडवेल ने अपनी 
प्रसि् पुस्तक 30० 77 0९८८४४९ ०णाण० से फ्रायड की न जाने कितनी भत्सना की हे, पर 
यशपाल को कहानियों में फ्रायड और माक्स मानों अपने शाश्वत विरोध का परित्याग कर साथ- 
साथ गलबश्ोंही देकर घृम रहे हैं| इनकी कहानियों के दो ही मुख्य कण्ठ-स्वर है--रोटी और 
रेब्य | शायद ही कोई ऐसी कहानी हो जिसमे शारीरिक सीमा को छूने वाली काम-वासना की 
पर्चा व हो | जानदानः से जो प्रदृत्ति प्रारम्भ हुई बह फूलों का कुर्ता? के वैभत्स्य में ही परिणत 
गाकर रटी। खेर इससे यहां मतलब नहीं है। कहना यही है कि फ्रायड और माक्स दोनों 
पशपाल वी दहानी की छत्रद्ाया मे पल रहे हैं | तो इसका अर्थ यही है कि यशपाल के फ्रायड 
८ तो “ रली प्रायड हैं और न मार््स मार्क्स । ये हैं तो केवल भिश्या मास हैं और मिथ्या फ्रायड 
६. / गत उसी बी भी सार्मिक अजुभूति यशपाल वो नहीं है। नहीं तो नर और बानर का संग, 
“जत झोर अस्ण्दार का संग एक स्थान पर सम्भव नहीं था। परिडत इलाचन्द्र जोशी के कथा- 
तारि ८" दो देखिए तो यह कथन ओर भी स्पष्ट हो जाता हैं| आज क्हानीकारो में उनया विशिष्ट 
' गए ॥। उन्सेने अपनी कहाविये ने फ्रायड के सिद्धान्तों दो साग्रह उपलीब्य बनाने का प्रयत्न 
५] पर उनसे माकरुबाद के प्र्थशास्त्र के भाराही साहित्य के प्रति आस्था नहीं हे। 


'  तत्ण चार पिविवनाक्मय लेखों से तथाटथित प्रगतिद्राठ थी क्डी-मे-कड़ी आलोचना 
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५ 
५ ४] ६ | प्ाप्ट दी हृष्टि गरगर दी ओर है ओर बट, मेरी समझ में, भारतीय द्िचार- 
* ७०४४: «एप | धर; जोशीडी के हदण से इसे सच्चे स्वरूप दो परुचने की कोशिश 
5 सती रुष्ण सनक एयों मशास्तदर शी स्थिति सम्भद नहीं | 
४ कस आह दे। छत पल्दात्ट ( अताउ जिओ सा ज्नलवदबिंट्दवाश्रपी 
॥ गए कक जग कल आग गम स्लएए होने ते डगह दंग नितिन 


(श्द आलोचना 


का गौरव प्राप्त करने का श्रेय नहीं दिया जा सकता । लोगों की यह भ्रामक धारणा बन चली है 
कि चू कि फ्रायड ने हमारे अन्दर अचेतव की नई दुनिया का आविप्कार कर और मास ने 
जीवन के अर्थशास्त्र के पहलू को दिखलाकर हमारे जञान-ज्षितिज का विस्तार कर दिया है, अतः 
इनकी आधार रूप मे ग्रहण करने वाला साहित्य महत्त्वपूर्ण साहित्य है| पर वात ऐसी नहीं | 
साहित्य होने के लिए किसी विपय की पावन्दी नहीं है, यदि पावन्दी है तो इसी बात की कि टेट 
वह लेखक की अ्रपनी होकर रह गई है। इस सम्बन्ध में प्राचीनों की राय स्पष्ट है--- 

रग्य जुगुष्सितमुदास्मश्रापि नीच- 

मुर्म प्रसादि गहन विकृत॑ चू वस्तु । 

यदाप्यचस्तु. कविभावकसाव्यसान 

तन्‍्नारित यन्‍्नरस भावमुपेति ज्ञोके ॥ 
अर्थात्‌ संसार मे कोई भी कैसा भी विषय क्‍यों न हो, रम्य हो, जुग॒प्सित हो, उद्यर हों, नीच हो, 
उग्र हो, प्रसादपूर्ण हो, गहन हो, विक्रृत हो श्रर्थात्‌ अवस्तु ही क्यों न हो, पर ऐसी बोई 
भी वस्तु नहीं जो कवि और भावुक की प्रतिभा का स्पर्श पाकर रस की दीप्ति से उद्मामित॒ न 
हो जाय | 

इस छोटी सी बात को ठीक तरह से हृदययंगम न कर लेने के कारण ञ्राज हम महत्तपूर्ण 

कहानी ओर #प्यः कहानी अर्थात्‌ कहानी के विद्वप अलग नहीं कर पा रहे है। आज के 
गरदे प्रेस 'इपा/०: 97०8७ के युग मे जब कि कला मे नूतनता के नाम पर केसी भी संडो-गली 
प्वीज को जनता से ग्रहण करने के लिए कहा जाता है ओर जनता उसे गले के नीचे सहृर्ष उतार 
भी लेती है, उस समय अपने को जरा छेँचे और निष्पक्ष मानने वाले विचारको मे यह प्रवृत्ति हो 
जाती है कि जनता जो कुछ भी अस्वीकृत करे वह अवश्य महत्वपूर्ण है और जिसे वह स्वीकृत 
करे वह तुच्छु | यशपाल की कहानियाँ यदि गरम-गरम पकोड़ी की तरह हाथों-हाथ लुट जाती है 
तो उसमे कुछ-ब-कुछु हल्कापन अवश्य है ओर साहित्यिक महानता का अभाव है| पर जेनेद्ध 
ओर अज्ञेय की कहानियों इतनी आदरणीय नहीं तो उन्हे महत्वपूर्ण अवश्य ही होना चाहिए । 
ऐसी अवस्था मे फिसी एक पक्तु से निर्णय जल्दी से दे देवा उचित नहीं। हम इतना ही कर सफते 
हैं कि जिस कहानी या कहानीकार मे अति के प्रति अधिक कमजोरी टिखलाई पडती हो, जिसमे टेक- 
नीक का चाकचिक्य अत्वाधिक हो अथवा जिससे ढिसी सिद्धात की अवाह्ुनीय पवड देख पडे उस 
पर हम मशकूक नजरों से देखे ओर फिलहाल अपना निर्णय स्थगित कर दे । देखें कि समय इसके 
बारे मे क्या कहता है। हम प्रेमचन्दजी के परवर्ती कहानीकारों और उनके युग के इतने सर्मीप 
है फि उन्हे उचित 7थ7००४२९० मे देखने के लिए, जान-बूमरर लाई गईं मानसिक तटस्वता भी 
प्राप्त करना असम्भव नहीं। अज्ञ य, जेनेस्र, इलाचन्द्र, पहाडी, यशपाल और शश्क सय ने अपने- 
अपने तौर पर कथा-साहित्य की परम्परा को अग्रसर करने का प्रयत्न किया है । प्रथम चारो ने यदि 
गहराई दी है, मनोवैज्ञानिदता दी है, टेकनीक दी है तो शेप ने विस्तार दिया है, व्यापकत्व विया ऐ) 
आर नटी के पाट को चोड़ा किया हे | एक अपने अध्ययन -कक्ष मे संसार को लाकर थोड़ी तटस्था 
देखने का उपक्रम किया है और व्यक्ति की स्वतन्त्रता का दावा किया हे तो दूसरे स्वयं ससार 
में जाकर वहाँ सैर करने और $00५:४०८८ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति-स्वृतन्त्रता को बलिदान 
दरने में नही हिचके हैं | उनका दृष्टिफोण साधारण जनता का है, जो सोचती है "क्या हे यदि 
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हमारे जीवन वी आरवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं तो तानाशाही ही सही | डस ग्रजातस्त्र को लेकर 
एमें क्या करना हे जिसमे व्यक्ति की स्वतन्त्रता तो हे पर रोटी के लाले पडे है |? रुस में या चीन 
3 रशालिन या माश्रो की तानाशाही ही हो, पर रोटी और कपड़े तो मिलते है। पर भारत मे 
नेहरु के प्रजातन्त्र के व्यक्ति की स्वतन्त्रता रोटी ओर कपड़े के मूल्यों पर प्राप्त करना मेंहगी जान 
पढ़ती है। दोनो में कौनसा दृष्टिकोण सही है, यह कहना कठिन है। मेरा अपना ख्याल है कि 
स्सी भी साहित्य के पाठक को यह धारणा वंधवा अनिवार्य हैं कि जीवन की स्थिति के लिए 
च्यक्ति वी आवश्यकता है, उसको छोड़ कर जीवन टिक नहीं सफता । व्यक्ति समाज मे जीता हो या 
न हो पर समाज तो व्यक्ति मे अवश्य ही जीता हैे। जहाँ समाज ओर व्यक्ति का संत्र्प होगा, 
मेग वोट व्यक्ति के पक्ष से होगा। में व्यक्ति को हंसी भी मूल्य पर बलिदान वरने के लिए, 
तथार नही | 

आ्राज के घुग के कह्यवीदार की अवस्था विचित्र है । यह एफ ऐसा युग हे जिसमे साव- 
दिए; विन्छिन्रता छा रही है--समाज मे, राजनीति मे, संस्कृति मे । मनुष्य बनो ओर जंगलो के 
पार्वक्व से ऊम्रकर नगरों की एदता ओर समीपता की शरण आया है; ऊपर से सारा विश्व एक 
तय हैं, पर मरुष्य-मदुष्य में आज जितना पार्थक्य है उतना कमी भी नहीं था। आज़ दी 
दुनिया एक पागलखाना है | पागल भी सदा अनर्गल प्रलाप या निरथक क्रियाएँ ही नहीं किया 
दरते वे भी कभी-कमी महत्वपूर्ण बाते करते है। पर उनमे एकता नहीं होती, कोई 708४6 पता- 
गाए नहीं होती जो सबसे समन्वय स्थापन कर सके | ऐसी अवस्था मे युग किसी को सी अपना 
प्रतिनिश्चि देने के लिए, तैयार नहीं है। किसको युग का प्रतिनिधि कहा जाय, किसकों कह 
दाव कि अमृक लेखक पूर्णूूपेण अपने युग की अनुभूति में प्रवेश पा सका है. (क्राशट्त 
जि ग्रा0 पर ए०0रार् छफ़यालारल त॑ पार हलालाथा०0) । कारण, आज कोई भी साधा- 
एण मनेभूमि नहीं है, जहोँ पर सब खडे हो सके, कोई भी अनुभूति नहीं जिसे सत्र अपनी कह 
गए । तब क्या धतिनिधित्व या अ्रप्रतिनिधित्व ! इमें धेयपूवक इसी अराजकता पर संतोप करना 
धगा। यह बहानीकार जो कुछ भी दे देते है उसे सहप ग्रहण करना होगा। ये ही लोग वाता- 
हण तयार कर रहे हैं जिससे कोई तेजपुज देदीप्यमान नक्षत्र उसन्न होगा। 
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संस्क्तत की हासोन्मुखी परम्परा 
भारतेन्दु के पूर्यवर्ती हिन्दी-साहित्य में नाटकों का श्रत्यचिक प्रभाव मिलता है । संस्कृत- 
साहित्य मे कविता की अपेक्षा नाटकी का स्वर अधिक मुखर है, किन्तु हिन्दी-साहित्य में अठारहवी शती 
तक तो कविता की विविध राग-रागिनी ही ग्रेजती रहती है । नाटको के रंश्रो मे न तो कोई स्पर 
फूँकने वाला दिखाई देता है और न ही उसे सुनने के लिए कोई उत्मुक प्रतीत होता है | यदि 
कहीं से कोई स्वर फ्लेकता हुआ दिखाई भी पड़ता है तो उसका अनाड़ीपन औरो का उत्साह भंग 
कर देता है | नास्य-साहित्य की इस रिक्तिता का क्या कारण है ! इस प्रश्न पर हिन्दी के कुछ 
सुधी लेखकों ने अपने विचार प्रकट किए, हैं | किसी ने गद्य के अ्रमाव को इसका मूल कारण 
माना हे तो किसी ने मुसलमानी शासन को दोपी करार दिया है। कुछ विद्वानों ने तकालीन 
वातावरण मे इसके कारण की खोज करते हुए कह डाला है कि सन्‍्तो की निराशामूलक वाणी के 
कारण नास्य-सजन की प्रेरणा कुण्ठित हो गई। किन्तु ये सतही विचार मूल कारण से बहुत दूर 
हैं | साहित्य की सारी गतिविधियों के मूल मे विदेशी आक्रमणों तथा धार्मिक आन्दोलनो के स्थूल 
प्रमाव को देखने की चाल वैज्ञानिक नही है | साहित्य की एक अखर्ड दीर्घ परम्परा होती है। 
साहित्य के किसी भी रचना-प्रकार पर विचार करने के लिए. उसे उस प्रकार की साहित्य-श्ड्डला 
की एक कड़ी के रूप में देखना पवाहिए. | सामयिक राजनीति, समाजनीति तथा श्रर्थनीति से भी 
साहित्य का दिशा-निर्देशन होता है। किन्तु इनके मोे-मोंटे कारणों से साहित्य की परख नहीं की 
जा सकती | तात्कालिक राजनीति, समाजनीति तथा अर्थनीति से जन-जीवन मे जो उत्थान-पतन 
होता हे साहित्य पर उसका स्पष्ट प्रभाव पड़ता हे | इन्ही दोनो तच्बों के आधार पर उक्त प्रभाव 
के कारणों का हम संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे | 
सन्‌ ईसवी की दसवी शताव्दी के पश्चात्‌ संस्क्ृत-नाटकों मे हासोन्मुखता आ जाती है। 
मौलिकता की दृष्टि से तो यह काल दरिद्र है ही, परम्परा-निर्वाह की दृष्टि से भी इस काल के 
नाटककार समर्थ नहीं प्रतीत होते | इस काल मे प्राणहीन नाटकों की भरमार है । मुरारि, राज- 
शेखर, जयदेव, क्लेमीश्वर आदि कुछ उल्लेखनीय नाटककारों की कृतियों मे नाटकीय तक्तों का पूर्ण 
अभाव है। मुरारि के 'अ्रनर्घ राघव” का महत्य केवल कविता की दृष्टि से ओका जा समता है । 
इसके कवित्व मे भी प्रमातकालीन ऊष्मा नहीं है, अस्तोन्मुखी सूर्य की पीत आमभा है। राजशेखर 
का महाकाय “बाल रामायण”ः कविताओं से भरा पडा है। अपने कथानक के अनगढपन तथा 
अचुपात के अनोचित्य के कारण यह काफी बुख्यात हो चुका है। इस काल के प्रायः सभी नाटकों 
मे कथानक की शियिलता तथा वर्णुनात्मक कविताओं और प्रगीत मुक्तड़ों की बहुलता मिलती हे । 
ये नाटक चरित्र, संवाद, अन्तद्व न्द आदि सभी दृटियों से खोखले हैँ | हिन्दी के नाटककारों को 
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एस्कृत साहित्य वी यही पिछली परम्परा मिली। बनार्सीदास का समय सार-नाटक (सं०१६६३), 
प्राणबन्द चौहान का रामायण महानाटक (सं० १६६७), रघुराय नागर का सभासार (सं०१७५७) 
श्रोर लच्छिराम का कणा मरण (सं० १७७२) प्रायः इन्दोवद्ध हैं । 
हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भिक काल प्रत्येक दृष्टि से बड़ा अव्यवरिथत रहा है | मुसलमान 
द्राक्मणकारियों ने राजाओं को ही पदाक्रान्त नहीं किया, जनता की भी निमस हत्या को | हिन्दू: 
मामनो द्वारा शोषित जनता का दुह्ृरा शोषण हुआ । रुपए-पेसे के साथ ही उनकी खेती बारी 
भी नष्ट होनी रही । ऐसी अ्रस्थिरता ओर मागदौड़ मे नाटकों की क्या सृष्टि होती ! सोलहवी 
शताब्दी में उन्‍तो ने हमारी जड़ता को गहरा धक्का दिया। देश में चेतना की लहर दोड गई | 
दष्णय आखोलन कुछ सन्त-महात्माओ्रों तक सीमित न रहकर जन-जीवन तक पहुँचा । इस आउ्दों- 
लग ने जनता को रासलीला और रामलीला के रूप मे जन-नास्यशालाएं भी दी । इन्ही रंगमंचों 
ध्राग कृष्ण श्रौर राम की लोकप्रिय कहानी जन-जन तक पहुँची | सर और तुलसी की कविताओं 
को भोपडियो तक पहुँचाने का श्रेय इन रंगमंचों को मी हे। लोक-संग्रह की भावना से ओत-प्रोत 
शने के कारण रामलीला उत्तर-भारत के कोने-कोने तक व्याप्त हो उटी। हिन्दी का रीतिकाल 
प्रतिक्रिया का चुग है। चिन्तनहीतता अपनी सीमा पर पहुँच चुकी थी। कवियों ओर 
मंता से इलध्य खाई पड गई थी। संरकृत-नाटकी की पिछली परम्परा दा भी प्राणु-खोत सूख 
गया था | ऐसी स्थिति मे इस काल में नास्य-रचना की आशा दुराशा-मात्र है। 
गया उन्मेप 
मध्यकालीन सामन्तीय व्यवस्था के खण्डहर पर अंग्रेजों ने पं जीवादी व्यवस्था का महल 
पद बिया। अग्रेज इस देश मे व्यापार करने के उद्देश्य से ही आये हुए, थे | राज्य स्थापित कर 
शेन वे; बाद भारतीय बाजारों पर भी इनका एक तरह से एकाधिकार हों गया | अग्रेजो की देखा- 
पी पे वा पारसी वर्ग भी इस दिशा में काफी आगे वढा शोर रुपया कमाने का नया-नया 
"गे विदालन लगा | पारसी यिश्रे्यो की स्थापना धनार्जन का नया ढंग ही है) पारसी थियेटर 
व ९गबच शेस्सपियर के समय के रंगमंच के आ्राधार पर निर्मित हुआ। 

... पारचात विचारों के सम्पर्क में आने पर जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिला । पूर्वी 
| पास्चमो विचारधाराओं वी टवराहुट से जीवन के नवीन स्फुलिंग पेदा हुए | राजाराममोह 
गय तथा रजनी द्यावन्द सरस्वती सास्कृतिक जाणति के अग्रदत थे | एक ने पाश्चात्व विचारों के 
पर शार्याण्य झ्वर सोते हुए भी भारतीय संस्कृति दो ही अपने समाज की आधारशिला माना | 
५० । उषया ररद्वति दो सब-दुछ स्वीकार करते हुए भी जजर रढियो वो सर्वदा तिरस्कृत करता 
(दा से लोगो के सपीर्ण विचारो मे परिवर्तन हुआ। अंग्रेडी साहित्य के सम्पर्क में 
हट मे नी नदीन चेतना डत्पत्न हुई। सन्‌ ८४७ के वाद से अग्रेदी नीति में जो 
५ रिया गण छबता पर उसझा अच्छा प्रसाव पड़ा । फलस्वरूप अंग्रेजों की प्रशसा 
5 गए | *ि रे चडेजोे थी इर्दरीति आहत दिनो तर छिपी न रह सझी। देशब्यापी 

की नन्ल जनता चिल्ला उठी। मास्तेन्दु-संगीन स्वेग्नशील लेखगो 
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के माध्यम से पहले-पहल उन्ही ने प्रकट क्या | पारसी थियेटर का शुद्ध व्यावसाधिक ह श्वोण 
देश भें सास्क्तिक बुरुचि बढ़ा रहा था । उदू' कविता की शोली ओर वाजारू गानों से भरे पारमी 
नाटक पूजीपतियो के लिए. हिगुशित लाभप्रढ सिद्ध हुए। इन नाटकों से पारसी कम्पनियों के 
मालिकों को खूत लाभ हुआ | तात्कालिक जन-जागरण दो, जो अन्ततोंगत्वा उन मालिओं के हितो 
पर कुठराघरात करने वाला सिंह होता, एक प्रतिक्रियावादी अक्रियमाण दिशा की ओर मोडने का 
प्रयास किया गया। भारतेन्दु पारसी कम्पनियों की इस प्रवृत्ति से पूर्ण अवगत्त थे | इसलिए जनता 
का रुचि-परिष्कार उनकी नाख्य-रचना का पहला लक्ष्य रहा| 

भारतेन्दु ने अपने नाटकी की कथावस्तु जीवन के विविध क्षेत्रों से ली। दिसी नाठक में 
ऐकान्तिक प्रेम का भिरूपण किया गया है तो किसी में समसामयिक सामाजिक तथा धार्मिक 
समस्याओं का चित्रण; कही ऐतिहासिक ओर पोराशणिक दत्त के आधार पर नाटक का ढॉँचा खड़ा 
विया गया है तो कही देश की दु्दंशा का मार्मिक चित्र उपस्थित किया गया है। मारतेन्दु के पूर 
नाटकों के सीमित विपय की दौवारे हट गई ओर विषय-सूमि को पूरा विस्तार मिला। नीलदेयी 
ओर सती प्रताप मे इतिहास ओर पुराण की वे उज्ज्वल गाथाएँ है जिनके आलोक में पाश्चात्य 
संस्कृति की चकालेंध से विषथगामिनी आये ललनाएँ अपना मार्ग पहचान सकती हैं। यह 
वास्तव में पाश्चात्य संस्कृति के विरोध से सास्कृतिक जागरण का चिह्न है। कुछ लोग इसे जीवन 
के प्रति पलायनवादी रोमानी दृष्टि कहते हैं | वस्त॒तः अतीत की स्वस्थ कथाओं ओर उदात्त 
प्वरित्रों से शक्ति संयम करना ही इनका सुख्य उद्देश्य है। सत्य हरिश्चन्ध' की भूमिका मे उन्होने 
स्पष्ट लिख दिया है कि यदि पाठक के घरित्र मे इससे कुछ भी सुधार हुश्रा तो मै अपना श्रम 
साथक समम्केगा। शालग्राम का 'मोर ध्वज”, भवदेव उपाध्याय का 'छुलोचवा सती? आदि 
पोराणिक नाटक तथा राधाकृष्णुदास का महाराणा ग्रताप! तथा श्री निवासंदास का 'संयोगिता 
स्वयंवरः, प्रतापनारायण मिश्र का “हठी हमीर” आदि ऐतिहासिक नाटक मूलतः उद्वोधनात्मक है। 

ध्रेम-जोगिनी? मे मारतेन्दु ने अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का सकेत किया है। 
इस काल के अन्य नाटककारों ने बहुत-सी तत्कालीन समस्याओं को अपने नाटकों का विधयर बनाया, 
जेसे, बाल-विवाह, स्त्री-असहायता, गो-वध, पाश्चात्य आचार-नीति आदि | राधाक्ृष्णुदास का 
दुखिनी वाला, प्रतापनारायण मिश्र का “गो संकट? ऐसे ही नाटक हैं | 

भारतेन्दु ने 'भारत दुदंशा? में राष्ट्रप्रेम की भावना जगाई। भारतेन्दु तथा इस काल के 
अन्य कवियो की कविताओं मे राष्ट्-प्रेम ओर शासक-ग्रेम का जो विरोधामास दिखाई पड़ता हे वह 
नाटकी मे भी उसी रूप भे चित्रित हुआ है । “भारत दुबंशा? के प्रारम्भ में ही यह निवेदन कर 
दिया गया है--ऑंगरेज राज सुख साज सजे सब भारी | पै धन विदेश चलि जात इह्े अतिख्यारी |! 
इस बात से सभी लोग अवगत है कि सारा धन विदेश चला जा रहा है फिर भी उन्हें महारानी 
विक्टोरिया के न्याय और ओवित्य पर विश्वास है । दूसरे अक में मारत दहता हैं-- परमेश्वर 
वैकुण्ठ मे और राजराजेश्वरी सात समुख्ध पार, अप मेरी कौन दशा होगी !! पॉचवे अंक मे कु 
लोग भारत-दुईंशा से क्चने वी मच्रणा करते है । हिन्द डिसलायल्टी का मव उनकी योजनाओं 
को दार्यरूप में परिणत नहीं होने देता | अन्त में भारत-भाग्य भी परमात्मा व राजगजेश्वरी की 
पुऊार लगाकर विदा होता है; और भवानक निराशाबादिता के साथ नाटक का पयवलान होता 
है। भारतेन्दु दग्श्चिद्ध के 'भारत-दुददंशा नाटक! के आधार पर प्रेमबन जी ने “भारत सोमाग्य! 
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नाटफ लिखा। इसमें भारत नायक ओर वद इकब्रालए हिन्द प्रतिनायक है। अन्त में भारत 
सपने प्रतिनावक्न का आ्राभ्य ग्रहण करने भे ही अपना सौभाग्य समझता है। अंग्रेजों के सदभाव 
दी एलना भारतीय वातावरण को बहुत दिनो तक घेरे रही । भारतीय कांग्रेस में भी इस तरह 
हे विश्वास के लोगो की कमी नहीं थी। इन नाटकों मे देश को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामा- 
स्त व्ययस्था का मावात्मक चित्र उपस्थित किया गया है । 
जीइन मे व्यंग्य शौर विनोद का बडा महत्वपूर्ण स्थान है । रात-दिन गुरु-गम्भीर कार्यो 

लगे रहने के कारण विनोद और भी अधिक प्रिण मालूम पड़ता हे । अच्छा प्रहसन व्यंग्य होता 

| छीवन और समाज की अरसंगतियों की पकड़ के लिए जिसकी दृष्टि जितनी पेनी होगी वह 
जा अच्छा प्रहसनकार होंगा। भारतेन्दु की 'वैदिकी हिंसा हिसा न भवति” मे मास-मक्तियों के 
तग पर व्यय है। अचेर नगरी! एक अव्यवस्थित राज्य पर करारी चोट हे । इनके काल मे श्रन्य 
गत ने प्रहसन लिखे गए--जेसे | चालकृष्णु भट्ट का शिक्षादान, प्रतापनारायणु मिश्र का 'कलि 

तझ रूपझ', राघाचरण गोस्पामी का “बूढ़े मुँह में हासे! | इन परवर्ती लेखकों मे मारतेग्दु-जेसी 
प्रतिवा का अ्माव था । अतः इसके प्रहसन में बैसा तीखापन नहीं है । इस युग में अचुवादो 

। एम्परा भी चलती रही । इस सम्बन्ध मे लाला सीताराम, रामझ्ृष्ण वर्मा, आदि के नाम 
विशेप उल्लेसदीय हैं । 

शली की दृष्टि से भारतेन्दर के चाटक त्रहुत कुछ संस्कृत नाठकी की पद्धति के अ्रनुवर्ती है | 

रखात चाट्यों का प्रारम्भ साटी-पाठ से होकर मरतवाक्य पर समाप्त होता हे। इनके 
प्रारग्भिक नाटकों में यह पद्धति हू-ब-्हू स्त्रीकार कर ली गई है । कुछ नाठको में अंकावतार और 
ण्पि मेक वो योजना भी मिलेगी। चन्दावती मे ख़गत का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया 
गया।। वर्ही-बद्दी कवोपकथन भी लम्बे हो गए हैं । पारसी नाटक शैली का प्रभाव भी जहाँ- 
को व्पाए पढ़ता एं | शल्ी की दृष्टि से इस पूरे काल मे नाटकों का अपेक्षित विकास न हों 
४ । शबदण्ण भ, खद्गपहादुर मल्‍्ल, राधाकृप्णुदास आदि के नाटकों के कथानक अत्यन्त- 
ले हैं। दब्तरों वा व्यक्तित्व वाटा़कागे के व्यक्ति से लिपय रह गया, उनकी खतन्‍्त्र 

९ 4ति नर बन रादी | रंरद्त का खगत-भापण और दाव्यात्मक वातावरण भी बहुत-कुछ ज्यो- 
'।॥ * गया | रतिकालोब कविता के प्रभाव से चमत्गर प्रदशन दी प्रवृत्ति भी चटी | हाँ जहाँ 
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3 ध् नर पात्रों के इनाव वा प्रश्न हैं इस काल के नाटक 
३ को विपिषवा तथा सामान्य पात्रों के चुनाव दा प्रश्न हैं इस काल के नाट: 
५, + त ४ करी 2 कक । हम १5० शक 
/ &। । रसीद परिषाओे दो काफी पीछे छोड हफे थे | 
५5 प्पाप गये 
एज, से आन करने प दीर्य फिल्टी 
| ए से चार वरन पर महादस्यताद दद्विदेंशो वा समय सुधारवादी युग कहा 
२ है का ओ श्यिक | की कच् अव८न पपत है 22525 0 हि 
५) व्नओं चंजे-दा दा ग्रनाव तो दिवेगीशी पर पडा ही था, गस्नीति के क्षेत्र मे 
३ 08 8 सन इन 35 5 उस टन न कम मप्र 2 रे 
5०. कर धीऊ ता चार उश दाता दा नर ह्ादू था तर प्रनादशाज्ञी बन चुरा 
& 5 ुह पु 5 कक कं सपना जम 6 58 हो ले मक 
कै ह | के नए अर शा दादा दाशया से साूटत्य म र॒बार वरन दा चेट्ा 
* * « लता तगा उन्हें मरहल भेे लिफनो ने गय में जारी तिद्य फिर भी 
4 रु; बल पल कर १ परत हि 5... 2 छ नल न 
६ नए गा। प्रय फहैन्दालओ हिए खड़ी दोगी आर अज्झाग में 
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निखार-परिष्कार के लिए इस युग दा बड़ा महच्च है। सुधारवादियों से मौलिक उदभावनाओों 
तथा क्रान्तिकारी परिवर्तनी की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए | वास्तव में द्विवेदीजी का सह 
इसी सुधार-परिष्कार के लिए है| नाटक के विक्रास को देखते हुए, इस काल के पार्थक्य दी कोई 
आवश्यकता नहीं हे। भारतेन्दु युग की प्रवृत्तियाँ ही इस काल में चलती रहीं | केवल मुविधा की 
दृष्टि से ही इस काल को अलग कर दिया गया है | 

भारतेन्दु युग की अपेक्षा इस काल में ऐतिहासिक नाटक सख्या में अधिक स्वे गए । 
विपयो के चुनाव का विचार करने पर यह रपष्ट दिखाई पडता हे कि जीवन पर सात्विफ प्रमाव 
छोड़ने वाले नायकों के अहण पर विशेष दृष्टि रही है | जगन्नाथपताद चहुवेंदी का 'तुलसीदाम', 
वियोगी हृरि का 'प्रबुद्द यामुने?, मिश्रन बन्घु का 'शिवाजी” आदि इसी प्रकार के नाटक है ! कर्नला! 
द्वारा प्रेमचन्दुजी ने मुतलमानी संस्कृत पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का कदाचित्‌ पहला 
प्रयास किया। सामाजिक नाटको के लिए वाल-विवाह, दद्ध विवाह, मुकदमेताजी आदि विषय हुने 
गए | प्रहसन के लिए अब और व्यापक क्षेत्र मिला | नए वातावरण में बद्रीनाथ भट्ट ने नए 
विषयों का चुनाव किया। “विवाह विज्ञापन” ओर “मिस अमेरिका? ऐसे प्रहसनों मे हैं| पहले में 
पाश्वात्य ढंग की कृत्रिम साज-सज्जा ( मेकअप ) और रूप पर व्यंग्य है | पति को जूते से पिट्वा- 
कर लेखक अपने स्तर को काफी नीचे गिरा देता है। 'मिस्त अमेरिका? में प्रफारान्तर से रीतिकालीन 
अश्लील कविताओं पर व्यंग्य किया गया है। जी० पी० श्रीवास्तव के प्रहसनों का स्तर भी 
काफी नीचा हे | 
प्रसाद का आवि्ाव ( विकास के विविध साय ) 

भारतेन्दु के बाद प्रसाद-जैसी सर्बोगीण प्रतिमा का रचनात्मक व्यक्तित्व दूसग नही उसन्न 
हुआ। नाटको का उन्होंने नवीव शैली से शज्ञार किया। किन्तु इस साज-सज्जा की ओप- 
प्वारिकता के कारण वे वाटकों की नई दिशा के निर्देशक नही ठहराए, जा सतते | अत्र तक के हिंदी 
नाटकों के पात्र लेखक के व्यक्तित्व की छाया-मात्र थे, परन्तु प्रसाद ने उन्हे स्पतन्त्र व्यक्तित्व प्रदान 
किया । प्रसाद ने पात्री के शील-निरुपण का जो प्रयास अपने नाटव में किया हिन्दी के लिए. वह 
एक श्रति महत्त्वपूर्ण बात थी | हिन्दी-नाटको का बहुत अधिक विकास हो जाने पर भी शील- 
निरूपण के प्रथम पुरस्कर्ता होने के कारण उनका ऐतिहासिक महत्त्व झजुणा रहेगा। 

यद्यपि प्रसाद ने मुख्य रूप से ऐतिहासिक नाटक ही लिखे तथापि अन्य प्रकार के बाटकी 
का भी मार्ग-निर्देशन किया | “चन्द्रश॒ुप्त, 'स्कन्दगुप्तः आदि ऐतिहासिक नाटक है | 'जनमेजय का 
नागयज्ञ” पौराणिक नाटक हे | 'श्रूव खवामिनी? ऐतिहासिक होते हुए भी मूलतः समस्या-वाटक हैं । 
(कामना? अन्यापदेशिक नाटक है। 'एक घू 2? को कुछ आलोचदो ने हिन्दी का प्रथम एकको माना 
है | गीतिनाय्य के छेत्र मे भी वे ही अग्रणी ठहरते हैं। “करुणालय? हिन्दी का पहला गीति- 
नाय्य है | 
(क) ऐतिहासिक 

“इतिहास का अनुशीलन किसी मी जाति को आपना आदश दंगठित करने के लिए अत्यन्त 
लामदायक ज्ञात होता है |** क्योंकि हमारी गिरी दशा को उठाने के लिए हमारी जलवायु के 
अलुकूल जो हमारी अतीत सभ्यता है उससे वढ़कर उपयुक्त और कोई भी आदश हमारे श्रनुकूल 
होगा कि नहीं इसमे मुझे पूर्ण ठम्देश हे |" मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अ्रप्रकाशित अंश 
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मे मे उन प्रश़स्ड घटनाओं का दिख्दशन कराने की है बिन्‍्होंने हमारी वतमान रिथति दे बनाने 
दा बहुत प्रयल किया है ।” विशाल! की भूमिका में उपयु क्त विचार प्रकट पा प्रसाद ने अपना 
धश्योण रपष्ट दर टिया है। उक्त कथन से हम तीन निष्कर्ष निकालते है--(१) ऐतिहासक 
परनाएँ रमारे आदर्श को संघटित करने के लिए, लाभदायक है अर्थात्‌ वे साधन है साध्य नहीं; 
(२) ब्लवायु के अवुकूल होने के कारण हमारी सास्कृतिक परम्परा के मेल में हैं और (३) उन 
परिस्थितियों के अंदान का प्रयत्त किया गया है जो हमे आज की स्थिति मे ले आने के लिए 
उत्तरदायी हे | न 

श्रपने वाटकों के लिए प्रसाद ने ऐतिहासिक घटनाओं की जो सीमाएँ. तैयार कर ली ६ 
उनहे मूल कारणों की विवेचना की जा छुकी है। इन सीमाओं से वेंधे रहने के कारण उनकी 
कल्पना स्पच्छन्द विहार के लिए. उपयुक्त वातावरण नहीं पा सकी। फिर सी इतिहास को 
परियों मिलाने के लिए, उन्होने स्व॒तन्त्न अनेतिहासिक पात्रों ओर घटनाओं की खेजनाएं प्ररतुत 
। ६ । देवसेना, वियया, जयमाला, मन्दाविनी आदि ऐसे ही पात्र हैं | भटाक ओर अनन्त देवी 
पा समम्य-रथापन, ततज्नुशिला के घुस्कुल ये चाशक्प और चन्द्रशुप्त का सामीष्य ऐसी योजनाएँ 
₹ ज्निण वोई ऐतिह्य प्रमाण नहीं है । 

प्रदाद कोरे ऐतिहासिक नाटफ़ड्गार नहीं हैं। उन्होने ऐतिहासिक एड्ठभूमियो पर मारतीय 
सम्दति दे प्रमावोतरादक चित्रों को खूब उपारकर अमित किया है | इसका मतलत्र यह नहीं हे 
+ प्रयाद मारझतिक पुनरुत्थानवाद के समर्थक हैं। उनके तत्कालीन सास्कृतिक चित्रों मे वर्तमान 
श्र भविष्य के लिए भी जीवन्त सन्देश है । देशभक्ति और राष्ट्रीयता का मी उनके नाटकों से पूरा- 
एग समावेश गुआ दे । विभिन्‍न सरक्षृतियों का पारस्परिक संघर्प तथा अवान्तर संस्कृतियों के वैषम्य 


४] दिखवाव हुए भी वे मूलयर्तिती भारतीय सास्क्ृतिक धारा को वनाए, रखने में पूर्ण समर्थ दिखाई 
पातक्त। 


| 
| 
कर 


भारतीय नादो। से दुःखान्त वाटको के लिए, कोई स्थान नहीं है। प्रसाद ने भी इस परिपाटी 
वाह विदा है। फल्लस्परूप उनके बाटकी मे आशावादिता का सन्देश सर्वत्र दिगाई पड़ेगा | 
गया से अत्यधिक अभिषूतर होने के कारण वे आशावादिता को आधुनिक अर्थ मे नहीं 
" णु दर पाए ६। रफखयुप से विपतित्राद अपने परे उत्तप पर है। पूरे नाटक पर अवसाद 
'! | ए।, दिखाई पडती है। किर भी बाटक का पर्यदसान इस दृष्टि से आशामृलक हे कि 


ए न पी अर मकर टी प जे शे त्‌ 5 शत बे 
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(५९ अआलोचना 


मूलतः कवि हैं | उनका कवि क्या नाटक क्या कहानी राव॑त्र विद्यमान रहता है । कवि की भाइउ्ता 
ने उन्हे यथाथवादी भूमि पर नही उतरने दिया। प्रसाद के अधिकाश पात्र भावुक है। यह 
भावुकता पात्रों के भाषणों तथा कार्य-पद्धतियों मे मी पाई जाती हे। नाठको में यथार्थवादी शैली 
ले आने का काय लक्द्मीनारायणु मिश्र ने किया | 
/” रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद के प्रतिनिधि नाटक अभिनेत्र नही है। घरट्ना-विस्तार, लस्ते 
मी ० शक के की क्लिएता, रम्गत-कथन की अस्त्राभाविकता आदि अनेक ऐसी बातें 
है जो अभिनेता के मार्ग मे भयानक वाधा उपस्थित करती है | सम्भवतः प्रसाद जी अपनी इन 
नरुटियों से अवगत थे | इसीलिए भुवस्वामिनी लिखते समय उन्होने रंगमंच को पूरी तरह अपनी 
दृष्टि मे रखा । 
ऐतिहासिक नाटककारो मे हरिक्रष्ण प्रेमी), उ्ग्र, गोविन्दवल्लभ पन्‍त, उठयशकर भट्ट, सेठ 
गोविन्ददास प्रमुख हैं । गणना के लिए मिलिन्द का नाम भी जोडा जा सकता है | प्रेमी ने अपने 
नाटकों की कथा-बस्तु भारत के मव्यकालीन इतिहास से ग्रहण की हे । अपने अभी-श्रभी प्रका 
शित शपथ? मे उन्होंने हूणकालीन कथावस्तु ली है| किन्तु ग्रेमी की ख्याति उनके रक्षा- 
बन्धन? तथा 'शिवा-साधना? नाटकों पर ही आश्रित है। प्रेमी के नाटकों में हिन्दू-मुसलिम-ऐक्य 
श्रोर सोहाद की अभिव्यंजना बड़ी मार्मिक पद्धति पर हुई है। इसके लिए अचुकूल कथावस्तु 
का चुनाव तथा प्रतिपादन की स्वाभाविकता दोनों समान रूप से दढायी है। प्रेमी ने प्रसाद की 
श्रलंकृति-शेली नही अ्रपनाई हे। प्रसंगाइकूल सम्वाद-योजना मे ग्रेमी काफी कुशल हें | प्रसाद दी 
भाँति दाशनिकता के भार से इनके नाटक वोमिल नही है। नाटक के बाह्य पक्ष मे प्रेमी ने प्रसाद 
की अपेक्षा अधिक स्वाभाविकता का आश्रय लिया है| किन्तु नाटक के आन्तरिक ओोदालय शरीर 
अन्तद्व नव की जो गम्भीरता प्रसाद के नाटकों में हे वह प्रेमी के नाटकों में कही भी नहीं आ पाई 
है। उम्र का महात्मा ईसा? रगमंच की दृष्टि से सफल माना जा सकता है किन्तु इसकी ऐति- 
हासिकता त्रुटिपूर्ण है | उदयशंकर मट्ट का 'दाहर वा सिन्ध पतन? ओर “विक्रमादित्य! ऐतिहासिक 
नाटक हैं। 'सिन्ध-पततन! नाटक मे नाना प्रकार के अन्तविरोध दाहर के पतन के कारण बताए 
गए हैं। भट्ट जी के विचार से यह हिन्दी का पहला दुःखान्त नाव्क है, किन्तु भारतेग्दु की 
“नील देवी? इस पद पर प्रतिष्ठित हो छुकी है| गोविन्दवल्लभ पन्त के 'राजमुकुट? का सारा विन्यास 
बडी ऋजु पद्धति पर चला है । सेठ गोविन्ददास का हर्ष” भी अच्छा ही नाटक हे | 
(ख) पोराणिक और सायाजिक ेल्‍ 
प्रसाद के पौराणिक नाटक 'जनमेजय का नाग यज्ञ” का उल्लेख किया जा चुका है। इसमें 
महाभारत के महायुद्ध के पश्चात्‌ परीक्षितकालीन दाथानक लिया गया हैं। इसमे आर्यो-अनायो 
के आदर्शों और सस्कृतियों के सघप और समन्वय का चित्र उपस्थित किया गया है । सुदशन, 
गोविन्दवल्लम पन्‍त, माखनलाल चव॒रवरी, गोविन्ददास, उग्र और उदयशंफर भट्ट वी कुछ इतियों 
पौराणिक नाटकों के अन्तर्गत आती है। सुदर्शन ने अपनी “अजना? मे पौराणिक पात्रों को 
मानवीय स्तर पर उतारने का स्व॒त्य ग्रयास किया है। सम्मवतः ऐसा करने के लिए उन्हें बगला 
के प्रस्दात नाटककार दिजेद्लाल राय से प्रेरणा मिली हैं| गोविन्दवह्मम पन्‍्त को वस्माला! का 
कथानक मार्केडेय पुराण से लिया गया हैं। सारे नाटक का वातावरण रोमानी हे । कथीपकथन 
प्रसगाइकूल तथा सरल है । रंगमंच की दृष्टि से यह वड़ा सफल नादद हैं। उम्र का गग्ादा 


हिन्दी वाटकों का विक्ात ५७ 


3८१ नाररीय दृष्टि से साधारण नाइक है । पौराणिक धारा के 20 सअ हे भट्ट 
£। अम्श', सगर-विजय! इसके प्रमुख पौराणिक नाटक हैं। 'अम्बा! मे नारीत्व के कक 
एस-पण आकलन हुआ है, 'समर-विजय! राष्रीय भावनाओं से अनुप्राणित नाटक है। इन्हों 
अपने पौराणिक पात्रो के भीतर नवथुग के सामाजिक संद्र्ों को देखा है . पक 
इस युग के पोराणिक नाटकों तथा भारतेन्दु-द्विवेरी युग के पौराणिक पा वा लक 
एप रयठविभाजक़ रेखा खींची जा सउ्ती है। भारतेन्दु-द्विवेदी सुग के पौराणिक नाठकी मे 
मालिक उदमावना की नितान्त कमी है | पौराणिक वातावरण को नवयुग के प्रकाश मे देखने का 


पर अगबधा रथ 
प्रशात बद्दों वही मिलेगा। अति प्राकृत पौराणिक प्रसंगो, अतिरंजित घटनाओं ओर अबधाथ 
झप-विदानों से भरे नाटकों से दूर हटकर इस काल में उन्हे मानवीय धरातल पर देखने का 


प्रणव दिया गया है | इसे आज की बौद्धिकता का आग्रह ही समझना चाहिए। अच्छे सामाजिक 
गादतो का हिस्दी से अ्माव-सा ही है। उग्र के चुम्बन! मे अश्लीलता का काफी उभार है) 
गोविख्वन्नम पन्‍त का अंगूर की बेटी? साधारण नाटक है। सेठ गोविन्ददास का प्रकाश”, 'पाकि- 
स्वान! उद्यश7र भट्ट का 'कमला?, 'अन्तहीन अन्त” सामाजिक नाटक हैं । 
(7) प्न्यापदेशिक नाटक 
अ्म्यापदे शिक नाटकों को कुछ लोगो ने प्रतीकात्मक नाटक भी कहा है। किन्तु प्रतीक 
श्र श्न्‍्वापदेश के अर्थ मे मौलिक अन्तर है। अम्यापदेश अंग्रेजी के एलोगेरी का समानार्थी 
7 । अम्वापदेश तथा प्रतीक दोनो मे प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत मे धर्म अथवा प्रमाव का सास्य होता 
7 | अन्‍्यापदेश में कमी-कमी भाव या मनोवेग का मानवीकरण भर कर दिया जाता है, उसके 
स्थान एः प्रतीक का विधान नहीं विया जाता । उदाहरण के लिए प्रसाद की "कामना? का डल्लेख 
+ग या सत्ता है | पन्‍त की ज्योत्स्ता? में प्रतीक-पद्धति अवश्य अपनाई गई है, किन्तु ये प्रतीक 
परपरा-रतत प्रतीक नहीं है। अर्थ की व्यापकता की दृष्टि से इस प्रकार के नाठको को अन्याप- 
«ग दो वोटि मे रखना अधिक तमीचीन है । 
एस दोटि से प्रसाद दी कामना? और पन्‍्त की “ज्योत्स्ता! दो ही नाटक आते है। 
| प्रबोणठ चघछोदय! रस दंग दा बडा प्रसिद्ध नाय्क लिखा जा चुका है । प्रसाद की 
“रद # सतोप', विनोद? द्ामदा! आरादि मनोंभाव मानवी क्रिया-कलापों दारा उक्त भावों 
| इसने रप्ण ओर महिरा के प्रचार हाग तारा की भोली सनन्‍्तानों मे 
बला “ग्रादि वा बीज-बपन किया जाता है। इसका फल यह होता है कि 
5 पी के प्र टी सुख-शान्ति च४2 हो जाती है। विदेशी संस्कृति की कुरीतियो से आक्रान्त 
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शो । नर दस (| २5८ ६] सदाीटद रा सुख्य प्येय दृ ज्यु 
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न्‍्ध्रग (६ ६प्प- टाचा शाबदल जी | 
3 8 3 हो 
के का 5 पर अत 72 मी 2 एक न हक 
(5 ५० “- थे झादनात्र एक नर ठिशा का यत्रऊ है। १४वीं 
५ 22%: “कक ऐसा क्राम्िि डप प्र ले के शुद्स 
है व पे बसे ऐसे क्ाम्ति उपस्थित कि शेदसपियर के प्रभाव 
$ पे हट 05 7 के मद ए़दददपलन+ा ) हुतओ पेग्णु ग्रत्ण कफ ने 7 किट 
| | प्चप हटा) उप सेस्णा ग्रहण ढग्जे शा ने समाज की विटी 
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मूलतः कवि हैं। उनका कवि क्या नाटक क्या कहानी सर्वत्र विद्यमान रहता है | कवि की भावुस्ता 
ने उन्हे यथाथंवादी भूमि पर नहीं उतरने दिया। प्रसाद के अधिकाश पात्र भावुऊ है । यह 
भावुकता पात्रों के भाषणों तथा कार्य-पद्धतियों में भी पाई जाती है। नाटकों में यथार्थवादी ली 
ले आने का कार्य लद्धमीनारायण मिश्र ने किया | 

रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद के प्रतिनिधि नाटक अभिनेय नही है । घटना-विस्तार, लम्बे 
दाशनिक भाषण, भाषा की क्लिट्ता, रपगत-कथन की अरपामाविकता आदि अनेऊ ऐसी बातें 
हे जो अभिनेता के मार्ग मे भयानक वाधा उपस्थित करती है। सम्मवतः प्रसाद जी अपनी इन 
त्रुटियों से अवगत थे। इसीलिए भ्ुवरव्रामिनी लिखते समय उन्होने रंगमंच को पूरी तग्ह अपनी 
दृष्टि मे रखा । 

ऐतिहासिक नाटककारों में हरिक्ृष्ण 'प्रेमी?, उग्र, गोविन्दवल्लभ पन्‍्त, उदयशकर भट्ट, से 
गोविन्ददास प्रसुख हैँ | गणना के लिए, मिल्िन्द का नाम भी जोडा जा सकता है । प्रेमी ने अपने 
नाटकी की कथा-वस्ठु भारत के मच्यकालीन इतिहास से अहण वी है। अपने अ्रभी-अभी पका 
शित शपथ? मे उन्होने हृणकालीन कथावस्तु ली है | किन्तु प्रेमी की ख्याति उनके 'रक्ता- 
बन्धन? तथा 'शिवा-साधना? नाटकों पर ही आश्रित है | प्रेमी के नाटकों में हिन्द-मुनलिम-ऐक्य 
अर सोहाद की अमभिव्यंजना बड़ी मार्मिक पद्धति पर हुई हे। इसके लिए अरुकूल कथावस्तु 
का चुनाव तथा प्रतिपादन की स्वामाविकता दोनों समान रूप से दायी हे | प्रेमी ने प्रसाद को 
श्रलंकृति-शैली नही अपनाई हे। प्रसंगाठुकूल सम्वाद-योजना मे ग्रेमी काफी कुशल है। प्रसाद दी 
भॉति दाशनिकता के भार से इनके नाटक वोमिल नहीं है | नाटक के वाह्म पक्ष मे प्रेमी ने प्रसाद 
की अपेज्ञा अधिक स्वाभाविकता का आश्रय लिया है। किन्तु नाटक के आन्तरिक झोदात्य श्रौर 
अन्तद्व नव की जो गम्भीरता प्रसाद के नाटको में हे वह प्रेमी के नाटकों में कही भी नहीं आरा पाई 
है। उम्र का महात्मा ईसा? रगमंच की दृष्टि से सफल माना जा सकता हे किन्तु इसकी ऐति- 
हासिकता त्र॒टिपूर्ण है | उदयशंकर भट्ट का 'दाहर वा सिन्ध पतन? ओर “विक्रमादित्य” ऐतिहासिक 
नाटक है। “सिन्घ-पतन” नाटक मे नाना प्रकार के अन्तविरोध दाहर के पतन के कारण बताए 
गए हैं। भट्ट जी के विचार से यह हिन्दी का पहला दुःखान्त नावक है, किन्तु भारतेखु की 
“नील देवी? इस पद पर प्रतिष्ठित हो चुकी है। गोविन्दवल्लभ पन्‍त के 'राजमुकुट! का सारा विन्यास 
बडी ऋजु पद्धति पर चला है | सेठ गोविन्ददास का 'ह? भी अच्छा ही नाटक है । 
(ख) पोराणिक और सामाजिक जिद 

प्रसाठ के पौराणिक नाटक 'जनमेजय का नाग यज्ञ” का उल्लेख किया जा डुका हैं। इसमे 
महाभारत के महायुद्ध के पश्चात्‌ परीक्षितकालीन दायानक लिया गया है। इसमे ब्यो-अनायां 
के आदर्शों और संस्कृतियो के सघर्प और समन्वय दा चित्र उपस्थित किया गया है। सुदशन, 
गोविन्दवल्लम पन्‍त, माखनलाल नठुरबेंदी, गोविन्ददास, उग्र और उदयशकर भद्द की कुछ इतियाँ 
पौराणिक नाटको के अन्तर्गत आती हैं। सुदर्शन ने अपनी “अजना? में पॉराणिक पात्रा का 
मानवीय स्तर पर उतारने का स्ट॒त्य प्रयास किया है । सम्मवतः ऐसा करने के लिए उन्हें बगला 
के प्रर्तात नाटककार दिजेन्रलाल राय से प्रेरणा मिली है | गोविन्दवह्लम पन्‍त को वरमाला! का 
कथानक मार्केडेय पुराण से लिया गया है। सारे नाटक दा वातावरण रोमानी है। कंथरीपकशन 
प्रसंगाइकूल तथा सरल है । रगमच की दृष्टि से यह वड़ा सफल नाठक है। उम्र का 'गगा का 
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कि गे छिक क्धा 
शैटा! नाटदीय दृष्टि से साधारण नाटक ६ । पराशोद्क 2 
हैं। अम्बः, समर-विजय! इनके प्रमुख पौराणिक सादक है 
पूरा-पूरा आकलन हुआ है, 'तगर-विजब! राट्धीय भावनादा 
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श्रपने पौराणिक पात्रों के भीतर सवयुग के सामाजिक संत्रधां को ठसा है 
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इस युग के पौराणिक नाटकों तथा भारतेग्दु-द्विवेशी डुग के णेनचिद्ध लद्स हे व5़ 
हे भारतेन्द-द्विवेदी युग के पौगगिए नाथपों मे 
एक स्पष्ट विभाजफ रेखा लीची जा सतती है। मारतेन्दु-द्विवेंगी युग के पैसणिर नाव 


मौलिक उद्भावना की नितान्त कमी है। पीराणिक वातावरण को सवदुग के प्रसश मे देखने तय 
प्रयास वहा नही मिलेगा । अति प्राकृत पोराणिक प्रसंगो, अतिरात् 
दृश्य-विधानों से भरे नाटकी से दूर हटकर इस काल में उन्हें मानवीव घनतल परुड्सन का 
प्रयाव किया गया है । इसे आज को बोडिकता का आग्रह ही ममता चाहिए। अच्छे सामाजिर 
नाव्वों का हिन्दी में अमाव-सा ही है। उग्र के चुम्बन! मे अश्लीलता दा काफी उमार हे । 
गोविन्ववल्लम पन्‍त का अगूर की बेटी” साधारण नाटक है । सेठ गोविन्ददास का प्रकाश, पाहि- 
स्तानः उद्यशंदर भट्ट का 'कमला”, अन्तहीन अन्त! सामाजिक नाटक है 
(ग) अन्याएदेशिक नाटक न 
अन्यापदेशिक नाटको को कुछ लोगो ने प्रतीकात्मक नाटक भी कहा है। किन्तु प्रतीक 
और अन्वापदेश के अर्थ मे मौलिक अन्तर है । अन्यापदेश अंग्रेजी के एलोगेरी का समानार्थी 
है | अ्रन्यापदेश तथा प्रतीक दोनो मे प्रस्तुत और अप्रस्तुत मे धर्म अथवा प्रभाव का साम्य होता 
है। अन्यापदेश मे कभमी-कमी भाव या मनोवेग का मानवीकरण भर कर दिया जाता है, उसके 
स्थान पर प्रतीक का विधान नहीं दिया जाता | उदाहरण के लिए, प्रसाद की "कामना? का उल्लेख 
किया जा सकता है | पन्‍्त की “ज्योत्स्ता? में प्रतीक-पद्धति अवश्य अपनाई गई है, किन्तु ये प्रतीक 


परम्परा-णद्दीत प्रतीक वही हैं । अर्थ की व्यापकता की दृष्टि से इस प्रकार के नाटकों को अन्याप- 
देश की कोटि मे रखना अधिक समीचीन है। 
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इस कोटि मे प्रसाढ की “कामना? आर पन्‍तकी ्योत्य्नाः दो ही नाटक आते हू | 
रस्ठत में प्रवोध चोद” इस ढंग का बड़ा प्रसिद्ध नाटक लिखा जा चुका है। प्रसाद की 
दामन से सन्तोषः, 'विनोट?, 'कामता! आदि सनोभाव मानवी क्रिया-कलापो द्वारा उक्त भावों 
दो अभिव्यक्ति बरते हैं। इसमे स्वर्ण ओर मदिरा के प्रचार द्वारा तारा की भोली सन्तानों मे 
विल्ास, प्रवचना, उच्छ खला आदि का बीज-वपन किया जाता है ) इसका फल यह होता है कि 
उन नन्तानों के देश की सुख-शान्ति नष्ट हो जाती है | विदेशी संस्कृति की कुरीतियो से आक्रान्त 
भाग्तीव-संस्कृति की रचा ही इस नाटक का मुख्य ध्येय है । “कामना? की अपेक्षा “ज्योत्स्नाः की 
विदार-भूमि व्यापक है। “ज्योत्स्ना! द्वारा इस ससार मे स्वर्ग उतारने की वात कही गई है | 
वामदा/ की अपेक्षा इसका नाटकीय ढाँचा शिथिल है | 
(१) समस्या-वाट के 

+ . व से नाठको के क्षेत्र मे इब्धय का आविर्भाव एक नई दिशा का सूचक है | १ ध्वीं 
पं ये उतराध मे उमने वाट के क्षेत्र मे ऐसी क्रान्ति उपस्थित कि शेक्सपियर के प्रभाव 
* “पान पर एस दादिऊ चेतना का उठय हुआ। उससे प्रेरणा अहण करके शा ने समाज की प्टी 
उार्यत तथ जुच्द रोमादो वल्पनाओ पर प्रबल कशाघरात किया | हिन्दी मे लक्ष्मीनारायण 


रपट आालोीचन। 


मिश्र ने अनेक समस्या-नाटक लिखे। इस धारा के ये ही प्रतिनिधि लेखक हैं| शा की 
तल-स्पशर्नी दृष्टि, प्रतिपादन का ढंग, निर्मम व्यंग्य लक्ष्मीनारायण जी मे नहीं है। शा ने 
रस्परा-मुक्त चरित्रों का सूदरम अध्ययन किया और उनके स्थान पर रोमास-हीन वास्तविक 

चरित्रों की प्रतिष्ठा की। इब्सन का मंच-निर्देशन, विल्डे की कथोपक्थन-कुशलता दोनों जरा 
समावेश शा के नाटकों में हुआ है । कथोपकथन में स्वभाविकता और वाग-चैव्ग्व्य ले आने वी 
फला उसने प्रतिद्ध भाषा वेशानिक हेनरी स्वरीट से सीखी। मिश्र जी शा की तरह किसी परम्पस 
(दन्वेन्शन) पर चोट नही करते। उन्‍होंने प्रायः नारी की चिरन्तन समस्या ली है, जो आज दी 
अति महत््वपूण समस्या नहीं कही जा सकती। जिस बौद्धिक स्तर (इंटलेक्चुबल स्टैंड) की अपेक्षा 
समस्वा-नाटको भे दी जाती ष्टे वह मिश्र जी मे नहीं | सुमिकाओं से बुद्धिवादी क्यो हूँ? वार- 
बार स्पष्ट करने पर भी वे उस सीमा तक बुद्धिवादी नहीं है। इस अनवरत स्पटीकऋरण का 
मनोवैज्ञानिक अर्थ कुछ दूसरा ही है। फिर भी समस्या-ताटको के क्षेत्र मे मिश्र जी का ऐति- 
हासिक महत्त्व सुरक्षित रहेगा | यह भी सच हे कि प्रसाद के बाद ये दूसरी प्रतिभा हैं | 

शैली के क्षेत्र में इन्होने प्रशंसनीय कार्य किया है । शा आदि के नाटकों की माँति इनके 
नाटकों में भी तीन ही अंक होते हैं। गीत प्रायः नहीं होते, सभी घटनाएँ एक ही स्थान पर 
घटित होती हैं । आवश्यकताइुसार गीतों का विधान भी इन्होने किया है, जेसे 'मंम्दासी! की 
किरणमयी | संवादों मे नाटकीय स्कूति, लघुता और तीव्रता की ओर ध्यान विया गया है। हिन्दी 
के पिछले नाटकों से इन बातो का अभाव है। संन्‍्यासी, राह्ुस का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य, सिन्दूर 
की होली और आधी रात इसके समस्या-नाटक है। हिन्दी के कुछ ओर लेखक अपने नाटकों पर 
पसमस्या-नाटक! का लेबुल चिपकाए हुए दिखाईं पड़ते है । 
(छ) गीति-नास्य 

अमानत की 'इन्दर सभा? को छोड़ दिया जाय तो प्रसाठ का 'क्य्णालयः ही हिन्दी का 
प्रथम गीति-नाथ्य ठहरता है। 'करुणालय? दो गीति-नास्य का टॉचा-मात्र मानना चाहिए। 
इसमे नाव्य-तत्व चगएय है। आधुनिक अर्थ में निराला का 'पंचवर्टी-प्रचण! हिन्दी छा प्रथम 
गीति-नाट्य हैं | वाम्तव से 'पचवटी-प्रसंग! दी रचना हिन्दी में भद्दे कथोपकथन को दूर करने के 
लक्ष्य से ही की गई | कथोपकथन की स्वामाविऊता, चाटकीय कार्य तथा शील-वैचित्र्य सभी दृश्यों 
से वह श्रेष्ठ गीति-नाय्य है। उदयशंकर भद्द ने बहुत से पॉराणिक प्रसगों के आधार पर सदर गीतिं- 
नाव्य लिखे है। 'विश्वामित्र', मत्स्य गन्धा? तथा राधा? उनके ग्रतिद्ध गीति-नाथ्य है | भद्द जी 
बड़े सचेत कलाकार है | पौराणिए़ पात्रो के सहारे आज की विदिध समस्याओं का निर्देश उनकी 
अपनी विशेषता है। मानसिक अन्तद्वन्द्दों के विवान में भी वे निषुण हैं । कवि होने के कारण 
उनमें काव्यत्व भी यथेष्ट मात्रा में है। मगवतीचरुण वर्मा का तार! भी एक एक्काकी-गीति- 
नास्य हैं | 
इधर पन्त जी के गीति-नाय्यों का एक संग्रह (रजत शिखरः के नाम से प्रकाशित हुश्रा 
है। इस संग्रह से छः गीति-वास्य है। ये अपने सक्तिम रूप में रेडियो से प्रतारित भी दो चुके 
है। इसमे नाटकीय प्रवाद तथा वैचित्र्य ले आने के लिए यति का क्रम गति के श्रवुरूप परि 
बर्तित वर विया गया है। शआलाप का भी ययेट ध्याव दिया गया है। सभी नाख्य प्रवीकात्मक 
हैँ। इनमे मानव-मन के ऊब्बे और समतज के सामंजस्य, आव्यात्मिकता और भोतिक्ता के समस्यवर, 
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र्॥ 
०. 


विश्व मानवताबाद आदि का सन्देश है। जहाँ तक विचारों का सम्बस्ध है, इस सप्नह 
नवीनता वही ह। नई बोतल से पुरानी शराब ढाली गई हैं । 
(व) एग्ंको 
प्रसाद के एक घूंट! के वाद सुबनेश्वरणसाद का कारवों? हिन्दी एकाकी के ज्ेद्र मे एक 
नया प्रयोग था। 'कारवॉ? संग्रह की वस्तु तथा शैली, दोनो पर पाश्चात्य विचार-घारा जी स्प2 
छाप है। लेखक शा और इब्सत के विश्वासों तथा कला-रूपो से अछृभिक प्रभावित जात होता 
है। समाज के रूढ़ वैवाहिक विश्वासों का उच्छेदन कारवाँ का प्रतिपाद्य है। भारतीय नैतिक 
मूल्यों की उपयोगिता पर विचार न करके विरेशी मूल्यों के चलन का आग्रह गड्धिक दासतावा 
शुद्ध प्रतिकिया का द्योतक है | 
डॉ» रामकुमार वर्मा एकाडी नाटक के जन्मदताओं में से हे। वर्मा जी भारतीय आदशो 
में विश्वास रखते है | त्याग, दया, करुणा आ्रादि सालिफ मनोदत्तियों का सन्निवेश उनके नाटकों में 
हुआ है। वर्मा जी ने प्रायः सामाजिक और ऐतिहासिक एकारी लिखे हे | इनके मब्यवर्गीय पात्र 
सुशिद्षित और सुसस्कृत नागरिक हैं। पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी थाई, चारुमित्रा, सत्तकिरण, 
रूप-रंग इनके एकाी नाटकों के संग्रह हैं । 
हरिकृष्णु प्रेमी! ने जिस तरह अपने नाटकों के लिए. मध्यकालीन ऐतिहासिक कथाओं 
का सहारा लिया है उसी तरह एहाड़ी के लिए. उसी काल की घटनाओं के ममंस्पर्शी लघु सूत्रों 


को ग्रहण किया है। मध्यश्ालीन राजपूतो शोर्य, आ्राव्मामिमान, आन-वान का चित्र अंकित करने 
से इन्हे कमाल हासिल है। 


सेठ गोविन्ददास ने संख्या की दृष्टि से बहुत से नाटक लिखे हैं| गांधीवादी होने के कारण 
इनके नाटकों मे गांधीवादी विचार-धारा सर्वत्र मिलेगी | समस्याश्रो की व्याख्या तथा उनका स्थूल 
हल हृड निकालने की सतर्कता उनमे सर्वत्र पाई जाती है, पर अनुभूति की तीव्रता तथा ब्यंजकता 
का प्रायः भ्रभाव है। सतरश्मि, चतुष्पथ, नवरस, स्पर्धा, एकादशी आदि इनके एकाकी-संग्रह हे। 
डठ्यशंकर भद्द ने भी इस दिशा मे उल्लेखनीय कार्य किया है| उनकी दृष्टि मे नाटकों 

| 'स-संचार के अतिरिक्त किसी सुनिश्चित सामाजिक उद्देश्य का होना भी परमावश्यक है । उच्च 
अर मध्यवग की जीवन-विडम्बनाओं को चित्रित करके उन पर गहरी चोट करना इनकी प्रमुख 

शेषना है। समस्या का अन्त, चार एकाकी आदि इनके एकाकी-संग्रह है | 

उपन्द्नाथ अश्क आज के प्रमुख एकाकी वाटककारों में हैं। इन्होंने प्रायः मष्यवर्गीय 
जीवन को समस्याएँ ली हैं। इनसे पात्र जाने-पहचाने लगते हैं | पारिवारिक जीवन-समस्याओ 
के भीतर बैठकर उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में ये सिद्ध कलाकार हैं। अश्क के सामाजिक 


“पर काफी तीखे हैँ। देवताओं की छाया मे, तूफान के पहले, चरवाहे आदि इनके एकाकी- 
संग्रह हैं। 


उम्र, सदगुरुशरण अवस्थी शोर गशुश प्रसाद द्विवेदी आदि ने भी इस दिशा में उल्लेख- 
पं बाय ४ किया ६ै। रगमच आर प्रयोग की दृष्टि से जगदी राचर्द्र माथुर का 'भोर का तारा? 
58 रस से उल्लेखनीय है | नये नाटककारों में विष्णु प्रभार ने भी नवीन सामाजिक दृष्टि से 
। जवाकी लिख है । रेडियो-स्टेरानो पर प्रसारित करने के लिए एफाकियों की माँग के कारण 
सरपदारापणु मिश्र, य्‌ गताचवरण कमा झोर वृन्दावनलाल वर्मा मी इस क्षेत्र में आए | शेडियो 


!8६० श्रालोच॑नां 

की माँग के कारण एकांकियों के ध्वनि-रूपक और ध्वनि-नाटक दो भेद भी हमारे सामने आये | इसमें 
र'गर्मच का कार्य ध्वनि से लिया जाता है। ध्वनि-रूपक में बहुत-सा विवरण सूत्रधार या नेरेटर के 
माध्यम से दिया जाता है। ध्वनि-नाटक में सूत्रधार नहीं होता, श्रोता अमिनय की कल्पना भर 
करते हैं | 


विवयशंकर मल्स 
05 _ हि श्ष लक के 


भा 


कछित्त्ही खध्यत८ घ रत्न च्न्कर ३ 3 2२28 मानक 
हन्दा च्ठ्वा लंदन्य-लाहरल५ « ५५ लबद्सुर। 


28 कक. 
तक आा 
शित 
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१ 
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3 सास्क 
हिस्दी में निवन्ध का जन्म उस समय हुआ जब भारतीय समाज मे एक नई सास 
प्रशशित हुए 


200 
राजनीतिक चेतना का उठय हो रहा था। ये विव्स्ध उस समय की पत्रिकाओं में प्रत 

६ ओर प्रावः उनके सम्पाइक ही लेखक भी होते थे। उस समय वी पत्रिकाओं भें सावारण 
विषयों, सामबिक आलोलनों और कभी-कभी स्थानीय समाचारों की मी चर्चा रहती थी । ऐसी 
पन्न-पत्रिकाशों के साथ जिस साहित्य-रूप का जन्म का साथ हो उसके स्वभाव में पत्रदारिता की 
विशेषताओं की भलक आ जाना स्वाभाविक ही है। विपय का वेविध्य, सामाजिक ओर राजनीतिक 
जायरकता, शैली की रोचकता और गाम्भीय, गौरव का अमाव आदि आरम्मिक निवन्धो के कुछ 
ऐसे ही गुण हैं जो पत्रकारिता से अधिक सम्बद्ध हैं। आरम्भिक निवन्धों के स्वरूप-निर्धारण में 
दूमरा हेतु है तत्कालीन लेखको का अनेकमुखी सामाजिक व्यक्तित्व | इन लेखकों की अपने 
ताहिल् के विविध अगो को पुष्ठ भी बनाना था, सामाजिक सुधार भी करना था, चाव्य-कला को 
श्रोर भी ध्यान देना था, शिक्षा-प्रसार की आवश्यकता भी बतलानी थी और राजनीतिक गतिविधि 
दा निरीक्षण करके जनता को जागरूक भी बनाना था। इन सत्र कार्यों मे लेखक रूप में इनका 
सब्से अच्छा सहायक निदन्ध ही हो सकता था। सर्वाधिक सहायता निवन्ध से इन्होंने ली 
भी | कह लिखें गए और इसीलिए मारतेन्दु युग के साहित्य का सबसे उन्नत अंग शायद 
निबन्ध ही है। 


:॥४ 


भारतेन्दु से कुछ पहले का लिखा निवन्ध 'राजा भोज का सपना? प्रसिद्ध है, जिसमें 
मइुप के भूठे अहंकार और कीर्ति-लिप्सा का रोचक ढंग से उद्घाटन किया गया है पर हिन्दी में 
निबन्‍्दी की परम्परा चलाने वाले भारतेन्दु ही हैं । 

निवन्धकार समाज का भाष्यकार और आलोचक भी होता है इसलिए सामाजिक परिस्थि- 
दा जैसा सीधा और स्पष्ट प्रभाव निवन्धों पर दिखाई देता है बैसा अन्य साहित्य-रूपो पर 
नही। निमन्धकार बाह्य जगत्‌ से प्रात्त अपनी सवेदनाओं को शीघ्र ही, कम-से-कम परिवर्तित रूप 


|. +% सी. 


क्या 


जज] 


० 


मे; यधारम्मव अन्य साहित्य-रूपों की अपेक्षा अधिक स्पष्टता से अपनी रचनाओ ढारा प्रस्तुत 
दरता है। उसका और पाठक का इतना सीधा सम्बन्ध होता है कि शैलीगत साज-सज्जा ओर 
'दामवता प्रदर्शित करने का उसे अधिक अवसर नहीं मिलता । अवश्य ही यद्द बात नेसर्गिक 
निम्ध-लेख: के लिए कही जा रही है। साहित्य के अन्य रचना-प्रकारो के माध्यम से अपनी 
उब्दचादं दो प्रेषित करने के लिए. जितने कलात्मक विधि-निषेधों का ध्यान रखना होता है उतने 


कु दो मानने दी जरूरत निमन्ध में नहीं होती। इसका शरीर बहुत लचीला है और लेखक 
प्र राइणातसार वरावर श्र जाता चर के उन क न 

| एदिणपुसार बराबर उड़ छाता है, इससिए उन्नीसवी सदी का भारत भारतेन्दु-युग के निवन्धो 
३१ ज्क्ट्ख् बे छा 


ये तरह ण़्त हु ई च्ग्त द्या के 
>च्य तरह प्रतिदिम्दित हुआ है। 


!$ 


९8२ आलोचना 


इस काल के नित्रत्यो के विषय जीवन के अनेक क्षेत्रों से लिये गए हैँ और तुच्छ-से- 
तुच्छ तथा गग्भीर-से-गम्भीर विपयो पर लेखकों ने लिखा है| उनमें चिन्तन-मनन दी गहराई 
का अ्रभाव चाहे मिले पर उनकी सामाजिक चेतना व्यापक थी। उनके निवन्धों मे जो सजीवता 
अ्रोर जिन्दादिली मिलती है वह आगे चलकर दुलंभ हों गईं। समयानुकूल विविध विपयों पर 
बिना किसी पूर्वग्रह के, रवच्छन्द होकर वे लोग आत्मीयता के साथ अपना हृदय पाठक के सामने 
खोल देते थे। वे बिना किसी संकोच के विदेशी शासकों या शोपका को डाट-फटकार सऊते थे तो 
अपने यहाँ के परिडत-मुल्ला ओर पुराने शास्त्रकारो तक को उडी कठहुज्जती पर बुग-भला 
कह सकते थे | उन्होंने एकड़ ओर आर या प्रवाह-पतित परिवर्तनवादियों ओर अंग्रेजी सन्दता के 
गुलामों की खबर ली हे तो दूसरी ओर नूतनता-भीर रूढ़िवादियों की भी भर्सना की है। हिन्दी 
के इन आरम्भिक निबन्धों का रूप, प्रवृत्ति के विचार से, जातीय या राष्ट्रीय है। सच हे ऊि 
उन निवन्धकारों ने जो कुछ लिखा वह उस समय अधिक लोगों तऊ नहीं पहुँच पाता था | क्योकि 
उनकी रचनाश्रो के प्रकाशन ओर प्रचार के साधन सीमित थे, पढ़े-लिखे लोगों मे श्रग्रेजी के 
सामने हिन्दी का उतना आदर न था पर उनकी दृष्टि वरावर पूरे समाज पर रही ओर उद्होने 
जनसाधारण के लिए लिखा | वे सारी समस्याएँ जिन पर उनकी लेखनी चली हे, गिने-चुने लोगो 
की समस्याएँ नहीं हैं बल्कि जनता की हैं | 

इस युग से गद्य-शैली निर्माण के वैयक्तिक प्रयात हुए। भाषा की दृथि से तककालीन 
लेखकों मे सामूहिक भाव (कारपोरेट सेस) नहीं पाया जाता--ऐसा होना उस समय सम्भव भी 
नही था। पर प्रान्तीय लोकोक्तियो, मुहावरों और शब्दों से प्राशवान उनकी भाषा जनता दी 
व्यावहारिक भाषा है। गद्य का कोई एक सर्वेस्वीकृत रूप न होने से उनकी भाषा शि९ 'तार्वजनिक 
रूप? नही पा सकी थी, पर उसे समझ लेने मे किसी हिन्दी-माषा-मापी को कठिनाई न थी। 
इसलिए माषा की दृष्टि से भी उन लेखको की रचनाओ्ों को एक खास वर्ग या गोष्छी का साहित्य 
नहीं कहा जा सकता । 

अंग्रेजी मे निबन्ध के पर्याय 'ऐसे? का अर्थ है प्रयास। मारतेन्दु युग के निवन्‍्ध सचमुच 
प्रयास ही हैं | उनमे न बुद्धि-वैमव है न पाणिडत्य-प्रद्शन और न ग्रन्थ-ज्ञान-ज्ञापन | उन लेखकों 
वी रुचि सभी विषथो मे हैं पर किसी भी विषय मे वे अन्तिम बात नहीं कहते, बल्कि पाठक के 
साथ सोचना-विचारना चाहते हैं | उनमे कुछ ऐसी आ्रात्मीयता और वे-तकल्लुफी है कि पाठक 
भी उनसे घुल-मिल जाना घाहता है | 
प्राथमिक प्रयास 

भारतेरु हस्श्चिन्द्र के निबन्ध प्राथमिक प्रयास हैं जिनमे सच्चे निवन्ध के आवश्यक गुण 
वर्तमान हैं । उन्होंने राजनीतिक, समाजिक और अन्य सास्कृतिक विपयो पर अनेक पद्ीं से 
निवन्ध लिखे हैं | अपनी रचनाओं में उन्होंने धर्म-तम्बन्धी 'वाह्य श्राग्रहो! और “अ्रद्धाजाइप! का 
घोर विरोध जिया है। उनके विचार से 'बाह्म व्यवह्र और आडम्पर में न्यूनवा! और 'णक्ता की 
भावना की वृद्धि? द्वारा ही देश और समाज की उन्नति सम्भव है। 'मिहटावल? हरिद्वार! 'विद्यनाथ 
दी यात्रा? जैसे निननन्धो में लेखक की निरीक्षण-शक्ति ओर वर्ण॑न-द्षमता दर्शवीय हैं | स्थिर और 
गत्पात्मक-दृश्यो के उन्होंने सजीव चित्र प्रस्तुत किये हैँ | प्राकृतिक दृश्यो के व्योखिर चित्र 
उपस्थित करते समय जगह-जगह उनऊा भावोल्लास देखने द्वी योग्य है। इन यूत्रा-सम्बन्धी 
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मिरयों मे भारतेस्दु की दृष्टि विभिन्न स्थानों के रीति-रिवाज, सस्ारी बोकरों की घोवली, रेल 
वी अ्रन्वस्था, सामाजिक अवनति आदि अनेक वातों की ओर गई है| परिरिपरतियों 
$ आलोचना की सामग्री और व्यंग्य के लक्ष्य उन्हे जीवव के प्रत्येक क्षेत्र मे मिल जाते 
उबके सभी प्रकार के निद्न्धों में व्यंग्य के छीटे अक्सर मिल जाते है। अपने ब्ूग्यात्मक निवन्धो 
के लिए भारतेलु, ने विलक्चण दंग अपनाए हैं। कमी स्वत-चर्चा दरते हैं, कमी स्तोत्र लिखते 
हैं, कमी चाटयीय दृश्य की भूमिका बॉपते हैं, कमी स्वर्ग मे समा की बोजना करते हैँ ओर द.भी 
दूसरे उपाय काम में लाते है । 

विषय और शैली की दृष्टि से भारतेन्दु के निब्रस्थों में पृ वैविध्य ६। इस केत्र में 
इनकी नाटकीय शैली और स्वोत्र का ढंग व्यंग्य की प्रमायात्मकता की दृष्टि से उल्लेखनीय हे । 
स्वोत्रों मे विभिन्न सम्बोधनों ओर व्यंजक विशेषणो, विलक्षण आरोपों, रुपयों के अ्रनोखे वन्धान 
और अतिशयोक्ति के द्वारा खूब चमत्कार थ्रा गया है। 
श्रेप्ठतर प्रयास 

शारतेन्दु के बाद श्री बालकृष्ण मद ओर श्री प्रतापनारायण मिश्र के द्वारा नित्रन्थों का 
अच्छा विकास हुआ। पं० प्रदापनारायण केवल प्रतिमा के जोर से लेखक बन बेठे थे। संस्कृत 
दला-स्प श्र मर्याश आदि का विशेष ध्यान रखने वाले जीव ये न थे। इनके स्वभाव में जो 
मस्ती और मनमौजीपन है वह दिसी दूसरे गद्य लेखक मे नहीं मिलता । विनोद-र्तिक प्रताप- 
चातवण मिश्र की लेखनी पूर्ण स्वच्छन्द होकर चलती है इसीलिए उनकी भाषा में श्रकृत्रिम प्रवाह 
श्रोर सजीवता मी है ओर यत्र-तत्र आमीणता की झलक भी | कहावते और मुहावरे भी है और 
अजुप्रास तथा इलेष का चमत्कार भी | श्रपनी बे-तकल्लुफी के कारण ये पाठक से पूरी आत्मीयता 
स्थापित कर लेते हैँ | यदि निवन्ध की सच्ची परख उसकी बाहरी रूपरेखा से नही, उसकी 
अन्तरात्मा से होती है तो मारतेन्दु की मनमोजी स्वच्छुन्द प्रकृति को अपनाकर अपनी व्य॑ग्य- 
विदोदमयी शैली मे पं० प्रतापनारायण मिश्र मे जो निबन्ध लिखे है उनमे से अनेक का साहित्य की 
धट से ऊँचा स्थान है। उनके अ्रधिक निवन्ध व्यक्तिनिष्ठ हैं ) निवन्ध का विषय उनकी विचारधारा 
नियत नहीं दरता वल्कि उनकी विचार-घारा विषय पर नियन्त्रण रखती है। विषय जो जी 
भद्राया ले लिया फिर उसके माव्यम से रोचक ढंग से अपनी बातें कह दीं। “दाँतः और “भौ? 
एसे विषयों पर निवन्‍्ध लिखते हुए देश-सेवा, समाज की उल्नति, विलायत-यात्रा, स्वधर्म और 
रानावा-प्रेम आदि अनेक विपयो की चर्चा करते घलते थे। “2 को शुद्ध स्वार्थपरता से मरा 
ट्त देखना ओर टी? का अधिक प्रयोग करने वाले ऑगरेजों की खबर लेना पं० प्रतापनारायण 
दो ही सके थी | 

आहण? के शब्दों में (हिन्दी-प्रदीप” उसका 'श्रेष्ठ सहयोगी? है । सचमुच पं ० चालकृष्ण 
*< १० ग्रतापवातायण मिश्र के श्रेष्ठ सहयोगी हैं। मार्च सन्‌ १६०० के 'प्रदीपः में भइजी ने नव- 
* गत सरवती? की यम्भीरता या वीरता की आलोचना करते हुए, लिखा था कि 'सच पूद्धो 
ते परत हो लेख का जीव्य है। लेख पढ कुस्द की दली समान दाँत न खिल उठे तो वह लेख 
| वध 7 पर स्वय॑ इनके लेडो मे वियोद्मदता, गम्भीर दात दो सुदेध और रोचक ढंग से कहने 


घ ६ 38 8808 न पु 
डे; » एन है ह्ृ | भट्ट 


४ उपर भट्ट जो विद्वान थे, पं० प्रतापयारावण की तरह आप? की ब्युलत्ति आपस? 
 प्गज़ उते गमीणुता भी नहीं दिया सवृते, पर पादझ से आत्मीय रस से वात जरूर 
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करना चाहते है। भारतेन्दु की विचारात्मक था व्याख्यात्मक शैली की उन्होंने विरसित गया | 
कही-कद्दी उनके निम्रन्धो से सुन्दर भावात्मक शेली भी मिलती है । 

भद्द जी एक प्रगतिशील विचारक हँ--अपने ही समय के हिसात से नहीं, आजउल के 
हिसाव से भी | प्राचीन शास्त्रों में उनकी अ्न्वश्रद्धा कमी नही रही | समय के अनुसार वे स्वयं विचार 
करते हैं ओर प्रत्येक स्थिति में ग्रन्थ-प्रामाण्य को ही नहीं रवीीकार करते | (स्त्रियों ? शीर्षक निवन्ध 
में स्त्रियों को समाज मे नीचा रथान देने के लिए उन्होंने मन्रु को बुग-मला कहा है। पश्चिमी 
सभ्यता की आधी में देश के नवयुवक वह न जॉय इसके लिए. परम्परा?-निर्वाह का समन 
करते हैं पर 'संसार कभी एक-सा न रहा? में बतलाते हैँ कि हमारे समाज की अवनति का मूल कारण 
हमारी परिवर्तन-विमुखता हे। उनके विचार से “निरे राम-राम जपने वाले भोदू ढासः है 
जनता से राजनीतिक जागरूकता का अभाव उन्हें बहुत खटकता था और कई निवन्धों मे इसकी 
चर्घा उन्होने की है | भेद-बुडि, स्वार्थपरता, शुप्क परमार्थ चिन्तन, मिथ्याचरण, आडस्त्र और 
वाहरी ढकोसलो से भट्ट जी की बहुत चिढ़ थी। उस जमाने में सतति-नियमन को वे जरूरी 
सममभते थे | समाज की उन छोटी-से-छोटी प्रद्ृत्तियो पर उनको दृष्टि रहती थी जिनका लगाव 
उनकी समम से देश की उन्नति-अवनति से था। नामकरण के विपय में एक लेख लिखकर उन्होंने 
“दीन!, दास'-जैसे शब्दों वाले नामो पर बड़ा रोष प्रकट किया है, क्योकि इनमे ढीनता ओर 
गुलामी की भावना लिपटी है । 

भट्ट जी ने बहुत से शुद्ध विचारात्मक निवन्ध लिखे है, अधिकाश विनोदपूर्ण रचनाओं 
में भी उनकी प्रकृत गम्भीरता स्पष्ट ऋलक्ती हे पर इनके कई निवन्ध ऐसे मी हैं. जिनमे करीब- 
करीब पं० प्रतापनारायण मिश्र की-सी स्वच्छुन्वता है लेकिन ग्रामीणता नहीं। 'हिन्दी-प्रदीप! मे 
इनके निबन्धी या लेखो के कुछ ऐसे शीषक भी मिलते है--'रोटी तो किसी माँव कमा खार्य मुछुल्र! 
'ॉगवो मलो न वाप से जो विधि राख टेक! “जमीने चमन गुल खिलाती हे क्या-क्या | बदलता 
है रंग आसमाँ कैसे-कैसे |! इनके निवन्ध साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, नेतिड ओर 
मनोवैज्ञानिक आदि अनेक विषयो पर लिखे गए, है। शैली के भी विश्लेषणात्मक, भावात्मक, 
ब्यंग्यात्मक आदि कई रूप मिलते हैं । निबन्धो के रूप-विन्यास की दृष्टि से भी जैसी अनेकरुपता 
भट्ट जी के निवन्‍्धों मे मिलती हे बैसी हिन्दी के किसी नये पुराने निवन्धकार की रचनाओं में नहीं 
पाई जाती | वातचीत?, 'खटका?, जवान, 'ल? आदि नित्रन्धो मे लेखक का मनोरजक व्यक्तिल 
अनेक रूपों मे प्रकट हुआ है । भट्ट जी के विचारात्मक निवन्ध तकंपुष्ट शैली में व्यवस्थित ढंग 
से लिखे गए. हैं ) कहददी-कहीं तो ये निवन्धो का, त्रिना किसी भूमिका के, ऐसी गस्भीरता के साथ 
आरम्भ करते हैं कि आचार्य शुक्ल का स्मरण हो आता है। 'कोठुफः का आरम्भ देलखिए-- 
“जिस वात को देख या सुन चिच घमत्कृत हो सब्र ओर से खिच सहसा उस देखी या सुनी बात 
की ओर भुक पडे वह कौतुक है |? पर इस शैली का न तो आय निर्वाद हो पाता है और न 
अम्तःप्रयात से निकली विचार-धारा का क्रमबद्ध उद्घाटन ही मिलता है। यह कार्य शुक्ल थी 
द्वारा आगे चलकर पूरा होने वाला था | 

उदू के छेत्र से आए श्री वालमुकुन्ठ गुम ने गम्भीर गद्य दो मॉजफर प्राजल बनाया 
थ रोर व्यंग्य वो शालीनता सिखाकर उसे अधिक साकेतिक और व्यूजक बनाया | श्री अ्रमृतलाल 
चक्रवर्ती ने लिखा है कि 'प्रेमबन? जी “हिन्दी वंगवासी? को मापा गढ़ने की टयशाल बतलाते 
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थे। उस टकसाल का कोई सिक्का वाबू बलपुकुल कम था | + ल कर 
गय-शैली की परम्परा के प्रवतन मे शुष्व जी दी सह 8] हर । ह 
है| किमी भी गद्य-शेली का सर्ब-सतरीकृत स्प तब लामने खाना ट 
दी एकरूपता के सम्बन्ध से आलोचना-प्रत्यालोचचा दे कक 48.85 0 की लिए 
इस कार्य का आरम्म करने में गुप्त जी ने गम्सीर अचमग ओर योस्चा 3 

पृ महावीरप्रसाद हिवेगी ने अभूतपूर्व च्मता के साथ उसे 


गुप्त जी की युगाचुकूल सजगता राजनीतिक विचार के क्षेत्र आय हक ता हा 
अतीत गोरव की भावना, जो तत्ताल्ीव लेखज़े की ए+ सामास्यर प्रदृति थो हा हा 
है। भारतीयों के कुचले हुए सम्मान को बिलाए रखने शोर उनमे कप 5 शतक 
बह आवश्यक भी था। उन्होने कई जीवन-चरित, तथा ह्न्न्टि भाव, लिठि, हट 2 कि 
त्रदि के सम्बन्ध मे लेख लिखे हैं पर नि्न्व-लेख के तय में उन हा पक हक हो 


उन व्यग्यात्मक गद्य -स्ववाएं” धशिवशभु के चिद्दे! ओर खत! हैं। गम्दोर दादी तो मन ्प 
वाहक दंग से कहते-कहते अपने हृदव का ज्ञोम ओर हुश्स झत्त्त परभाव्ण हग से 
ँैवत रुप में व्यक्त करता उनकी अपनी विशेषता है। ध्यक्ति ये व्यतिः ८ प्ण 
लिखे जाने के कारण इन स्वनाश्र से एक तरह की नादटीबता आ गई है और “5-कदी भारण 
शैली का-ता ओज और प्रवाह दृष्टिगोचर होता हे । ह 

भारतेन्दु युग के लेखकों मे से श्री जालाप्रसाद, श्री तोतायम और श्री रावानस्ण मो 
लामी ने भी छिटफुट निबन्ध लिखे | पं० अम्विकाठत्त व्यास के साधाग्ण लेसो छा भी उल्जेरा 
गिवा जा सख्ता है। 'कलम की कारौगरीः दिखाने वाले पं० वब्रीनागयण चोधरी पओरमसनः मे 
निवन्ध नही डिप्पणियों ओर पाधारण लेख लिखे हैं। 'आनन्द-ऊादजनीः मे प्र शैशित पारी 
हमारी दिनचर्या! 'फाल्युनः आटि कुंड रोचक निबन्ध प्रेमचनजी के नहीं उनके अनुज उपान्याव 
ररिश्चद्ध शर्मा के लिखे हुए है जो उस पत्रिका मे बरावर लिखते थ | 

> 

वीसवी सदी 

लोगो दी सख्या 
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के आरम्भ तक अंग्रेजी राज पूर्ण प्रतिष्ठित हो गया और अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
बढ़ गई | हिन्दी के लेखक सामाजिक महुष्य” की ओर विशेष ध्यान देने लगे। 
ऐसे व्यक्ति दी ओर उनकी दृष्टि गईं जो सामाजिक गुणों से युक्त हो। इसलिए हिन्दी-निबन्धो के 
पिकाम के दूमरे युग से नैतिक निवन्‍्ध अधिक लिखे गए | 

निद्न्धों में पत्रकारिता की स्वच्छन्दता कम हो गई। पत्न-पत्रिकाओं की सख्या बढ़ने के 
पाथ रो साताहिक, टैबिक और मासिक पत्रों के बीच की दूरी बढती गई | जिन मासिक मे निवन्ध 
ऐपते थे उन्होंने अपनी उठ गम्मीर कर ली | निमन्नन्धकार धीरे-धीरे शिक्षित और शिप्ट समाज 
के ग्रधिद समीप आता यया। उसकी प्रकृति से एक वरह का अभिजात्य आ गया | हिवेटी 


5 


हिवेगीजी ने 
नदन्छ-लैखको वो रुस्कृत हग से, शिष्टतापूर्वक वात कहने का ढंग सिखाया--विशेषत: राजनीतिक 
मे गीत ऋगशा उप हो हे कि रही थी। राजनीतिक चर्चा करने और तत्स- 
' पे जोपीला साटित छापने 


का काम अधिकतर साप्ताहिको को मिल गया। 
न्च्च्ध प्राय: गम्नीर बिपये पर लिखा जाने लगा । रूप-रंग भी उसका 


्ध 
पतंग व्य द्त्‌ 
जज 


! गम्भीर हो गया। 
| दाता उसझा साव॑जजिक जप नहीं रहा | वह अधिकतर शि४-समाज की दस्त झो-० 


। | आलोचना 


गया। उससे समूचे रापाज की मनोदृति था भावना का प्रतित्रिम्ब कम होता गया, वह पढ़े-लिखे 
रामाज के अधिक विकेट आने लगा। आगे दायावाद-काल में आकर तो अनेक ऐसे निवा 
सामने आए जिनमे व्यक्ति को भावनाएं अधिक रपष्ठ ओर मोहक रंगो मे चमकने लगी। भादा- 
त्मक निवन्‍्ध ऐसे ही है। कुछ व्यक्तिनिष्ठ निवन्‍्ध भी बहुत-कुछ ऐसे ही हैं । ह 

भाषा ओर साहित्य का प्रश्न एक नए रूप में इस समय उपस्थित हुआ | मापा में एक- 
रूपता लाने और उसे समृद्ध वनाने में पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी लगे हुए थे | भाषा के साथ ही 
विधारी को शालीन पनाने का दाम अपने-आप होता गया | निव्रन्ध चौद्धिक अधिक हो गए 
उनकी हार्दिकता कम दो गई । द्विवेदीजी के द्वार या उनके ग्रमाव में लिखे गए निव्रन्ध बरिगिव 
विपयो की जानकारी कराने के साथव हो गए | विपय-वैमिन्य के कारण भाषा समृद्ध हुई, इसमे 
सन्देह नही लेकिन निबन्ध विविध विपयों की जानकारी कराने के सावन-मात्र नहीं है | इस युग के 
लेखकी ने अपनी इसी प्रकृति के कारण दूसरी भाषा के नित्रन्धक्रारों की ओर देखा भी तो अग्रेवी 
के बेकन ओर मराठी के चिपल्लूणकर के निवन्‍्धों की ओर दृष्टि गई ओर उनके अचुबाद भी प्रस्तुत 
हुए, पर बेकन के नित्रन्‍्षो से विचार-सम्बन्धी जो सम्भीर वैयक्तिक प्रयास हे उसे ये लोग नहीं 
अपना पाए | द्विवेदी युग मे साहित्य से अधिक नेतिक आदर्शों का व्याव रता जाने लगा। 
ज्ञान-राशि का संचिति कोश ओर 'वा्तों के संग्रह 

दिवेदीजी ने लिखा हे कि साहित्य ज्ञानराशि-का सचित कोश है | उनके साहित्य की 


महत्ता? 'कवि और कविता? 'कवि-कर्तंव्यः प्रतिमा? नाटक? “डपस्वास?-जैसे निवन्ख जान के सचित 
भाडार ही हैं | उनके अधिक लेख या टिप्पणियाँ सरल ओर सुत्रोव शेली में पाठ़ों को प्रिविश्र 


विषपो की जानकारी कराने के उद्देश्य से लिखी हुई रचनाएँ हैं | 

ढिवेदी जी ने थोड़े से ऐसे नित्नन्ध मी लिखे हैँ जिनमे उनकी शैली की रोचफता, स्पच्छुद 
मनोदशा ऋोर थोड़ी आत्मीयता के दर्शन होते हे | दण्डदेव का आत्मनिवेदन ), नित्य का इुस्तर 
दूत-कार्य', 'कालिदास का भारत?, गोपियों की मगवद्भक्तिः आदि कुछ निबन्ध इसी प्रकार के 
हैं। इन निबधो मे अर्जित शान ही है पर उसे अपना बनाकर आत्मीय ढंग से प्रकट 
करने ओर अक्सर एक रमणीय वातावरण उपस्थित करने में लेखक को पूरी तफलता 
मिली है । 

बाबू श्यामसुन्दरदास, मिश्रतन्थधु ओर श्री सुलावराय आदि निवन्धडार भी इसी श्रेणी 
मे आते है, यद्यपि इनका स्जतन्त्र विकास हुआ | दिवेदी जी ने, पेशे से अध्यापक न होते हुए भी 
अपने अधिक निवन्धों या लेखो द्वारा शिक्षक का कार्य किया तो बाबू साहव ने अध्यापक पद 
से, एक विद्वान शिक्षक की साँति व्यवस्थित दक्ञ से विशेयतः साहित्विक विवयों, डेसे समाज ओर 
साहित्य” कला का विवेचन? आारि, पर कुछ वियन्‍्ध लिखे। इन लेखों भे एक अध्यापह़ दा 
'पारिडत्यपूर्ण ओज? है, अर्जित ज्ञान का गामीर्य है, पर निवन्ध टी वह आत्मा बही जिसके 
कारण साहित्यिक दृष्टि से कोई रचना उच्च कोटि का निवनन्‍्ध कहलाती है । 

मिश्रचस्धुओं के निबनन्ध संख्या मे काफी हैं पर उनका महत्व भी शिक्षा-मूलक ही हे 
श्री गुलाबराय के 'धमान और करत्त॑व्य-पालन?-जैसे निबन्ध एक तर्कशालरी के लिखे प्रवन्ध हैँ, जिंग 
मे प्रस्तुत विषय का अच्छे ढग से सांगोपाग विवेचन हैं। इनके 'फिर निराश क्यो ? में संडलित 
रचनाएँ बल्कि निवन्ध के अधिक निकट हैं | आलोचनात्मक निबरन्ध भी इन्होंने प्रचुर परिमाण # 


'हिन्दी का निवन्धनसाहित्य : एक सदर शहद 


लिखे हैं पर विनोद्मयी शैली मे संस्मस्णात्मक दंग से लिखे गए. इनके निबन्‍न्ध, | कक कल 
ते अधिक महत्वपूर्ण हैं । उचका विचार आगे होगा। श्री पदुमलाल अल हा भी 
इस प्रसग से डह्लेख करना आवश्यक है । साहित्यिक विषयों पर पख्शा जी व 
हैं वो इस श्रेणी मे आते हैं पर विश्नस्ध के अधिक अच्छे सुण उनकी बाद वी रखपताओं में प्रस्फृट 
हुए | इनका विचार भी आगे फिया जायगा । 
५ 2६ 2९ 

इसी समय पं> पद्मसिह शर्मा ने भी कुछ अच्छे; निबन्ध लिखे हं जो इसकी फडकती 
शैली के कारण अधिक आकर्षक हो गए. हैं। इनको लिखी कुछ जीवनियों और सरमरणात्मऊ 
निजन्ध अवश्य मार्मिक बन पड़े है। इनमें इनकी भावुत्ञता देखने ही योग्य हे । इसके वाद १० 
बनारपीदास चतुर्वेदी, भ्री त्जमोहन वर्मा, भी मोहनलाल महतो 'वियरेगी? आदि ने भी इस प्रझार 
के झुछ अच्छे सस्मरणात्मऊ या घचरितात्मक निव्नन्ध लिखे है। वममो जी मे संस्मरणात्मक निवन्ध 
लिखने की मार्मिक प्रतिमा थी ) 
त्त्न चुग के तीन विशिष्ट निबन्चकार 

भारतेन्दु युग के या उतकी प्रदृत्तियाँ दी अपनाकर श्आगे बढ़ने वाले निवन्धकारों के वाद 
हिवेदी-युग में साहित्यिक दृष्टि से तीव उच्च कोटि के विवन्धकार सामने आए जो अधिक निवन 
नहीं लिख पाए पर जिनमे निम्नन्धफ़ार की वास्तविक प्रतिमा थी | इसके नाम है श्री माधवप्रसाठ 
मिन्न, श्री चद्धघधर शर्मा झुलेरी ओर सरदार पूर्यूसिंह। पं० माधवप्रसाद का स्वर्गवास सन्‌ 
१६०७ से, उसी वप हुआ जिस वर्ष श्री वालमुकुन्द गुप्त का, पर प्रवृत्ति के विचार से गृप्तनी का 
उल्लेख भारतेन्दु युग के लेखकों के साथ किया गया है। मिश्रजी का मानसिक अवस्थान परवर्ती 
लेखकों से अधिक मिलता-जुलता था। त्योहारों, तीर्थ-स्थानों आदि पर लिखे इनके विवन्धो मे 
श्वदा देश-प्रेम, इनझ्जी विद्वता और भारतीय संस्कृति तथा सनातन घम्म के प्रति इनकी निष्ठा 
भल्री-मोंति लद्वित होती है। इनके 'सव मिट्टी हो यया?-जैसे निबरन्ध मे एक अत्यन्त मार्मिक 
विद्म्धड्गर के दर्शन होते हैं | इसमे बच्चे के मुँह से निकला एक छोटा-सा वाक्य लेखक की अचु- 
शूति का द्वार खोलकर उसके सरस देश-प्रेम आदि का मनोर्म उद्घाटन करता हैं | 

पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ऐसे निश्नन्धकार है जो विचार ओर शैल्ली की दृष्टि से द्वंवेदी 
छग के शावट सबसे अधिक प्रगतिशील ओरे प्रहृत्ति के विचार से भारतेन्दुयुगीव निबन्ध नित्रन्ध को 
5८ बह शम-परदीष्त दिशा की ओर विनोद-वक्र-यति से ले चलने वाले लेखक हैं | इनके हाथो मे 
पंटबर व्यग्य भारतेन्दु युग की अपेन्षा अधिक परिमार्जित ओर हिवेदी युग के अन्य लेखकों की 
प्रणेत्ा अधिक दीयपाव और भास्वर हुआ | उनके कलुआ घरम' नामक निबन्ध से हिन्दुओं की 
जास्य-पयता, प्रतिरोध दी शक्ति के अमाव और अंघी रूढ़िवादिता पर जो जोरदार व्यंग्य किया 
गंदा है वह उस समय के 'शिष्ट समाज? के किसी अन्य लेखकों के बूते दी बात न थी । अब तक 
5 लेजर) में सबसे अधिए विउ्सित ऐतिदासिर और सास्कृतिक चेतना इन्हीं की थी । 'मारेसि 


इज कि हा ्‌ 
| हे के रे ४ 


डटावि और सर्गीता-जेसे निबन्धो मे उनकी शैली का घमत्कार श्रीर विचारों की प्रगति- 

श्रच्द्ी तगह दिखाई देती है । 
“४ न थो की परम्परा झो एक नई लय और गति के साथ नये मानवतावादी मार्ग 
उद्गर प्रहति और परम भावुझ लेखक सरदार पृणतिंह ने किया । श्रम 


कम 
त्लद््ट लसंत्रन' न्‍नू्सु जा्स 
बई ६६५ ञ््‌ न ४७५ 


३८ आलोचना 


श्रमिक, सरल जीवन, आप्मिक उन्नति आदि के विपय में इनके नित्रन्ध एक नई चेतरा प्रदान 
करते है । इन्होने विविध सम्प्रदायों के वाहरी विधि-विधान को हटाकर उन सबके भीतर एे 
आत्मा का रपंदन, एक सावमीम मानव-धर्म का रवरूप देखा ओर अपने पाठदी को दिखाने दी 
चेष्टा वी | सभ्य आचरण ओर प्रेम तथा आत्मिक दृढता के द्वारा ही थे समाज का बल्याण देखते 
थे। कहीं इन्होने थ्राध्यात्मिक उन्नति पर बल व्या हे तो कह्दी सांसारिक कर्त्तव्य का पालन करने 
पर जोर दिया है । “श्रम? का जैसा महत्व उन्होने प्रतिपादित किया है वैसा द्विवेदी सुग के गद्य 
ओर काव्य दोनो चेत्रों में दुलभ है । यह एक नई भायना थी जिससे उन्होंने हिन्दी के पाठक 
को रपदित करने को चेष्टा की । इनकी भाषा में भी एक नये ढंग की लक्षणा और व्यजना का 
चमत्कार है। भावों को मूर्तिमत्ता के साथ प्रस्तुत करने में इन्हे अदभुत क्षमता ग्राम थी। इनके 
निवन्ध पहले से चली आती मावात्मक शैली के भीतर नहीं आते, इन्हे प्रभावाभिव्यजक कहना 
अधिक उपयुक्त होगा, क्योकि सजीव चित्रोपम वर्णन, मार्मिक भाव-व्यजना, गम्मीर विचार-सकेत 
और भाषण-शैली की श्रोजरिवता--इन सत्रकी सहायता से ये वरावर एक विशेष प्रभाव की सृष्टि 
करते है | 
“अ्रन्तःप्रयात्त से निकली विचार-घारा?! 

दिवेंदी युग मे विषय के वैविध्य के साथ ही विभिन्न त्रिपयों के विशेषज्ञ लेतक़ ओर 
निवन्धकार साहित्य के क्षेत्र मे आए. । साहित्य को अपना विशेप-क्षेत्र चुनने वाले तो बहुत हुए 
पर उनके लेखो मे अर्जित शान की पुनरादत्ति तथा उपदेश की प्रद्धत्ति अधिक मिलती है। प० 
रामचन्द्र शुक्त के असगहीत आरम्मिक निबनन्‍्ध भी ऐसे ही है। पर बाद के निबन्धो मे उनके 
“अन्तः प्रयास से निकली विचार-घारा? है जो पाठकी को एक नवीन उपलब्धि के रूप मे दिखाई 
पड़ी | साहित्य के क्षेत्र मे इन्होने लोक-मंगल की भावना की प्रतिष्ठा नवीन और प्रभावपूरं हग 
से की | साहित्य ही पर नही, उसमे निहित विचारों और उन विचारों की प्रेरक सामाजिक, राज- 
नीतिक और धार्मिक परिस्थितियों पर भी अपने ढंग से विचार किया | नेतिक्ता को शुक्त जी ने 
व्यावहारिक बनाया | रुढ़िवादी धार्मिक नेतिकता का खए्डन करके इन्होंने 'भावयोग” दा महच 
दिखलाया | यह कार्य स्वतन्त्र मस्तिष्क ओर माशुक हृदय के योग से ही सम्मब हुआ । इस गकार 
शुक्तबी ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से मानव-जीवन की उच्चता और उसमे छिपी नई सम्माववाओं 
को दिखाया | इनके निम्रन्धो का सबसे अधिक महत््य इसी बात मे हे। श्री प्रतापनारावण मिश्र 
भट्ट जी ओर दिवेदीजी समने नेतिक उपदेश देने वाले शिक्षात्मक लेख भी लिखे-अन्तिम ८ 
ने मनोविकारी पर भी लिखा, पर विचार की दृष्टि से उनमें वह वेयक्तिक प्रयास नहीं जिसके द्वारा 
पाठक को कोई नूतन उपलब्धि हो। लोभ? और “क्रोध” पर द्विवेदी जी ने लिखा अवश्य पर 
इसलिए लिखा ऊफ़ि लोग इनके अ्रवगुणों से परिचित हो जायें और इनसे बचे | वही इख्िव- 
निग्रह वाली पुरानी निषेधात्मक धार्मिक नेतिकता । पर शुक्लजी कहते हैं कि मजुष्य की सजावता 
मनोवेग या प्रवृत्ति मे ही है। नीतिशे ओर धार्मिकों का मनोवेगो को दूर करने का उपदेश धीर 
पाखण्ड है |? क्रोध से बराबर बचने का उपदेरा वे नहीं देते । उनके विचार से तो 'सामाजिः 
जीवन के लिए क्रोध की बडी आवश्यकता है !” उन्होंने लोभ की आवश्यकता और उपयोगिता 
भी दिखाई है। लोम से बगबर वचने वाला तो जड हो जायगा। जन्ममूम्रि-प्रेम के मूल में लोम 
ट्री है। इस तरह की बातें कहकर शुक्नजी एक ब्वावद्ारिक दर्शन का साहित्य और जीवन से 
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सुदूर सामजस्य स्थापित करना चाहते हैं । उनके मनोविकार-सम्बस्धी और सेद्रालिक तथा व्याव- 
हारिक आलोचना वाले निवन्धी मे यह प्रद्ृति सामास्य रूप से पाई जाती है| उसके निद्स्थों की 
असली विशेषता यही है जो व्यक्ति-प्रधान नही विपय-प्रधान निम्रन्ध की विशेषता हे 

उनके निदत्धो मे गहन विचार-बीशियों के वीच-डीच मे सरस भाव-छोत मिलते हैं । 
लोभ और प्रीतिग, करूणा? तथा “श्रद्धा-भक्ति'-जेसे निन्नन्धो में जगह-जगह उनकी तन्मयता देखने 
ते योग्य है। वैयक्तिकता-प्रदर्शक संस्मरणात्मक सकेत, वब्यंग्य-विनोद के छीटे ओर कह्दी-कही 
विपयान्तर भी उनके नित्रन्धों में मिलते है, पर प्रतिपाद्य विषय को वास्तव में वे कभी भूलते नहीं । 
उनकी विचार-धारा वराबर प्रतिपाद्य विषय से नियन्त्रित होती है | 

द्विवेदी युग की शास्त्रीय गद्य-शैली को एक नया रुप देकर शुक्लजी ने उसे बहुत ऊँचे 
उठा दिया | विषय के विश्लेषण और पर्यालोचन की दृष्टि से इनसे वैज्ञानिक की सूदमता और 
सतकता दिखाई देती हे ओर भावों को प्रेरित बरने के विचार से पूरी सह्ृदयता के दर्शन होते 
हैं| इनके घनीभूत वाक्यो की ध्वनि दूर तक जाती है | 

शुक्कजी की ही परम्परा से कतिपय उन निन्रन्ध-लेग्चकी का भी उल्लेख किया जा सकता 
है जो विचार ओर शैली की दृष्टि से उनसे नही मिलते, पर जीवन के वारे में जो-कुछ कहना है 
साहित्य के माध्यम से कहते हैं ओर साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। अन्तःप्रयास से निकली 
उनकी विदार-घराएँ अनेक विशाओ वी ओर जाती हैं | पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, पं० हजारीप्रसाद 
दिवेदी, डॉ० रगेन्‍्द्र, डॉ० रामविलास शर्मा, भी अज्ञेय, श्री इलाचन्द्र जोशी और श्री शिवदान- 
पिह चोहान आदि ऐसे हो लेखक हैं । कि 

प्रसिद्ध भावुक आलोचक श्री शातिप्रिय द्विविदी की प्रकृति आलोचक से अधिक निन्रन्ध- 
वार की प्रह्ोति है। जो स्वच्छुन्गता और संवेदनशीलता निवन्धकार के लिए. अपेक्षित है वह 
द्विवेदीजी में मौजूद है। उनके साहित्यिक निवन्धों में साहित्य का प्रभाव ग्रहण करने के लिए 
तत्पर एक भावुक और सस्कृत-हृटय वी भलक मिलती है। अन्तः प्रयास से नही, अन्तः प्रेरणा 
ते निकली गाधीवादी मानदतावादी विचार-घारा की रेखा उनके निबन्धो मे अक्सर मिलती है। 

... साहिलिक या आलोचवबात्मक निम्स्थों की चर्चा करते हुए छायावाद के चारो प्रसिद्ध 
पद, प्रसाद, निराला, पन्‍त और महादेवी को नहीं भूला जा सकता । निराला के निबन्धो मे 
'पच्छुद मनास्थिति और मलिक विचार-धारा तथा विद्रोह का स्व॒र बराबर सुनाई पड़ता है। 
/पाद ने भी आलोचना-विपयक गम्भीर लेख या निवन्ध लिखे हैं | बाकी दो कवियों के महत््व- 
प ब्रालोचनामक लेख या निवन्ध भूमिकाओं के रूप मे हैं। महादेंवी जी की 'शडुला की 
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दे के नारी-जीवन-सम्वन मार्मिक और विचारोत्तेजक सामाजिक निवन्ध अपना अलग मूल्य 
रखते है। 


अजननम 


भावत्मक ओर अन्य नियन्ध 

98003 की भावातमक शैली, जो भास्तेन्दु के 'सूवोद्यः और भइली के “चन्द्रोदयः मे 

रे +>उउन थी, धीरेधधीरे रागात्मद स्पन्दन से युक्त होती गई | छायावाद-काल में लघ॒ुकाय 

ह पह राग्कृष्शदास, विशेगी हरि और चतुरसेन शास्त्री के गद्य-काब्यो मे प्रतीक, व्यंजना ओर 
आर उसने भाषा-शैली-सम्यन्धी नदीन विशेषता ग्रहण की | पूँ० 
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दिखाई देता है। श्राध्यात्मिक प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं की इन्होने अ्रनेकविध लो 
की है। पर डॉ० रघुत्रीर॒सिंह के निवन्धों में छामावादी अरपष्ठता कही नहीं मिलती। 'दिलरे 
फूल? में इनके आरम्भिक गद्य-गीतो का संग्रह है लेकिन इनकी प्रसिद्धि का आधार “शेप स्मृतियाँ? 
है, जिसमें ऐतिहासिक इतिबृत्त का आधार लेकर मुगल राजदंश के उत्कर्ष, पतन और वोमल 
मानवीय सम्बन्धों की मार्मिक व्यंजना हुई हे | ये निवन्ध अत्यन्त कला-समृद्ध है बह उनकी गण 
हे और दोप भी । 
९ . 

यहाँ वर्शनात्मक निवन्‍्धों का अलग से उल्लेख हो जाना चाहिए। कब लेखफ़ो ने 
प्राकृत दृश्यों के सुन्दर वर्णन किये हैं ओर कुछ ने यात्रा-संत्रन्धी लेखों में विमिन्न स्थानों के 
चित्र और यात्रा-विवरण दिये हैं | इस प्रकार के वर्तमान लेखकों में रवामी सलबेव, राहुल 
सांकृत्यायन और देवेन्द्र सत्यार्थी प्रसिद्ध हैं| श्री श्रीराम शर्मा के शिकार-सम्बन्धी लेख भी हिन्दी 
में अपने दंग के अकेले हैं | 
नई शेलियाँ-- एक 

भारतेन्दु युग के बाद विपय-प्रधान विचारात्मक नित्रन्धी की धारा जितनी पुष्ट हुई उतनी 
रवना-विषयक नियमाचुवर्तिता छोड़कर नये ढंग से कम या अधिक स्वच्छुन्दतापूर्वक रोचक शैली मे 
लिखे गए निबन्धों की नहीं | छिवेदी युग का नैतिक आग्रह भी इसमे कम वाधक नहीं हुआ । 
उस युग मे भी ग्रुलेरीजी और पूर्णसिंह-लेसे लेखक हुए, जिनमे वह मानसिक स्वच्छुन्तता मिलती 
हे जो निर्वन्ध निबन्ध के लिए. आवश्यक है, पर ये लोग मी इस नये मार्ग पर अधिक आगे न वद 
पाए | शुक्लजी की 'विचार-वीथी? के प्रकाशन के चार ही वर्ष बाद सन्‌ १६३४ में श्री लक्ष्मीशत 
भा का मैंने कहा! निवन्ध-संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमे अंग्रेजी के निवन्धकारो से प्रभावित 
“एक नई ही शैली? के प्रयोग की चेष्टा की गई थी। द्वेंढने पर इस तरह के और भी छिंट-कुट 
प्रयोग उस समय की पत्न-पत्रिकाओं में मिल जाते है पर यह अनुकरण जहा-का-तहाँ रद गया 
ओर हिन्दी-निवन्ध नये-नये मार्ग अपनाकर धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा। शेली के फेर मे न 
पड़कर और अपने यहाँ के विद्वानों की श॒ुरु-गम्भीर कथन-शैली छोड़कर जिनकी सचमुच ढुच 
महत्वपूर्ण कहना रहा उन्होंने कहा ही । मनोर|्जन इनका साधन रहा साध्य कभी नहीं | ये 
लेखक अंग्रेजी के व्यक्ति-प्रधान निवन्धकारों से प्रभावित अवश्य हैं पर इन्होंने उनका अयख्वाधुन्ध 
अनुकरण नहीं किया, अधिकतर केवल उनकी स्वच्छुन्द प्रकृति अपनाकर अपने लिए नया मांग 
निकाला । श्री पदुमलाल पुश्नालाल बख्शी, श्री सियारामशरण गुप्त ओर श्री दजारीप्रसाद द्विवेदी 
ऐसे ही लेखक हैं । 

साहित्यिक आलोचना-विपयक निव्रन्ध बख्शीजी बहुत पहले से लिखते आा रहे थे, जिसे 
ज्ञान की संचित राशि? ही कहना अधिक ठीक होगा | निब्रस्धकार के रूप मे उनकी अपनी ग्रतिमा 
के दर्शन 'कुछः तथा और कुछ? मे संग्रहीत निवन्‍्धी में मिलते है| यद्यपि क्या लिखे! 
निवनन्‍्ध मे लेखक ने गार्डिनर का उल्लेख किया है पर रचना-विन्यास की दृष्टि से रीदवाथ 
टाकुर के विचित्र प्रबन्ध” का भी प्रभाव उन पर लक्षित होता है जिसका उन्होंने अपने ढंग से 
सुन्दर विकास किया है। वख्शीजी ने जीवन, समाज, धर्म, साहित्य आदि पर बड़े रोचक दग 
से कहानी की रज्जकता, नाटकीयता और चरित्र-चित्रण विधि अपनाकर निव्रस्ध लिखे ह। विचार 


हक 


की दृष्टि से ये द्विवेदी-युग के उदार दल के प्रतिनिधि लेखक है जिनकी पूरी सद्ाुभूति छावरावादिया 
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के साथ है तो प्रगतिवादियों के साथ उससे बहुत कम नहीं | मनुष्य को महत्ता से इचका विरासत 
है, कोरे यथार्थवाद को साहित्य के उपयुक्त नहीं मानते, जीवन में वेपस्‍्य की अनिवराय र 
देखते हैं और कथा-साहित्य मे घटना-वैचित्य और प्रच्छन्न आदर्श की निहिति आवश्यक सम ममते 
है। शिष्ट विनोद ओर सुखद आत्मीयता के साथ गम्भीर बातें कर जाना इ नकी एक विशेषता है। 
कवि तियारामशरण जी ने निवन्ध के छेत्र से सुख्दर प्रतिमा का परिचय दिया ३। 
गाधीवाद की सारी सहजता, आस्तिकता ओर करुणा उनकी रचनाओं में ग्रतिफलित हुई हे तो 
कवि-सुलभ भावुकता और तल्वचिंतन की स्वतन्त्र वृत्ति भी दिखाई देती है । उन्होंने सामान्य! और 
पदिशेष” विषयो पर स्वृतन्त्र रूप मे अपने मनोरम ढंग से लिखा हे । कही वे अपनी अपूणुता 
के महत्त से प्रभावित होते, तो कही “धन्यवाद? के माध्यम से आडुनिक कृत्रिम शिष्टाचार पर 
ग्य करते हैं ओर कहीं स्त्रियों का 'घू घट! उन्हे वतलाता है कि दर आदमी एक तरह से नकात्र- 
पोश ही है | सस्मरण, यात्रा-विवरण, साहित्य ओर सम्राज की अनेक समस्याओं पर विनोदपूरण, 
सरस और आत्मीय ढंग से लिखे इनके निव्रन्ध मनोरंजक भी हैं ओर मार्मिक भी । 
पं० हजारीप्रसाद द्विबेदी विद्वत्तापूर्ण अलुसंधानात्मक लेख लिख सम्ते हैं, कबीर और 
नाथ पन्थ के साहित्य के मूल सास्कृतिक लोत का पता लगाकर उनका गम्भीर साहित्यिक मूल्या- 
कन कर सकते है लेकिन अनौपचारिक टंग से जब्र पाठक से बात करने वैटेंगे तो चचा का विपय 
होगा नाखून क्यो बढ़ते है), "आम फिर बौरा गए?, 'एक कुत्ता और एक मेना?, अशोक या 
शिरीपर के फूल' | सरलता, सरसता ओर विद्वत्ता का विरल संयोग निवन्धकार द्विवेदी मे मिलता 
| गुलेरी जी के पाडित्य की तीक्षणता और विराजमानता को इन्होने सरस ओर कान्त वनाया 
९ै। सरलता के साथ व्यंग्य श्रोर विनोद की परिष्कृत भावना हिवेदीजी के व्यक्तित्व का अ्रविच्छेद्य 
अंग है विकसित ऐतिहासिक चेतना के कारण इनके दृष्टिकोण मे व्यापकता और उदारता आ 
गई हैं। दिवेदीजी ने साहित्य, समाज, सस्कृति, ज्योतिष आदि अनेक विषयो पर लिखा है पर 
निबंध निद्रस्धों मे उनको रचनात्मक प्रतिभा दिखाई देती है। रवीन्द्रनाथ के विकासशील मानवता- 
वाद की इन पर गहरी छाप है। अतीत की ओर दृष्टि फेरते ही निबन्धकार दिवेदी जैसे रस- 
विहल हो उठते हैं--“अशोक के फूल? इन्हे प्राचीन मोहक मदनोत्सव का स्मरण दिलाते है पर 
साथ ही वे यह नहीं भूलते कि अशोक का बृत्षु जितना भी मनोंहर हो" “परन्तु है वह उस 
विशाल सामन्ती सम्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पल्ी 
भ्रोर लाखो-करोडो की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी ॥? 
भरी जेनेन्द्रकुमार ने बहुत से निर्वेध निबन्ध लिखे हैं पर उनमे से उच्च कोटि के 
निम-न्ध वे ही है जिनमें लेखक गम्भीर दाशनिक की मुद्रा त्यागकर श्रपने सरल स्वाभाविक 
रुप से पाठक के सामने आता है। आप क्‍या करते हैं?, 'रामकथा”, 'कहानी नही?, 'वाजार-दर्शन? 
ऐसे ही निवस्ध हैं| अक्सर प्रश्नोत्तर की रोचक शैली मे गम्भीर समस्याओं या तथ्यों का, व्यंजना 
+ माध्यम से, उद्घाटन इनकी ऐसी रचनाओं की विशेषता है। इनका व्यंग्य-विधान कहीं शब्द- 
तरवाग पर झबलम्बित रहता है और कहीं पूरे वाक्य की ध्वनि पर | इनकी विन सवारी मापा तथा 


घवरचात पाली शेल्ी के वाइय-विन्यास आत्मीयता और वे-तकल्लुफी का वातावरण तैयार करने मे 
अराय्ग तुते हू | 
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आनन्द कोसल्यायन ओर नरहरि विष्णु गाडगिल का नामोल्लेख किया जा सपना है. किन्‍होंने 
हिन्दी-निव्न्ध के क्षेत्र में कुछ सुन्दर और सफल प्रयोग किये है | 

दो निवन्धकार इस श्रेणी में ऐसे ह जिन्होंने अपने ढंग के अकेले संरपरणात्मक नियन्ध 
लिखे हैं। श्री युलाबराय की 'मेरी असफलताएँ? ऐसी ही रचना है । व्यक्तिगत संस्मस्णु के आवार 
पर एक अनुभव-समृद्ध साहित्य के व्यंग्यविनोदमबी शैली मे लिखें गए ये निबन्ध अलग-अलग 
होते हुए भी एक-दूसरे से मिलकर एक क्रम-बद्र आत्मचरित का रुप धारण कर लेते है| 

दूसरी लेखिका हे श्रीमती महादेदी वर्मा जिन्होंने अतीत के चलचित्र” और '्मृति की 
रेखाएं? में समाज के उपेक्षित श्रोर अमाव तथा अत्याचार से जजर व्यक्तियों के अत्यन्त मार्पिक 
संस्मरण प्रस्तुत किये हैं | समाज के महत्त्वहीन सभमे जाने वाले व्यक्तियों के जीवन की महत्ता 
हुःख-दढ , नारी के साधनामय करुण जीवन आदि का इन रचनाओं में अ्रनूद्रा चित्रण हुआ है। 
शेली को दृष्टि से महादेवी जी का गद्य छायावादी कविता के गुणों से श्रलंकृत है। विनोदपूर्ण 
बातें कहते हुए कही चुटीले सामाजिक व्यंग्य करना और कही करुणा को भावना से अमिभूत कर 
लेना महादेवीजी की एक विशेषता है | इन रचनाओं में कहानी की साऊाक्षता, काव्य की भाव- 
मयता और चित्र-कला का चित्रण-कोशल है | लेखिका का सहाच॒भूतिपूर्ण व्यक्ति और अत्याचार 
पुरुष समाज के प्रति उसकी विद्रोह-भावना नाना रंगों मे प्रकट हुई हे । 

जिस तरह छोटे गद्य-गीतो की आलोचकी ने निवन्ध की श्रेणी मे रख दिया हे उसी 
प्रकार रेखा-चित्रो ( स्केचो ) को भी । रेखा-चित्र लिखने वालो मे श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त श्रीर 
श्री रामदक्ष शर्मा बेनीपुरी प्रसिद्ध है | प्रकाशचन्द्र जी के चित्र यथाथवादी अधिक है तो बेनीपुगी के 
चित्र यथार्थ का ऐसा रूप सामने लाते है जो भावनार॑जित भी होता है। 
नई शेलियॉ--दो 

जेता कि आरम्म मे ही दिखाया जा चुका है, भारतेरदु युग मे व्यंग्य-प्रधान निवन्ध काफी 
संख्या में लिखे गए. | इन निवन्धों की परम्परा वरावर विकसित होती रही । कई लेखक वीच-बीच 
मे व्यंग्य-बिनोंद का पुट देकर सबीच्ता लाते रहे तो कुछ के पूरे निवन्ध की शैली ही व्यंगात्मर 
होती थी। ग्रुलेरीजी की चर्चा हो चुकी है छायावाद-काल मै निराला के नितन्‍्धो में अन्यो को 
अपेक्षा अधिक पेना व्यंग्य मिलता है। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ने 'विजयानन्द ढुओ शोर 
“दिव्यचन्षु! के नाम से सामगिक विपयो पर चुमते व्यंग्य लिखे हे | सम्बादों के द्वारा प्रभावूर्ण 
ढंग से व्यंग्य की व्यजना करना इनकी अपनी विशेषता है । 'मतवाला?-मण्डल के श्री शिवपूजन- 
सहाय के हल्की-फुल्की शैली मे लिखे सुन्दर नित्रस्धों में व्यंग्य से अधिक हास्य और विनोद दे । 
बेढव बनारसी के भी कुछ राजनीतिक व्यंग्य अच्छे बन पढ़े है । 

सी प्रकार के व्य॑ग्यों मै मूल इत्ति आलोचना की ही रहती हो | पर नई पीटी के वबयुप 
लेखक में सामाजिक क्रान्ति की भावना वलब्॒तर रूप मे प्रकट हुईं। शैली और प्रदृति दोनों के 
विचार से । इन लेखकों के विचार से जमाना ऐसा आ गया है कि हिन्दी के पूववर्ती लेखड या 
रोमाटिक युग के अग्रेज निवन्‍्धक्रारों की तरह सहृदयता, करझणा और महत्व दिखाने का अवसर 
अब नहीं है बल्कि जीर्य-शीर्ण रूढ़ियो और ह्ासोन्मुखी प्रद्दतियों पर जोरदार प्रहार करने की जरूरत 
है । वह वात क्‍या जो तीखी न हों और वह तीखापन क्या जो तिलमिला न दे | फल्तः व्यक्ति 
प्रधान निवनन्‍्धो की व्यंग्यात्मकता वक्रोक्ति और क्ट्क्ति से समकर इन निश्नन्धी में सामने आर | 


से, चेस्ट रटन, वल्फि सि्िफ्ट के भी अधिक समीप हैं | 

श्री प्रभाकर माचत्रे ओर श्री मामवरतिह का इस प्रसंग मे डह्केग्व स्थि ज्ञरू 
इन दोनो ने सख्या में काफी व्यक्तिनिष्ठ निरवन्‍्ध निचन्ध लिखे है पर सम्रह एड-एज ही प्रश 
हुए हे | संग्रहों के नाम क्रमशः खरगोश के सीग! और वक्लम दम कनने ने 
शैली-सम्बन्धी भी नये-वये प्रयोग किये है । मानवे चहुत पहले से इस तन्ह के निबन्‍्य लिखते 
ग्रारहेह। 
भविष्य की संगावनाएं 

हिन्दी का निवन्ध-साहित्य अपने थोडे जीवन-काल से क्रिस प्रवार विविव रूप-रंगो में 
विकमित होता आया है, इसका परिचय प्रस्तुत सर्वेज्ञण से मिल गया होगा । आगे साहित्य में 
विपय वेविध्य ज्यो-ज्यो बट्ता जायगा, “विशेषज' लेखक भी बढ़ते जाेंगे और विशेषज्ञों के हाथ 
गे पडकर साहित्यिक निब्नन्ध भी अलग-अलग रखचि के लोगो दी गम्भीर जिज्ञासा-पू्ति कै साधन 
बनते जायेंगे | यह परदृत्ति यदि एक ओर निवन्धों को गम्भीर झोर गृढ़ ब्नाउर उनका पाठक- 
समाज सीमित करती जायगी तो दूसरी ओर सामान्य पाठकों के थके मस्तिष्क को स्फर्दि प्रदान 
पर्ने वाले विवन्ध निन्नन्षो के प्रण्यच ओर पठन में प्रेरक रूप भी होगी। दोनों प्रकार के--- 
विपयनिष्ठ ओर व्वक्तिनिष्ठ, जिन्हे परिवन्ध निबन्ध ओर निर्वन्ध निवन्ध कह सकते है--निम्न्धी क्री 
गदर सत्ता का अनुभव करने वाले पाठफ और उन्हे लिखने वाले लेल+ वढते जायेंगे पर इस 
समय विवेन्ध निवन्धों का भविष्य विशेष आशाजनक प्रतीत हो रहा है । 


नन्‍्दृदुलारे वाजपेयी 
हिन्दी आलोचना 


सामान्य रूप में यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि साहित्य की रचना ओर 
उसकी आलोचना की धाराएँ समानान्तर होती है | प्रत्येक युग का रचनात्मक साहित्य ऐसी आझ्ालो- 
प्वना की उद्भावना करता हे जो उसके अनुरूप होंती है, ओर इसी प्रकार प्रत्येक शुग की 
आलोचना भी उस युग की रचना को अपने अनुकूल बनाया करती है। वस्थुतः देश ओर समाज 
की परिवर्तनशील प्रवृत्तियों ही एक ओर साहित्यिक निर्माण की दिशा का निश्चय करती हैं, श्रौर 
दूसरी ओर, समीक्षा का स्वरूप भी निर्धारित करती हैँ | कहा जा सकता हे कि रचनात्मक साहिल 
के इतिहास और समीक्षा के इतिहास मे धारावाहिक समानता रहा करती हे | 

हिन्दी-समीज्ञा का विकास उपयुक्त तथ्य के लिए. उदाहरण मी उपस्थित करता है| 
विशेषकर भक्तियुग और रीतियुग के साहित्यिक विक्रास के साथ तत्कालीन समीक्षा-शैलियों अ्रमिन्न 
रूप से जुड़ी हुई हैं । गोस्वामी ठुलसीदास ने स्थान-स्थान पर यह निर्देश क्रिया हे कि वे काव्य 
रचना के लिए काव्य-रचना नहीं कर रहे । महात्मा कत्रीर ने मी काव्य-शास्त्र से अनमिश्ञ होने को 
चर्चा की है | उस समय का समीक्षादर्श भी भक्ति-भावना को प्रमुखता देजर चला था। रचना के 
कलात्मक गुणों की एक हृद तक उपेक्षा भी हुई | एक स्वतन्त्र रस के रूप में भक्ति-रस को प्रतिष्ठा 
हो गई, यही नहीं भक्ति ही प्रमुख रस माना गया । वात्सल्य, सख्य, ढास्य और माधुय आदि, 
उसी के अंगभूत रस स्वीकार किये गए साहित्य-शास्त्र में विवेचित नायक ओर नायिकरा-मेंद से 
मिलती-जुलती भक्ति-सम्बन्धिनी नायक-नायिकाएँ मी उद्भावित हुईं। यह तो केवल कु मोटे 
निर्देश हुए । वास्तविकता यह थी कि काव्य-सम्बन्धी समस्त विवेचन की दिशा भक्ति-मावना के 
अनुरूप मोड दी गईं थी। कवियों ने इस नये वातावरण से प्रभावित होकर अत्यन्त दैन्य से भरी 
कर्ण्‌-रस की रचनाएँ प्रस्तुत कीं। सुदामा-चरित्र तथा प्रह्नाद और श्रुव आदि के सकट-वहुल 
आख्यान इसी प्रवृत्ति के परिचायक हैं | ऋष्ण-भक्ति-काब्य में शज्भार-रस की अतिशवता आ्राध्या- 
त्मिक नायक-नायिकाओं के आवरण मे निर्विष्न पनप रही थी | उसी समय से राम तथा कष्ण- 
सम्बन्धी काव्य की ऐसी व्याख्याएँ भी चल पड़ी जो भक्ति-मावना को तो वल देती थी परत 
साहित्यिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण थी। रामचरितमानस की विविध टीकाएँ और रामायणी सम्प्रदागी 
में उसके विविध अ्रथों और भावों की जो असाहित्यिक परम्परा चल पड़ी, वह थराज भी चलती 
जा रही है । | 

रीति-काल में आऊर साहित्य-शास्त्र ने फिर एक वार अपना सिर उठाया। वह कमशः 
आगे बढ़ता हुआ उस सीमा पर पहुँचा जिसे हम कला के लिए कला? की सीमा कह्द कते है । 
निर्माण की सुधरता, विभाव और अलुभावों आदि की यथाक्रम योजना, विभिन्‍न सचारी व्यमिनारी 
भावों के नियमवद्ध निरूपण, यही काव्य के मुख्य लक्ष्य रद गए ये। काब्य-्समीद्ा भी इन्दी 
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स्नात्मक वारीकियों शोर पद्धति-रक्षा के उपक्रमों तक सीमित थी। अलंगाने छी सम्ण अच्दी 
जा रही थी, उसके सूक्ष्म भेदो-उपभेदों की गणना, साहिद्चिझ विवेचन का मुख्य धाथर इस 
गया था | 
इसी रीति-फाल मे कवियों को प्रदृत्ति के अनुरूप कम-से-कम दो प्रजर की रमीजझा- 
शैलियों प्रचलित हुई थी, जिन्हे हम क्रमशः अलंकारवादी और रसवादी समीज्ा-शेली जह सस्ते 
रा 
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है। महाकृवि केशवदास के काव्य से अलंकारवादी प्रदत्तियों की प्रमुखता है। वे और उनसे 
अनुयायी काव्य-शास्त्र का विवेचन आलंकारिकता के आधार पर ही करते थे ) इससे मिन्न बिहारी, 
देव, मतिराम आदि कवियों ने रस-शैली को अधिक महत्त्व ठिया है। ये दोनो हो समीज्ञादर्श 


वधपि उस समय की हासोन्पुख कविता के मापदरंड बने हुए थे, परन्तु इसमें सम्देह मही कि 
उनका प्रचलन व्यापक रूप मे था ओर इन पद्धतियों का अध्ययन और अनुसरण साहित्य के 
प्रत्येक विद्यार्थी के लिए. आवश्यक माना जाता था | भूपण-जेसे वीर रस के स्व॒तन्त्र कि भी इस 
रीतिवाद के चक्कर से पड़कर ही रहे । 

भक्तिकालीन समीक्षा और रीतिकालीन समीक्षा, दोनो ही, अपने युग की काब्य-रचनाओं 
5 आावलन करने के लिए निर्मित हुई थी, और अपने उद्देश्य दी पूर्ति भी कर रही थी। 
पल, हिन्दी-शाहित्य के आगामी विकास से इन पद्धतियों का त्याग अथवा आत्यन्तिक संशोधन 
भी किया गया, और समीक्षा को नई विधियों का निर्माण होने लगा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 
श्रायमन से हिन्दी-साहित्य मे जो नवीन जीवन परिव्यापत हुआ, उसने आलोचना के रबररूप और 
पकार से भी नये तथ्यों का आविर्भाव किया | साहित्यिक विवेचन का स्तर अधिक बौदिक होने 
जगा । दाव्य की समीक्षा में तो किसी प्रकार रस और अल्लकार-पद्धति का प्रयोग चल सकता था, 


पल्तु ग और भाषा-सम्दस्थी नवीन निर्माण में वह पद्नति काम में नही लाई जा सकती थी। 
हद में उस समय नवीन उपस्यास, नई कहानी और नये काव्य-अलुवाद भी होने लगे थे | 
जिनके विवेचन के लिए 


हर नये प्रतिमानो की आवश्यकता थी। उपन्यास और नाटक आदि काव्य- 
धो दे न उथकू वृथक आदशों को लेकर ही हो सकते ये । अनुवादों की परीक्षा के लिए 
बे सडक 0 8) के अतिरिक्त भावों की पम्यक अवतारणा का प्रश्न भी समीक्षुको के सम्मुख 
ते का न समय की समीक्षा से किसी विशेष शास्त्रीय नियम का अचुबर्तन नहीं 
पा . 3 भिन्न-भिन्न सपीज्षक अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार रचनाओं के गुण- 
“प उद्वादित कर रहे थे | यह हिन्दी की नवीन प्रयोगकालीन समीक्षा का स्वरूप था |* 
रह कह महावीरप्रसाद द्विवेदी के साहित्य-क्षत्र मे प्रवेश करने पर समीक्षा का स्वरूप 
जि का हि .. गी। उन्होंने नवीन युग की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप 
#ज्या ठो और अपनी समीक्षा मे उन्ही कृतियों को महत्व देने लगे जो 


का मा विकास की भावनाओ्रों से ओत-प्रोत थो । आधुनिक कवियों मे 
पेन हे बा बे ह हज फै वे प्रशसक और समर्थक थे। परत प्राचीन काब्य के अध्येता 
गत हर क्या रा गज कवियों और हिन्दी के ठुलसी, सूर्‌ आदि के काब्यों के भी 

+ -- 7... तथार होने लगा था, जिसमे संस्कृत के कालिदास और भव- 


'वदुरीनारायण चौधरी 'प्रेमवन, 


मम ४ ग्प 
टी। 


3. इस समीक्षा के प्रवरतेक 


2 स श्रीनिवासदुस, गंगा 
शास्तरोद्री आदि थे। दास, गगाप्रसादु 


(७६ आल)चना 


भूति-जैपे अग्रतिम कवि, सूर ओर तुलमी-जैसे भावनावान्‌ रचयिता, और भारतेल्दु ओ्रोर गुम 
जसे अमिनव देश-म्ेमी कलाकार समान रूप से सम्राइत थे । यह्द स्पष्ट है कि यह नया कब्यादर्श 
विसी परिषु्ट शास्त्रीय आधार पर नहीं बना था, और न इसज़रे मूल में कोई विशिष्ट ओर ब्य्- 
स्थित साहित्य-चेतना थी | 

इस नवीन जाय्ति के साथ कई नये समीक्षक हिन्दी-साहित्य के कषेत मे आये, जिन्होंने 
अपनी-अपनी योग्यता के अनुतार साहिलय-समीज्षा के पथ्र का प्रसार किया | मिश्नतन्वुश्नों ने रीति- 
कालीन साहित्यिक प्रतिमानों को नये मापदण्दों का रूप देना चाहा, परन्तु परिवर्तित परिस्थितियों 
मे उन्हे इस कार्य मे पर्यात सफलता नहीं मिली | मिश्रवन्थु नये जीवन के आरदशो और उमी 
आवश्यकताओं से अ्परिचित न थे; वे पश्चिमी समीक्षा की नई शैलियों और प्रतिमानो की भी 
जानकारी रखते थे; परन्तु उनका दृष्टिकोण मुख्यतः परम्परावादी था| यही कारण है कि उन्दोने 
हिन्दी के नत्र सर्वश्रेष्ठ कवियों के चुनाव में ओर उससे भी बढ़कर हिन्दी के साहित्विक इतिहाम के 
लेखन मे जिन परम्परागत विधियों का प्रयोग किया वे नवयुग के हिन्दी-साहिलिकों को पूरी तरह 
मान्य न हुईं । 

काव्य के कला पक्ष तथा उसके रचनात्मक सोन्दर्य का जैसा सुस्धर उद्घाटन पं० पद्ममिह 
शर्मा ने किया वह बहुत-कुछ अपूर्व ही था। शर्माजी संस्कृत के मुक्त+ कवियों के साथ, ऊदू' 
और फारसी के चमत्कार-प्रधान काव्य के प्रख्यात रसिक थे। एक-एक शब्द और एक-एक मुद्दा 
वरे की बारीक श्र्थ-व्यंजना के पीछे वे पागल-से रहा करते थे | जीवन-भर उसी का अभ्यास करते 
रहे थे। उन्होंने त्िहारी के दोहों की संस्कृत और उदू -फारसी के समानधर्मी कबियो के पद्नो से वड़ी 
प्वमत्कारपूर्ण तुलना की, जिससे सारा हिन्दी-संसार उनकी ओर आक्ृष्ट हो गया। ठुलवालक 
समीक्षा से विभिन्न भाषाओं के अध्ययच की ओर नई ग्रवृत्ति तो जाग्रत ही हुई, नये कवियों को 
अपने अनगढ़ उद्गारो को मॉजने और संवारने की प्रेरणा मी मिली | इस दृशट से शर्माजी की 
- सप्रीज्षा नये रचनात्मक साहित्य के लिए भी कुछ कम उपादेय नहीं रही ह 

परन्तु इस युग की समीक्षा का पूर्ण परिषाक आचाय रामचद्र शुक्ल के साहिलिक 
व्यक्तित्व में दिखाई पड़ा । उन्होंने अपने पूर्ववर्ती समीक्षकों के समीक्षा-कार्यों का पूर्ण समाह्र 
करके एक नये समीक्षादर्श का निर्माण किया, जिसमे युगानुरूप व्यापकता थी | नामावली वा शब्द" 
संकेत उन्होंने पुरानी समीक्षा से ही लिये थे, पर व्याख्या करने मे वे पूर्णतः नवीन थे। आचार 
दिवेदीजी ने संस्कृत और हिन्दी-साहित्य के उन्नततम कवियों के साथ नवयुग के काव्य-रचियतात्री 
की जो समान-सी अन्यर्थना की थी, शुक्लजी उतनी दूरी तक उनका साथ नहीं दे सके | इसका 
अर्थ यही है कि वे समीक्षा की साहित्यिक और शास्त्रीय परम्परा के अधिक समीप थे और 
नवीन विकास को भी प्राचीन साहित्यिक पीठिका पर ही रखकर देखते थे । तुलमीदास-जैसे 
नीतिवादी और मर्यादावादी कवि उनके आदर्श ये। परन्तु तुलसीदास की आध्यात्मिक और साम्प्र- 
दायिक भूमिकाओं को छोड़कर शुक्लजी ने उनके द्वारा चित्रित महत्वपूर्ण चरित्रों को, श्रौर उनका 
मनोवैश्ञानिक और नेतिक जीवन-र्थितियों को महत्व विया। एक प्रवार से वे तुलसीदास के ते 
व्याख्याता सिद्ध हुए, और इसी आधार पर उन्होंने भारतीय काव्य-शास्त्र की भी नई ही रुपरंता 
प्रस्तुत की। अ्रथंद्ीन और प्राणद्वीन शब्द-सकेतों को नया जीवन ग्रदन हिया और सम्पूर्ण दिल्‍ी- 
साहित्य का अमिनव आकलन उपस्थित करके नई युग-चेतना को जन्म दिया। शुबललबी अपने 
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विस्तृत साहित्यिक अध्ययन के कारण सस्क्ृत कवियो की २ काल्यन्याम रे रे का है 
उन्होने वाल्मीकि तथा कालिदास के काव्य-सोन्दय, ओर विशेषतः उनके प्रकृति-वर्णुन-सीन्दय की 
विस्तृत चर्चा वी है। इस क्षेत्र में वे ठुलसीदास के अजुयायी नहीं है। इसी प्रकार सैद्धान्तिक- 
समीक्षा के नये पहलुओं का उद्घाटन भी शुक्लजी ने अपनी मौलिक प्रतिभा द्वारा किया हे, जो 
परम्परागत साहित्य-विवेचन से मेल नहीं खाता | उदाहरण के लिए, 'साधारणीकरण? की उनकी 
व्याख्या और काव्य से अमिवेयार्थ और व्यम्यार्थ के सापे्षिक महत््व्पर उनके वक्तव्य द्रव्य हैं। 
अग्रेजी साहित्य के नये सैद्धान्तिक विवेचनो ओर परीक्षा-विधियों से भी वे परिचित थे, ओर 
विभिन्न अवसरों पर उसका उल्लेख भी करते गए हैं। परन्तु ध्यान देने की वात यह है कि 
श्ग्रेजी साहित्य के उन्ही समीक्षकी की उन्होने चर्चा की है, जो उनके अपने पूर्वनिरूपित आदर्शों 
के अनुरूप थे | यहाँ तक कि उन्होने ऐसे समीक्षुकी और साहित्य-शास्त्रियो का विरोध मी किया 
है, जिनके वास्तविक साहित्यादश को उन्होने पूरी तरह जानने की चेष्टा नहीं की | कहा जा 
सज़्ता है कि शुक्लजी ने अपनी महान्‌ उद्भावना-शक्ति ओर असदिग्ध श्राचार्यत्व के अशुरूप, 
जहों कही से जो-बुछु भी साहित्यिक मर्म या तथ्य प्राप्त हो सका, उसका रबच्छुन्दतापूर्वक 
उपयोग किया | 

यह स्वीकार करना होगा कि शुबलजी ने एक व्यापक समीक्षादश का निरूपण अवश्य 
किया, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह पूर्णतः तटस्थ और निर्भ्रान्त समीक्षादर्श रहा हो। 
विशेषतः, शुक्लजी के दाशनिक विचार ओर धारणाएँ तथा उनकी नीतिवादी दृष्टिकोण उनकी 
वैयक्तिक रुचि के परिचायक थे | प्रवन्ध-काव्य और प्रगीत-रचनाओ के बीच जिस अव्याहत 
साहित्य सन्तुलल॒ की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति शुक्लजी ने नहीं की है। इसी के साथ, 
शुक्लजी ने लोक-साहित्य के समीप प्रशहित होने वाली कबीर-जैसे निशु शियो की काव्य-वाहिनी 
का सम्यक सत्कार नहीं किया | और नये युग मे आकर हम यह देखते हैं कि उन्होने बदलती 
हुई राजनेतिक ओर सामाजिक परिस्थितियो, तथा उनमे विकसित होने वाली नई प्रतिमाओं का 
वेशिप्टय परखने की चेष्टा नहीं की। उनका समीक्षादर्श अतिशय व्यापक और सर्व-सामान्य 
श्रवृश्य था, परन्तु उसमे परिवर्ततशील वस्तु-जगत्‌ और उसमे उद्भावित होने वाले साहित्य-रूपो 
छोर प्रक्रियाओं को ग्रहण करने की वस्तुमुखी प्रवृत्ति नहीं थी। शुक्लजी का समीक्षादर्श सब- 
सामान्य और सर्वग्राही हे, किन्तु वह विशिष्ट रचनाओ ओर युगानुरूप काव्य-प्रबृत्तियों के आकलन 
के हिए पूर्णतः सक्षम नहीं है | दूसरे शब्दों मे, शुक्लजी का साहित्यादर्श स्थिर और अद्ूट हे, 
गांतेशल आर विकासोन्मुख नहीं ।* 
..._ इसी नवीन दिशा से नये समीक्षुद्ों ने कार्य आरम्भ किया। इसे हम तटरथ और 
एतिहासिक भूमिका पर उद्भावित साहित्यिक समीक्षा कह सऊते हैं, जिसमें विभिन्‍न युगो के 
पारद्तिक और दार्शनिक आदशों के आकलन के साथ, रघना की मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक 
_ +शेपदाओं के श्रध्ययन का उपक्रम है। इसी का नया निदर्शन नये समीक्षुकों ने उपस्थित किया। 
६. टिवेदी युणा के अन्य समीक्षद्तों सें आचार्य श्यामसुन्दरदास, पं० कृष्णविद्यारी सिश्न, 
लाला भगवानदीन थादि प्रमुख हैँ | शक्ल-घारा के अजु॒यायियों में प॑० विश्वनाथप्रसाद 
मिछ, चन्द्रदल्ली पांसेय, 'शिलीझसुख”, हृष्णशंकर शुक्ल, डॉ० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा 
घोर युरूद राय सी दी गणना की जाती है। 
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एक प्रकार से यद शुक्लजी के समीक्षा-कार्य को ही आगे बढ़ाने का उपक्रम था| कतिंपय 
अनुशीलनकर्ताओं ने इस नवीन समीक्षा-धारा को स्वच्छु्ततावादी, सौष्ठववादी या सास्कृतिक 
समीक्षा-धारा भी कहा है | परन्तु इसक्री प्रमुख विशेषता ऐतिहासिक और परिवर्तनशील परिस्यि- 
तियो के अध्ययन द्वारा रचनाकार के विशिष्ट काव्य-मूल्य को प्रतिष्ठित करना हे | इन अश्येताश्रों 
को भारतीय साहित्यिक परम्परा का भी यथेष्ट परिचय है और वे काव्य के विभिन्न काव्य-स्वरुपों 
थ्रोर विधानों से मी भली-भॉति परिचित है। शुक्लजी ने जिस समीक्षा को अपने निजी आ्रादशों 
की वैयक्तिक या 'सब्जेक्टिव? सूमि पर रथापित किया था, उसे ही वस्तून्मुखी और विशसमान 
भूमियो पर रखकर परखने का कार्य नय्रे समीक्षुक कर रहे हैं | कहा जा सकता हे कि भारतेरु युग 
से आरम्म होने वाली साहित्यिक समीक्षा यहाँ आकर एक प्रकार की पूर्णता ग्रहण करती है। 
परन्तु यही से एक नये प्रकार का विधटन भी श्रारम्भ होने लगता हे |" 

इस विश्वटन के मूल में स्थित कारणों की समीक्षा करना यहाँ हमारा लक्ष्य नहीं हे | फिर 
भी, इतना कहा जा सकता है कि सन्‌ १६३५ के आस-पास हिन्दी-साहित्य के रचनात्मऱ छ्ेत्र मे 
जो निराशा और सामाजिक अनुत्तरदायित्व की एक लहर आई थी; जिसने रचना और समीक्षा के 
क्षेत्रों मे भी अपना अनिष्टकारी प्रभाव दिखाया था; उसी की प्रतिक्रिया-स्वरूप साहित्य के सामा- 
जिक आदर्श का आग्रह करती हुई नई समीक्षा-पद्दति क्षेत्र मे आई। साहित्य किसके लिए ? 
--यह प्रश्न उठाया गया; और इसका उत्तर देते हुए नव्यतर समीक्षक्ों ने कदा-- साहित्य जनता 
के लिए, साहित्य पूजीवादी सभ्यता को समाप्त करने के लिए, साहित्य सम्ाजवाद की ग्रतिष्ठा 
के लिए, |” ये उस समय तो नये नारो के रूप मे ही प्रवर्तित हुए, पर आगे चलऊर उन्होंने नये 
साहित्यिक आदर्श का व्यवस्थित ओर तक॑-सम्मत रूप भी अहण फिया । 

यह वह समय था जब प्रसाद, निराला और पन्‍्त के काव्योत्थान अपना सम्पूएं प्रदेव 
समाप्त करके प्रायः रिक्त हो चुके ये, 'कामायनी? का निर्माण हो चुका था; उनके स्थान पर महादेवी 
ओर बच्चन की एकातिक और विधादमयी रागिनियों सुनाई देने लगी थी। कथा-साहित्य भे 
प्रेमचन्द जी का कृतित्व पूरा हो चुका था, और नई दाशंनिकता और व्यक्ति-चित्रण के नाम पर 
जैनेन्द्रकुमार और अशेय आदि की कृतियाँ सामने आने लगी थी। नाठओ़ के क्षेत्र में अताद की 
राष्ट्रीय चेतना के स्थान पर लद्ध्मीनारायण मिश्र के तथाकथित यथार्थवादी प्रयोग चलने लगे मे | 
समीक्षा के क्षेत्र में मी बच्चन और महादेवी का स्वुति-गान होने लगा था। ऐसी स्थिति है 
साहित्य-सम्बन्धी स्वस्थ प्रतिक्रिया का आरम्भ होना आवश्यक था, ओर जब यह स्वस्थ पतिनिया 
'जनता के लिए साहित्य? के नारे के रूप मे व्यक्त हुईं तत्र उसका समुचित स्वागत भी किया गया। 

यदि यह नई समीक्षा-धारा साहित्य के स्वस्थ थ्रादर्श को, और उसके स्वाभाविक विकास- 
ऋम को किसी कठोर मतवाद के साथ न जोड़कर स्वृतन्त्र स्थिति में रहने देती और यदि लेखकी 
और रनाकारों को उक्त मतवाद के लिए बाव्य शौर अमिभूत न होना पडता तो रचना झौर 





१. इस समीक्षा-धारा के श्रन्तर्गत जानकीवढलम शास्त्री, हजारीअ्रसाद द्विवेदी, _रामऊमार 
वर्मा, लच्मीनारायण सुधांश आदि की गणना की जा सकती है, प्रस्तुत पंक्तियों का 
लेखक भी इसी कोटि में रखा गया है । निराला और दिनकर के कतिपय विवन्ध भी 
इसी श्रेणी मे आते हैं। शानितिग्रिय द्विवेदी की आत्म-ब्यंजक उदुभावनाए भी इसी 
कर कै 
श्रेणी की समझी जाती हें । 


हिन्दी आलोचना ७८ 


पीता के ठोनो छेत्रो को अधिक लाम पहुँचता । साहित्य की स्वतन्तर परम्परा और उसकी रचना 
दी निर्वाध विधियों, किसी कहर बोद्धिक बी अजित हा था हि रे 
मत्वाद श्रदेशों का रूप महरा कर लें, और समय-समय पर नये फरमान निकालते रहे | वैसी 
हियति में साहित्यिक विकास की सम्भावना और भी शंकाम्रस्त हो जाती हैं। प्रयतिवादो समीक्षा के 
ग्रात्िभ+ वर्षो मे ऐसी कोई कहरता नहीं थी । उस समय प्रकाशित हुईं शिवदावसिह चौहान की 
तमीक्षएँ किसी नये श्रादेश के रूप में नही आई थीं, वे नई रचना के लिए नया आश्वासन ओर 
नवीन हिमिदेश-मात्र करती थीं। परन्तु आगे चलकर यह समीक्षा उतनी खच्छन्ट और प्रेरणा- 
प्रद्‌ नही रह गई | उसने नया सिद्धान्तवादी या 'डॉक्ट्रेनियर! स्वरूप गहण किया और बढ़े अद्खुत 
प्रश्नर से प्रगतिशील रचनाओं की पहचान और परख करने लगी। बहुत थोड़े सोभाग्यशाली 
लेखक उन आदेशों की शत-प्रतिशत पूर्ति कर सकते थे । इसलिए यह देखा गया फ़ि हिन्दी के 
प्रयतिवादी लेखन के क्षेत्र में बल झादेश-दी-आदेश हैं, कृतियो का कही नाम नहीं ।* 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पश्चिमी साहित्य में माक्सवादी साहित्य-समीक्षा पर्वापत 
प्रगति कर चुकी है। उसने साहित्व-सवना और साहित्य-विवेचन-सम्बन्धी यथाथथवाटी दृष्टिकोण को 
प्रोसाहन दिया है। परन्तु वह यथार्थवाद स्वस्थ साहित्य के स्वीकृत प्रतिमानों से बहुत दूर की वसुठ 
नहीं है। वह वथार्थवाद मुख्यतः सामाजिक प्रगतिशीलता के तल्वो को श्रपनाकर चलता है और'“मनो- 
विज्ञान के लिए मनोविज्ञन! या 'कला के लिए कला? की प्रदृत्तियों के विरोध में उपस्थित होता 
है। नये माक्सवादी समीक्षुको ने साहित्य की सामाजिक भूमिका के अचुशीलन मे ऐसे ही तथ्यों 
पर प्रकाश डाला है जिनसे साहित्यिक प्रतिमानो को बल मिलता है, और ऐसे कवियों के कृतित्व 
पर अधिक उच्ज्वल आलोक पड़ता है जो साहित्यिक दृष्टि से भी अग्रणी माने गए, हैं | इस 
प्रकार माक्सवादी समीक्षा साहित्यिक परस्परा से प्राप्त उपलब्धियों को नया बल प्रदान करती है। 
यदि इस यथाथवादी समीक्षा-पद्धति से इस उपादेय उद्देश्य की सिद्धि होती है तो इससे किसी 
का विरोध नहीं हो सकता | परन्तु एक विशेष मतवाद को चाहे वह कितना ही तटस्थ और वस्तु- 
सापेक्ष क्यो न हो, साहित्य-समीक्षा मे अत्यधिक प्रमुखता देना, साहित्यिक मूल्यो के प्रति उपेक्षा 
परना भी हो जाता है | इसीलिए पश्चिम के प्रगतिवादी समीक्षुक अधिकाधिक सतर्कता के साथ 
अपने समीक्षा-पेमानों का प्रयोग करते हैं | 

हिन्दी में अभी हम विलकुल दूसरी ही स्थिति पर ठहरे हुए हैं। केवल मतवादी शब्दा- 
दली का व्यवहार करते हुए. समीक्षाएं की जा रही हैं, व्यक्तियों को प्रमुखता दी जा रही है, 
इतती इतियो और उनके साहित्यिक सॉष्ठव को नहीं। विश्वास करना चाहिए कि इस स्थिति मे 
जितेन होगा और हिन्दी-समीक्षा उस संठुलित स्थिति पर पहुँच सकेगी जिस पर वह पश्चिमी 
*ग से पहुंच डुकी हैं। आवश्यकता इस वात की है कि साहित्यिक निर्माण के कार्य मे लेखकों 
2 कवियों के जन-संपक का आग्रह किया जाय, उनकी उदभावना-शक्ति का मूल्य परखा जाय | 
“६ मन्त आदेशों या फरमानों से आक्वान्त न किया जाय, और साथ ही समीक्षा मे वह तटस्थ 
>जशीलन आरम्भ दिया जाय, जो साहित्यिक परम्परा के सहयोग से, अधिक-से-अधिक लाभप्रद 


दः होसओे। 


-- --..  मोज्दादी समीक्षा-पद्धति से खौफ खाकर हिन्दी में कतिपय ऐसे भी समीक्तुक 
६६ टोः राप्त दिलास शा, ल्‍्‌ 
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दिखाई देने लगे है, जो साहित्य के नितान्त वैयक्तिक उद्भव खोतो का उल्लेख करते हैं साहि- 
लिक सृष्टि को दिवा-रवष्नों का पर्याय मानते हैं, शोर श्रेष्ठ निर्माण के लिए महती आह है 
अनिवार्यता वताते है | रचना के क्षेत्र में भी ऐसे नये लोग आ रहे हैं जो प्रयोगो और प्रतीडो के 
वाहुल्य से हिन्दी साहित्य को आप्यावित कर देवा चाहते है। ऐसी रचनाएँ पहली दृष्टि मे बड़ी 
अनोखी, चमत्कारक ओर यदा-कदा असाधारण रचना-च्षमता का परिणाम भी प्रतीत होती है। 
पर थोड़ी री गम्मीरता से विचार करने पर इन रचनाओं का हल्फापन अपने-आप प्रकाश में 
आ जाता है। ये रचयिता ओर समीक्षक यह कहते है क्वि साहित्य का सम्बन्ध व्यक्तिगत अनुभति 
से है | इनका यह भी आरोप है कि प्रचाराथ प्रस्तुत की गई समाजवादी रचनाएँ अपने उद्देश्य 
से आप ही वचित हो जाती ह | उनकी पहुँच पाठकों के अंत स्तल तक होती ही नहीं | परन्तु, 
प्रतिपक्षी पर आरोप करते हुए यह न भूल जाना चाहिए क्रि निरी वेयक्तिक अनुभूति क्रिसी भी 
स्थिति मे साहित्यिक प्रतिमान नहीं मानी जा सकेगी | साहित्य की मूलवर्ती सामाजिक श्रोर 
सारकतिक सत्ता को किसी प्रकार भुलाया नहीं जा सकेगा | मनोद्रत्तियो ओर अलुभूतियों का ऐसा 
प्रकाशन, जो सामाजिक सवेदना का विपय न हो, काव्य-प्रतिमान के रूप मे रहीत न होगा । भले 
ही समाजवादी रचनाएं अपनी वर्तमान स्थिति मे व्यापक संवेदना उत्यन्त न कर रही हो, परन्तु 
उनसे आशा नही छोड़ी जा सकती, और दिवा-स्वग्न वाले गादित्विक थ्रादर्श को नहीं अपनाया 
जा सकता ।* 

मनोविश्लेपण की भूमिका पर काम करने वाले कुछ ऐसे समीक्षक अवश्य हैं जो कतिपय 
साहित्यिक रचनाओ्रो की मूलभूत मनोवैज्ञानिक त्रुटियो और अस्वस्थताओों का उद्बाटन करते है। 
रुग्ण-साहित्य के स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए यदि मनोविश्लेषण की विधि का प्रयोग किया 
जाता है तो बह अनुचित नही। साहित्य की सर्जनात्मक प्रक्रि पर भी यह सिद्धान्त प्रकाश 
डालता है | परन्तु इससे अधिक इस सिद्धान्त की उपयोगिता साहित्य-समीक्षा मे क्या होगी, यह 
सममना कठिन है। श्री नरोत्तमप्रसाद नागर के कतिपय लेख इस विषय मे नया विचारोत्तेजन 
करते हैँ और हिन्दी के समीक्षको के सम्मुख यह तथ्य रखते है कि इस समीक्षा-विधि का किस 
सीमा तक उपयोग किया जा सकता है | अ्रभी यह क्ेत्र श्रविकाधिक श्रशीलन के लिए रिक्त 
पड़ा है | 

आज हमारे साहित्य मे थोडा-बहुत गत्यवरोध तो हे ही । हिन्दी-आलोचना मे भी कुछ 
अंशो तक लक्ष्यद्वीनता और दिग्भ्रम के चिह्न दिखाई देते हैं | यदि रचनात्मक ओर समीक्षात्मक 
साहित्य एक दूसरे को प्रकाश न देते हो, तो यह एक चिन्तनीय स्थिति होगी | पर यदि वे एक- 
दूसरे को गुमराह करने अ्रथवा एक-दूसरे की प्रगति मे अड्चन डालने का काम करते हो, तंत्र वीं 
यह और भी अनिष्टकारक वात होगी | ऐसा जान पडता हैं कि बौद्धिकता और तकवाद की भूल- 
भुलैया भे पड़कर हमारे साहित्यिक सट्टा और समीक्षक दोनों ही कुछ भटक गए हैं। यदि यह 
सच है, तो इस भूल-सुलैयाँ से छुटकारा पाने का सरल और सीधा उपाय क्‍या हे! सीधा श्रौर 
सरल उपाय है पूर्णतः प्रकृतिस्थ हो जाना, नए सिरे से आत्म-शोध करना और उस समस्त बीद्धिक 
आधवर ण को दूर कर देना जो हमारे व्यक्तित्व को उलभाता और केवल उलभाता हे । कही अच्चा 


4, इस पद्धति के समीक्षकों में श्री अश् य, डॉ० नगेन्‍द्र, श्री इलाचन्दर जोशी और श्री 
नल्लिन विद्योचन शर्मा ग्रादि की गणना की जा सकती दे । 
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हे यदि हम जीवन ओर काव्य-साहित्य-सम्बन्धी उन मूलभूत तथ्यों को पहचाच ले ओर पहचान- 
कर आ्रात्मसात्‌ कर लें, जो तथ्य एक साथ ही मानव व्यक्तित्व के ओर उसके समस्त इतित्व के 
उत्नायक है | साहित्य और साहित्यिक समीक्षा भी मानव-कृतित्व का ही एक अंग हे | अतएव 
यदि हमारा व्यक्तित्न हमे आबृत करने वाले वितडाबादों से मुक्त हैं और यदि उसमे मूलभूत 
जीवन-विकास के प्रति वास्तविक श्रद्धा ओर आरथा हे तो उससे हमारा सादिलिक कृतिल 
श्रश्य उपञ्त होगा ओर हमारी तमीक्षा-दृष्टि को भी निश्चय ही नई ज्योति प्राप्त होगी। 


[० विपिनविह्ारी त्रिवेदी 
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पृथ्वीराज रासो का क्वाव्य-सोष्ठव 


हिन्दी के आदि कवि चन्द्र वर्धाई ( चन्द बलद्विउ ) का (इश्वीराज रामो! १२वीं शी 
दिल्‍ली ओर अजमेर के पराक्रमी हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चोहान तृतीय तथा उनके महान्‌ 
तिहवन्द्दी कान्यकुन्जेश्वर जयचन्द गाहड़वाल, गुज गेश्वर भीमदेव चालुक्य ओर ग़ज़नी के अधि- 
ति सुलतान मुईजुद्दीन शाह शहाबुद्दीन गोरी के राज्य, रीति-नीति, शासन-व्यवस्था, सैनिक, 
वा, सेनापति, युद्ध-शैली, दूत, गुप्तचर, व्यापार, मार्ग आदि का एक प्रमाण, समता-विषमता 
| श्रद्धूलाओं से जुडा हुआ, ऐतिहासिक-अनेतिहासिक दृत्तो से आच्छादित, पोराणिक कथाओं से 
कर कल्पित कथाओं का अक्षय तूणीर, प्राचीन काव्य-परम्पराओं तथा नवीन का प्रतिपादक, 
गोलिक इत्तो की रहस्यमयी गुफा, सहल्तो हिन्दू-मुस्लिम योद्धाओं के पराक्रम का मात्र-कोष, 
कृत अ्रपश्रंशकालीन सार्थक अमभिव्यंजना करने में ज्ञम सफल छुम्दों की विराट एप्ठभूमि, हिंदी, 
जराती और राजस्थानी भाषाश्री की संक्रान्तिकालीन रचना, गौडीय भाषाओं की श्रमिसन् 
। उत्कृष्ट निदर्शन समकालीन युग का सांस्कृतिक प्रमाण, उत्तर मारत का श्रार्थिक मानचित्र, 
भिन्न मतावलम्बियों के दाशनिक तत्वों का आख्याता तथा मानव की चित्तदृत्तियों का मनो- 
ज्ञानिक विश्लेषक यह अपने ढंग का एक अप्रतिम महाकाव्य है, परन्तु हिल्दी-रचनाओं में 
स्मवततः सबसे अधिक विवादस्रस्त है । 
पाश्चात्य लेखक पढ़ा गए कि हिन्दुओं के यहाँ मुस्लिमो की अपेज्ञा इतिहास लिखने | 
|ई परम्परा नही थी--इसी 'आरधारशिला पर खड़े होऊर विद्वत्‌ वर्ग 'रासो! की परीक्षा करने 
तरा, क्योंकि उसकी परम्पराओं की छाप परवर्ती साहित्य पर थी भौर राजस्थान के परवर्ती इति- 
सस को भी उसने प्रभावित कर रखा था । इधर दुर्भाग्यवश महाकाव्य का प्रणेता चन्द कर बैठा 
॥ अ्रक्षम अपराध ऐतिहासिक काव्य लिखने का | फिर उस वेचारे के काव्य का पोस्टमाटम 
रम आवश्यक हो गया, वाल की खाल नोच-नोचकर रासो को अमैतिहासिक सिद्ध करने वाले 
माण खुदबीन लगावर हूँढ़े गए। एथ्वीराज के दरवार में कुछ बृत्ति तथा सम्मान पाये हुए 
।श्मीरी जयानक द्वारा प्रणीत तथा अधूरे प्राप्त (पृथ्वीराज विजय? मात्र के आधार पर डॉ० वृलर 
रा रासो को आधुनिक जाल ठहराते देख डॉ० हर्वट मोरीसन ने अपने शुरू के आप्त वाक्य की 
गमासा की जिसे योग मिला मेत्राड के कविराज शामलदास तथा महामहोपाध्याय डॉ० गोरीशंकर 
राव ओमा-जैसे इतिहासकारों का | डॉ० बूलर के मत की प्रतिक्रिया शीघ्र हुई और कलकत्ता 
/ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इस काव्य के सुचार मनन और अध्ययन मे लगे हुए श्री बोर; 
पाडज, डॉ हार्नले जैसे मेधावी विद्वान विरत हो गए। पं० मोहनलाल विषुलाल पढ़ा 
गाबू श्यामसुन्द्रदास, म० म० मधुराप्रसाद दीक्षित श्रादि की शंख-ध्वनि नकफारखाने मे दूत का 
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कप 2 


ऐतिहा पर सबदेह प्रकट करने वाले इतिहासकारी ने इतिहास-विरोधी अरतों वा गा 
के वत-पॉच अकाव्य तर्वी पेश किये, परन्तु साहित्यकारों को कवि का उत्तराव्वार सात 
वालो के न्यायालय मे क्या इतना सौजन्य न था कि वे यह भी बतलाते कि इस काओ्व से जा 
हाहिक तथ्य कितने हैं । रातो की ऐतिहासिक विवेचदाओ की विशाल राशि के संदुलन में अनेति- 
हाप्तिक तत्व नगर्य सिद्ध होगे--जिनका परवर्ती प्रदेप होना भी असम्मव नही- यह मेरा एक 
ताहित्य-सेवी के नाते प्रस्ताव है । 

इधर वम्बई से एक सिह-गर्जन हुआ है। जैन ग्रन्थागारों में सुरक्षित ११वीं श॒ती में रचित 
पृथ्वीराज और जयचन्द के संस्कृत प्रवन्धों में आये चंद बलद्विंउ (चंद वरदाई ) के चार अपकभ्रश 
हस्दों के आधार पर जो समा वाले 'रासो? मे किचित्‌ विकृृत रूप में वर्तमान है, विश्व-विख्यात 
दयोहुद साहित्यकार सुनिराज जिनविजय ने घोषणा की है कि पथ्वीराज के कवि चंद बरढाई ने 
अपनी मूल रचना अपश्रंश मे की थी। इस गजन से स्तम्मित होकर 'चन्द वरठाई तक के 
श्रत्तिलत वो अस्वीकार कर देने वाले इतिहासकार चुप है, ग्॒म-सुम, खोगे हुए. से, किसी नवीन 
तर की आशा मे शिलालेखों और ताम्रपन्नो की जॉच में संलग्न । खैरियत दी हुई कि शिलालेख 
मिल गए, नही तो कौन जानता है पथ्वीराज, जयचन्द और भीमदेव का व्यक्तित्व भी इन इतिहास- 
कारो ने खतरे मे डाल दिया होता । वे कमी-कमी भूल जाते हैं कि उनके ऐतिहासिक सिद्ध करने 
वाले तो द्वारा दिये गए प्रमाणो के अमाव मे लिखित साहित्य से ही नहीं वरन्‌ लॉकिक- 
साहित्य के आधार पर भी इतिहास का कलेवर भरा जाता है। 'रासो! अपने ऐतिहो का मूल्यावन 
सरने के लिए, फिर उनसे मॉग कर रहा है और यदि उन्होंने पक्षपात को व अपनाया तो कल्हर 
की 'राजतर गिणी-सहश 'रासो” भी उन्ही के द्वारा एक अपवाद मान लिया जायगा। 

ऐतिहासिक वाद-विवादी के कोलाहल से दूर (्रथ्वीराज रासो! हिन्दी-साहित्यकारों की 
अमूल्य विरासत है। काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि से यह एक अनूठी रचना है। इस काव्य के आदि 
तथा अन्त से कवि ने स्पष्ट लिख ठिया है कि 'रासो? मे सात हजार रूपक हैं, परन्तु नागरी 
प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित 'रासे? मे १६३७६ छुम्द पाये जाते है। इस प्रकार देखते है कि 
गगो का आदर मूल से सवा दो गुना अधिक बढ़ गया है । पंजाव-विश्वविद्यालय के श्री बुलनर 
हारा शोदित 'रफ्तो! की रोटे वाली प्रति मे छुम्द-संख्या आया छुन्द से लगभग सात हज्ञार दे 


र बीकानेर दी प्रति से पॉच हजार ही वतलाई जाती है। ये दोनो संस्करण अभी प्रकाशित 
र हए है, परन्तु जहाँ तक ऐतिहासिक आत्तेपो का प्रश्न है वे इनमे भी अंशतः वर्तमान है। 
प्रशाशित 'रासोः झे प्र्तेषो के घटायोप की सम्माववा को मलीमॉति जानते हुए. भी वर्तमान स्थिति 

। उन्हें एपद दरने वी कठिनाई के कारण उस सम्पूर्ण सामग्री को काव्य वो कमोटी पर लाने के 
लिए दाय होवा पडता हे। 


है। 
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#स्क ण धन दा ्् दिस्ट्त हक या > 

परतु-पणनं--दाव्य न विस्टूत दिवस का 
कि! 


तु के दो रुप होते है--एक वस्तु वर्णन द्वारा 
“5 दृश्स पात हारा शागनिव्दवा से । इस्तु-दर्णन दी कुशलता इतिदृत्तात्मक अंश वो बहुत 
र॒ऋ रस दंगा देटी है। गो! में ऐसे फररर दर्नों दा तॉता लगा हुआ टे जिन्हें कवि ने 
५ 2० परम ए्ः उगा ए्‌ | सछेए में उन्ण उल्लेख इस एणर ₹-++ 
एहहएं-माएए मी हिखू सेलद्रों ग ब्यूट-इढ होरर लड़ने वा दिव्ग्ण मिलता 
६४, “नो सरिता रे गा नो री दिनी भारतय गए वो ऋषपनाये दंड ब्ग्ता हुआ ब्तलाया 


रै८९ है आलोचना 


गया है। व्यूह-वर्णन के ढंग की परम्परा कवि को महाभारत से मिली प्रतीत होती है। एफ 
स्थल देखिए-- 
हम निसि वीर कढिय समर, काल फन्‍्द अरि कहि। 
होत प्रात चित्रंग पहु, चकाव्यूह रचि उठहि॥ 
सम्रर सिंह रावर, नरिंद्‌ कुरडल अरि घेरिय । 
एक-एक असचार, बीच बिच बाइक फ़ेरिय ॥ 
मद सरक्क्र तिन अ्रमा, यीच सिल्ार सु भीरह । 
गोरंघार बिहार, सोर छूटटे कर तीरह ॥ 
रन उद्दे-डदे घर अरुन हुए, दुह लोह कही विभर। 
जल उकति लोह हिलछ्लोर; कमल हंस नंच सु सर ॥ 
मुस्लिम इतिहासकारो ने हिन्दू-सेना को बिना किसी ढंग के अस्त-व्यस्त युद्ध करने वाला 
वर्णन किया है तथा अपने पक्ष की युद्ध-शेली का विवरण देते हुए कही यह उल्लेख नहीं किया है 
कि उनमे भारतीय युद्ध-पद्धति कभी अपनाई जाती थी | 
नगर-वर्णुन--अनेक नगरो, आमो और दुर्गों का नाम गिनाने वाले इस महकाव्य में 
अन्हलवाड़ा पट्टन, कन्नौज, दिल्ली और गज़नी के वर्णन विस्तृत हैं. जो सम्मबतः बुगीत चार 
शासको की राजधानियों होने के कारण किये गए. प्रतीत होते हैं । इन वर्णनों को अनुमान या 
काव्य-परम्परा के आधार पर नही किया गया है वरन्‌ इनमे एक प्रत्यक्षदर्शी का अनुभव सन्निहित 
है | पह्नपुर के वर्णन का एक ञ्रंश देखिए : 
तिन नगर पहुच्यो चन्द्र कवि | मनो कैलास समाप लहि ॥ 
उपकंठ सहल सागर प्रवत्न । सघन साह चाहन चलहददि ॥ 
सहर दिपष्पि अ्ंषियन | मनहु बदर वाहन दुति॥ 
इक चल्ब॑ंत झावनत । हृकक ठल्नवन्त नवनि भत्ति ॥ 
सन दनन्‍्तन दुन्तियन | इला उप्पर इक भार॑॥ 
विप सारथ परि दुनम्ति । किए. एकठ व्यापार ॥ 
रजकंव लप्प दस दीख वहु | दोद गंजन बादह परवी॥ 
अन्नेक वीर सूपरू फिरंग। सनो सेर कंठे भरवी।॥ 
पनघट-वर्गान--श्रीमद्मागवत्‌ मे इृष्ण की यमुना-तट पर की हुई लीला के वर्णन ने 
क्रमशः कालान्तर में साहित्य में पमचट-वंणव की परम्परा का सूजन किया था। रासोीकार ने भा 
पनघट की चर्चा की हे | पहनपुर और वहाँ की सुन्दरियों का वर्णन करते हुए कवि का कथन हद 
कि अप्सराश्ों जैसी सुन्दरियोँ कामदेव के रथ से उतरकर सरोवर में अपने घड़े भर रहीं थी; 
भरे जु कुम्भय॑ घन, इला सुपानि गंगन | 
थसा अनेक कुणडने, ... *«»« *«*?| 
सरोदरं समानय॑, परीम रंभ जानय॑। 
वतक्क सार संमय॑, अनेक हंस क्रम्मयं ॥ 
अरे सु नोर दंस्संय, ४२७०७ कक 7 
अरुद कास रथ्थयं, सु उत्तरी समध्ययं ॥ 


प्रथ्वीराज रासों का काव्य-सोछव शरद 


सूफी कवि जायसी ने भी 'पदमावतः मे पनघठ का सुन्दर वर्णन किया है। बूढ़े आचार्य 
केशव ने परंघट पर ही अपने सफेद वालो को कोसा था| रीतिकालीन कवियों ने अपनी काफी 
प्रतिभा पनघट के दृश्य-बर्णन मे खच की है । ३ 2 

विवाह-वर्णन--रासों भें कई विवाह का उल्लेख हैं रत दो विवाह इच्छिनि व्याह 
और प्रिया व्याह विस्तृत रूप से स्व॒तन्त्र प्रस्तावों भे वणित है। इनमे हमे ब्राहाण द्वारा लग्न 
भेजने से लेफ़र, तिलक, विव्वाह-देतु यात्रा ओर बारात, अग॒वानी, तोरण, कलश, ह्वारचार, के 
बाला, कन्या का शद्भार, मण्डप, मंगल गीत, गॉठवन्चन, गणेश, नवग्रह, कुलदेवता, अग्नि, 
व्रह्मण श्रादि के पूजन, शाखोच्चार, फन्यादान, भोंवरी, ज्योनार, दान, दहेज, विदाई और वधू 
दा नख-शिख सभी विस्तारपूर्वक पढने को मिलते है। ये विवाह साधारण व्यक्तियों के नहीं वरन्‌ 
तत्कालीन युग के प्रतिनिधि शासको एथ्वीराज ओर चित्तोड़-तरेश रावल समरसिह (सामन्तसिह) के 
हैँ अतण्व इनमे हमे राजसी ठाट-बाट और अचुकूल दान-बहेज का वर्णन मिलता है। हिन्दू के 
जीवन के सोलह सस्कारो मे विव्वाह-प्रथा भी एक है और इस परम रूढ़िवादी जाति ने अपनी 
परपपराओं मे परिवर्तन स्वीकार नहीं किये हैं, जो दो-चार कही-कही दिखाई भी पड़ जाते हैँ वें 
प्रादेशिक के मूल मे योग-मात्र हें । कन्या के श्रृज्ञार-वर्णुन मे कवि को पुष्पो, वस्त्रो ओर आभू- 
एणों दी एक रुख्या देने का अवसर मिल गया है। 

युद्घोत्ताह और युद्ध-वर्शान--रासो-जैसे वीर काव्य में इनकी दीघ संख्या होना स्वाभा- 
फिठ है। दे वर्णन विस्तृत तो है ही परन्तु साथ ही वर्णन-कुशलता और अनुभूति के कारण 
अपन प्रभाव डालने मे पूर्ण समर्थ हैं | कवि की प्रतिभा का योग योद्धाओ्रो के उत्साह की सुन्दर 
अवतारण करा सका है | 

उत्सव-बर्णन--ववशत्र, नवदुर्गा, विजयादशमी, दीपावली, बसनन्‍्त ओर होली का कवि 
टर्णन कर्ता है परन्तु इनमे दीपोत्सत और होली का संभवतः युग के विशेष उत्सव मानकर 
एृ०क्‌ रूप से वर्णन किया गया है | इन प्रसंगो मे इथ्वीराज की जिज्ञासा पर चन्द ने उक्त उत्सवो 
दी उत्पत्ति की मनोर जक कथाएँ बतलाई हैं । 

ज्योनार-वर्ण न--के मिस कवि ने विधि-विधि के भोजनो के नामी की अपनी जानकारी 
प्रदर्शित दरने का अवसर पाया है | परन्तु जायसी और सूद्रन की भांति उसका वर्णन खटकने वाला 
गए ऐे। राजा के भोज मे पारस का विधित्रत्‌ू वर्णन इस प्रकार किया गया है ऊ्ि वह प्रधान 
क ग॒वक का आ्रश ग्वय गया हैं । महाराज एथ्वीराज के राजसी ठाट-बाट के ओचित्य का निर्वाह करते 
(ए बद्ि ने युग के खाद्य पदार्थों पर यथेष्ट प्रकाश डाला है | 

पट ऋतु बारह मास-बर्णं न--रासों के देवग्गिरि समय में वर्षा और शरद्‌ का चित्रण 
९ पर पे ब्णुन प्रव्बीराज द्वारा यादवकुमारी की प्राप्ति-देतु विरह मे सश्चारी रूप से आये हैं। 
एरप-विस्ट-हेतुर ये दर्शन ऋतु विशेष के स्पष्ट सूचक भी हो सके हैं । पट ऋतुओ का ललित 
; अधिक विस्तार से मिलता है। प्रथ्त्रीगाज क्न्नोंज जाने के लिए प्रस्तुत हैं 
रे महारानी इच्डिदी के महल में उनदी सम्मति लेने के लिए गये। 

(ह-#ए दर्णुत करते हुए राजा को रोका 

4 पॉच राठियो के पास ठहरें। कथा के 
यो मिलता है। बचे उद्तीचन को लेफर ही 
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इनकी रचना हुईं हे परन्तु यह रासोकार के ऋतु-विपयक जान, निरीक्षण झोर वणन-कौशल का 
परिचायक है | प्रत्येक ऋत॒ुको कवि ने साकार-रुप देने की चेष्टा की है | उदाहरण वर्षा शो 
ले लीजिये ; 
श्रच्दे बदल मच सतत विपया दामिन्य दामायते। 
दादूर॑ दर मोर सोर सरिसा पप्पीह चीहायते ॥ 
खज्वारीय चसुन्चरा मज्नलिलता लीला समुद्गायते । 
जामिन्या सम वासुरो विसरता पावस्स प॑थानते ॥ 
नख-शिख और श्रृज्ञार-बर्णान--इनके वारह प्रसंग हैं जिनमें से अधिकाश में प्रथीगज 
से वित्राहित होने वाली राजकुमारियों का सौन्दर्य वर्त है | सबसे विस्तृत और विपढ कन्नौज 
की राजकुमारी संयोगिता का नख-शिख है। इन प्रकरणों में स्नान से वर्णन प्रारम्भ करके, केश 
घोने, उब्रटन लगाने, वेणी गे थने, मोती बॉबने, बिन्‍्दी देने तथा विभिन्न आभूषण धारण करने 
के साथ-साथ नख-शिख-वर्णन भी मिश्रित है | कही-कही एक छुप्पय छन्द मे ही सारा नख-शिख 
वर्णित है और कही विस्तृत रूप मे हे | प्रसिद्ध उपमानों के अतिरिक्त नवीन सफल और अ्रसफल 
उपमानो की भी थोजना है | इन बर्णुनों में चमत्कारिक रूपको का समावेश भी मिलता है | वया : 
ऐरापति भय मसानि। हंद गज बाग प्रहर॑ं ॥ 
उर सेंजोगि रस महि | रहौ दुत्रि करत बिहर॑ ॥ 
कुच उच्च जनु प्रगटि । उकसि कुम्भस्थन्न आइय ॥ 
तिद्दि ऊपर स्थामता। दाच सोभा सरसाहय ॥ 
विधिना निर्मंत मिट्ठत कंबन। कीर कहत सुनि इंच्छिनिय ॥ 
मनसथ्थ समय प्रथिशन कर। करज कोस अंकुस बनिय ॥ 
वयःसन्धि अवस्था बालाओं के जीवन में सौन्दर्य-विवास की एक अप्रतिम घटवा ओर 
अद्भुत व्यापार है | रासोकार ने इसका कुशल चित्रण किया है | एक आशिक प्रसंग देखिए : 
ज्यों करकादिक मकर मे। राति दिवस संक्रान्ति॥ 
यो जुब्बन सेरूव समय । थानि रुपत्तिय कान्ति 
यों सरिता अ्ररु सिन्ध संधि । म्लित दृहून हिल्लोर ॥ 
त्यों सेसव जल संधि में। जोचन प्रापत जोर ॥ 
कब्न्ध-युद्ध-वर्णन--रामायण के कबन्ध राइस की झत्यु के उपरान्त विश्वावसु गन्धव 
का जन्म, महाभारत मे संसार के प्राणियों के विनाशकारी अशुभ चिहृस्वरूप असख्य कव्स्या का 
खड़ा होना और पुराणों की राहु के अमर कबन्ध की गाथा ने क्रमशः साहित्य में कृवन्धी के चुड 
करने की परम्परा डाली होगी | रासो जैसे वीर काव्य में उनकी अनुपरिथति किचित्‌ श्राश्ववजनक 
होती । कवन्‍्धों के युद्ध अद्सुत रस का परिपाक करते हुए वीर और रौद्र भावों को उत्तेजना देने 
वाले हैं | एक रथल दिया जाता है: ॥॒ 
लरत रीस तुद्यों सु हर | घर उद्या करि मार॥ 
घरी तीन लॉ सीस विन । कट्ट तीस हजार ॥ 
बिन सीस इसी तरवारि बह । निधटे जज्जु सावन घास मद्दे ॥| 
धर सीस निरास हुअंत इसे । सुभ राजन राह रुफत जिसे ॥ 
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श्रन्य वर्णन--मुख्य कथानक छोडकर रासो में हमे अनेक वर्णन मिलते है जिनमें से कुछ 
दा लगाव प्रधान कथा से बडे ही सक्षम तन्तुओं से जुड़ा हुआ हैे। इन वर्णवी को हटा देने से 
बोई बाधा पड़ने की सम्भावना भी नहीं है। महामारत, भागवत ओर भविष्य पुराण आदि के 
श्राधार पर राजा परिक्षित के तब्ुक-दशन, जनमेजय के सर्प यज्र ओर झात्रू परत के उद्बार तथा 
दशावतार की कथा ऐसे ही प्रसग हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे रथलों की मी एक संख्या हे 
तथा पृथ्वीराज की जिजासा-पूर्ति हेतु कवि समाथित अनेक मनोहर उपाख्यान जुड़े हुए हे जो 
उमझी जानकारी, श्रतुभव, प्रद्युत्पन्नभति तथा अध्ययन के परिचावक है। इनमे विनोद की मात्रा 
भी पर्याप्त है ! ु 

वस्तुओं के ये विस्तृत वर्णन और व्यापार मनुष्य की रागात्मिका इृत्ति के आलंत्रन है । 
न्न-मिन्न स्थायी भावों की उत्पत्ति होने के कारण इनमे रसात्मकता का पूरा आभास 


भसावासिष्यंजना 

रासो युद्ध-प्रधान काव्य है ओर एथ्वीराज-सहश वीर योद्धा का जीवन-ब्त होने के कारण 
त्सममे उस समय की आदश बीरता का चित्रण मिलता है। ज्षात्र-धर्म और स्वामि-धर्म-निरुपण 
फने वाले इस काव्य मे तेजस्वी ज्ञत्रिय वीरो के युद्धोत्साह तथा तुमुल और बे-जोड़ युद्ध दर्शनीय 
₹। असार संसार मे यश की श्रे्ठत ओर प्रधानता को दृष्टिगत करके उसकी प्राति स्वामि-धर्म-पालन 
में निहित की गई है। स्वामि-धर्म की अनुबर्तिता का अर्थ है प्रतिपक्षी से युद्ध में तिल्-तिल करके 
बट जाना परन्तु मुँह न मोड़ना । इस प्रकार स्वामि-धर्म मे शरीर नष्ट होने की वात को गौण रूप 
देकर यश सिरमौर कर दिया गया है। और भी एक महान्‌ प्रलोभन तथा इस ससार और साता- 
रिव वरतुओं से भी अधिक आकषक भिन्न लोक-वास तथा अनन्य सुन्दरी अप्सराक्नों की प्राप्ति है | 
धर्म भीर और त्यागी योद्ा के लिए शिव की मुण्डमाला मे उसका सिर पोहे जाने तथा तुरन्त 
मक्तियाप्ति आदि की व्यवस्था है। कर्म बन्धन को मिटाने वाले, विधि के विधान मे सन्धि कर 
देने वाले, युद्ध की भयंकर विषमता से क्रीडा करने वाले भीष्म शूर सामन्‍्त स्वामी (प्रृथ्बीराज) के 
मति रखने वाले हैं, स्यामि-कार्य में लगकर इन श्रेष्ठ मति-बालो के शरीर तलवारों के 
_ में खड्ड-खर्ड हो जाते है और शिव उनके सिरो को अपनी मुण्डमाला में डाल लेते हैं । 
जप शर्गर का केवल रवामि-धर्म ही साथी है जो कर्मों के भोग से छुटकारा दिला सकता है ) 
श्र सामन्ती का स्वामि-धर्म धन्य है, क्योंकि वे लड़ना और मरना ही जानते हैं?---इस प्रकार के 
विचागे में गसो ओत ग्रोत है। उस युग की बीरता का यह आदर्श कि स्वामि-धर्म ही प्रधान है 
परी आदश-मात्र न था। उसका संम्थापन सेना के स्थायित्व तथा विशेष रूप से उसकी युद्धोचित 
प्ररत्ति वी ज्ञागग्पता को ध्यान से रखते हुए ग्रति आवश्यक अनुशासन (१7४०७०॥४०) को लेकर 
(प था। अचुगासन ही सेना और युद्ध की प्रथम आवश्यकता है। आदिकाल से लेकर आज 
कर रैना में इण्युशासन पी हटता रखने के लिए दाना प्रकार के नियमी का विधान पाया जाता 
९ 5यें शफापार्ता हो दासवा से डोड़गा टीऊ नहीं है, क्योकि उस युग में कराये के टट्द्ओों 

थे गग्णश दी मेनाएँ नही सशई छाती थी। युद्ध ऋजियों वो व्यवसाय था और स्पामि- 
5 शर्त परण डल्ण जर्वव्य था। यहों दामता और घन के लोभ का प्रश्न उठाना 
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के अनुशासन को चिररथायी ओर अतस्वरूप वनाने के लिए स्वामि-धर्म का इतना उत्तर प्रचार 
किया गया था कि वह सामान्य सैनिको की नसो में कृट-कृटकर भर गया था और इसी आदर्श वी 
रक्षा मे उनके कट मरने का काय दुद्दाई दे रद्या हे। दाशनिक जामा पहने हुए स्वामि-धर्म योद्धा 
का परम शआआमृषण था। 
इस प्रकार के वातावरण में रहते हुए प्रतिदिन ऐसे ही विचासे और हृढ विश्वासों के 
संघटन गः पडकर तत्कालीन योडा की श्रन्तमु खी च्ृत्ति असार संसार में यश की अ्मरता और 
स्वामि-धम के प्रति जागरूक हो जाती होगी, तभी तो हम देखते है कि युद्धधाल इन योडाओं के 
लिए अ्रनिर्वेचनीय आनन्द का क्षण उपरिथत करता था | लड़कर मर मिटने वाले इन अमीम 
साहसी योद्राश्रो के उद्गार कितने प्रभावशाली हैं ओर साथ ही इनका वीरोचित उत्साह भी 
देखते ही बनता है : 
(१) दरतार हथ्थ तरचार दिय । इह सुतत्त रज़पूत कर ॥ 
(२) रजपूत मरन संसार बर ॥ 
(३) सूर मरन मंगली ॥ 
(७) मरना जाना हक्‍क़ है। जुग्ग रहेगी गल्हाँ॥ 
सा पुरुखाँ का जीवना। थोड़ाई है भरलाँ॥ 
(५) जीविते लभ्यते लक्ष्मी झते चापि सुरांगना। 
ज्षणों विध्वंसिनी काया झा चिन्ता मरण रण ॥ 
सात सौ वर्षों से जनता के कंठ में प्रतिव्यनित होने वाले जगनिक के आह्हखण्ड' में भी 
मृत्यु से खेल करने वाले ज्षत्रियो की वाणी सुनाई देती है : 
(१) बारह बरिस ले कूकर जीयें, ओऔ तेरह लो जियें सियार । 
बरस श्रठारह छ्त्निय जीचें, आगे जीवन के घिक्फार ॥ 
मरना मरना है दुनियाँमा, एक दिन मरि जेहै संसार । 
(२) स्वर्ग सठैया सब काहू के, कोऊ थ्राज मरे कोड काल ॥ 
खदिया परि के जो मरि जैहो, कोड न लैदे नाम श्रगार। 
चढ़ी अनी पे जो सरि जेहो, तौ जस रहै देस में छाय ॥ 
जो मरि जेंहों खटिया परि के, कागा गिद्ध न खइ्हे माँस। 
जो मरि जेहो रन खेतन में, तुमरो नाम अमर होइ जाय ॥ 
मरद बनाये मरि जैबे को, और खटिया पे मरे बलाय॥ 
कायरो मे भी वीरता फ़क देने वाले उस युग को हमारे साहित्यिको ने उचित ही वीर- 
गाथाकाल नाम ठिया है और हमारा 'प्रथ्वीराज रासो? अपने युग के वीरो की वीरोचित गाथा से 
परिपूर्ण है । 
इस वीर गाथात्मक काव्य में वीर रस खोजने का प्रयास नहीं करना होगा। ये स्थल 
अपने-आप ही हमारे सामने आते रहते है ओर वरवस हमारा ध्यान अपनी ओर आाकृष्ट कर 
लेते हैं | आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारियों की सागोंपाग योजना युद्ध-बीर रस की 
निष्पत्ति करती हुई अपनी उत्साह-भंगिमा द्वारा दूसरों को भी प्रभावित करती है | एक स्थल 
देखिये : 
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हमग्गय॑ सजे भरं। निसांन बज्जि दूभर ॥ 
सफेरि बीर वज्जई | सुदंग भछरी गई॥ 
सुनंत इस रज्जई | तनीस राग सज्जई ॥ 
सुभेरि स्ुकर्य घन्। श्रवन्न फुट्धि भंझून ॥ 
उपाह मध्य ते चले । सगुत्न बंदि जे भले ॥ 
ससूर सूरय कल | दिन॑ सु श्रष्टमी चल॑॥ 
शुरवीरो के सिरताज महाराज एथ्वीराज और उनके सामंतगण आहदश योद्धा थे। 
उन्होंने हिन्दुओं की आदर्श बीरता की प्राचीन पड़ति और नियमी का अपूर्व पालन किया है । 
यो पर वार न करने, गिरे हुए. घायलो ओर पीठ दिखाने वालो को न मारने आदि के नियमों 
वा ये संयमपूर्वक उनके द्वारा निर्वाह रासों मे मिलता है। परन्तु इन सबसे बढ़कर जो वात 
पत्वीराज ने कर दिखाई वह भी इतिहास की एक श्रमर कहानी है । वह हे शत्रु को प्राण-दान 
्रौर प्राण-दान ही नही वरन्‌ ऐसे प्रवल शत्रु को जो, कई बार श्रपमानित और दण्डित होंकर 
भी फिर-फिर आक्रमण करता था, वन्दी बनाने के उपरान्त मुक्त कर दिया और मुक्त ही नहीं 
वन आटर-सत्कार के साथ उसे उसके घर मिजवाया | भारत के इतिहास का राजपूत-काल ही 
ऐसी वीरता के नमूने पेश करने मे समर्थ है । 
उत्साह और रति की मेत्री अस्वाभाविक है तथा एक स्वर से काब्य-शास्त्र के आचायों 
द्वारा ठुकराई गई है परन्तु रासों मे इनके मेल के कई स्थल है। यह कह सकना अभी कठिन हे 
कि इन विरोधी रसो के सामंजल्थ की परम्परा रासो-काल की धरोहर थी, जो जायती आदि को 
जागीर रूप में मिली अथवा ये स्थल परवर्ती प्रक्ञेव हैं और सूफ़ी कवियों के वर्णन से प्रेरणा 
पा लिखे जाकर कभी जोड ढिये गए हैं । 
रासो में जो स्थिति उत्साह की है वही क्रोध की भी हे। युद्धकाल के सभी प्रसंगों मे 
उमगी कुशल अभिव्यक्ति देखी जा सकती है | कहीं-कही उसके साथ जुग॒प्सा भी है। यथा : 
पज्णे बज्जन लाग दुल्ल उसे हंकि जगि वीर। 
विकसे सूर सपूर बढ़ि कंपि कलन्र अधघीर ॥ 
छुट्टेय हथनारि दुश् दुल गोम ब्योमह गज्ियं । 
उद्धियं आतस झार कारह घोम घुघर सज्जियं ॥ 
छुट्टिये बान कमान पानह छाह आयस रज्वियं । 
निरपंत अ्च्छुरि सूर सुब्बर सज्ञि पारथ मज़ियं॥ 
५ परि सीस हककहि घर हहकहि श्रंत पाह श्रलुरूकर |*** 
का प्रसंग एथक्‌ नहीं वरन्‌ युद्ध के अन्तर्गत ही आता है। थोगिनियों का झथिर 
पद, गीधे का चिल्लाना आदि स्वाभाविक दृश्यो वा इनमें चित्रण पाया जाता है : 
पत्र भरें जुर्गिनि रुघिर, गिष्चिय संस डकारि। 
नच्यों ईस उसया सहित, रुण्टमाल गल धारि ॥ 


५. उि-दमि में भाइर वेश दाले योगिनी, डारिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, भैरव आदि के नृत्य 
४ ज्ञान |, बचन्दी या टोडवा, पलचरे वा गाना आदि वहुवा भय वी प्रतीति मी करने 


ग्ह्चाग्ठि दित्‌ इक कक ला दल 
चआारता डांचत झीोर सनत्र है । 
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स्वृतन्त्र रूप से भयानक रस का परिपाक हुएडा दानव के प्रमज्ध में मिलता हैं। हक 
मनुष्यो को खाने वाले विकराल ढुएढा दानव ने सारा अजमेर नगर उज्ञाड़ डाला, उसके भय से उम 
नगर के समीपरथ वन में किसी जीव का प्रवेश न था ओर दिशाएँ भी शत्य हो गई थी, उम्ी 
घोर हिसकता के आगे मानव तथा अन्य जीवी की क्या चर्चा, सिह-सह॒श हिसक जन्तु भी पत्नायन 
कर चुके थे | यथा ; 
सो दानव श्रजमेर वन, रहयों दीह घन अन्त । 
सुन्न दिसानन जीव को, थिर थावर जग सन्त ॥ 
तहँ सिंह न म्रग्ग न पंति बनें | दिसि सून भई डर जीव घन ॥ 
तिद्ठि ठाम गज वर बाजि नन॑ | तिहँ ठाम न सिद्दय. साधकन ।॥| 
पॉच सो हॉथ ऊेँचा, हाथ मे विकााल खड्ग लिये ढुए्दा मुँह से ज्वालाएँ, फेंका करता 
था; 
अंगह मान प्रमान । पंच से हाथ डने कह ॥ 
इृह ऊँचो उनमान | विनय लदिछुनह विवेकह ॥ 
हथ्थ खड्ग विकराल । मुप्प ज्वालंघन सदृह ॥ 
ऋषि द्वारा प्रथ्वीराज को अन्धे किये जाने के श्राप मे भी भयानक रस की अवतारणा 
मिलती है । इनके अ्रतिरिक्त युद्ध-भूमि मे भूतो-प्रेतो का रृत्य-गाना आ्रादि दृश्य भी इस रस के 
प्रसंग हैं | 
हास्य के स्थल रासो मे अति थोड़े हैं | एक-आध स्थान पर वर्णन ओर वेश के कारण 
उसकी संभावना हुईं है | कान्यकुब्जेश्वर के दरबार मे महाराज जयचन्द और चन्द बरढाई के 
प्रश्नोत्तरों मे बह उद्भूत हुआ है | कवि को अपने से अधिक एथ्वीराज का पराक्रम वखानते देखकर 
जयघन्द ने उससे श्लेप वक्रोक्ति द्वारा पूछा कि मुंह का दरिद्री, त॒च्छ जीव, जगलराव ( भील, 
पृथ्वीराज ) की सीमा मे रहने वाला वरद्‌ ( वेल; वरढायी ) क्यो दुबला है : 
मुह दरिद्र श्ररु तुच्छु तन, जंगलराव सु हद । 
न उजार पसु तन चरन, क्यो दूबरों बरद ॥ 
उद्भट कवि ने उन्हे उत्तर विया कि चौहान ने अपने घोड़े पर चढकर चारो शरीर अपनी 
दुह्ई फेर दी, अपने से अधिक वलवानो के साथ उन्होंने युद्ध किया, शत्रुओं में कसी ने पते 
पकड़े, किसी ने जड़े ओर किसी ने तिनके, अनेको भयभीत होवर भाग खडे हुए, इस ग्रकार 
शत्रुओं ने सारा रण चुन लिया और बेल दुबला हो गया : 
चढ़ि तुरंग. चहुआन आन फेरीत परद्धर ! 
तास जुद्ू मण्डयों जास जानयो सबर बर ॥ 
केइहक गहि तकि पात, वेह गहि डार मूर तर । 
केहक दन्त तुच्छु भिन्‍न, गए दूस दिसनि भाजि डर ॥ 
भुत्र लोकत दिन अचिरज भयौ, मान सबर बर मरदिया । 
प्रथिराज पलन पदौजु पर, सु यौ दुब्बरों बरहिया॥ 
जयचन्द ने फिर व्यंग्य किया और कवि ने फिर फब्ती कसी | अन्त में मद्दाराज ने निरुतर 
होकर कवि को वरठ के स्थान पर विरुद वाले कहकर सबोधित किया, परन्वु कवि ने पृर्त्र कद्दी हुई 
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वर) वी महिमा की विवेचना करते हुए उन्हे ऐसी उपाधि देने के लिए घम्यवाद ठिया। यह 
स्त्न व्यग्वात्मक हास्य का अनूठा स्थल हैं | 
ग्राइचर्य पैदा करने वाले स्थल 'रासो? में अनेक हैं। श्रापवश मनुष्य का झुत्यु के उपरान्त 
अतर हो जाना और असुर का मनुष्यों को हो ढ-हं ढकर खाना वीरो का वशीकरण, देती की सिद्धि 
ओर तक्ञाकार, गडे खजाने से देत्य और पुतली का निकलना, मन्त्र-तन्त्र की विलक्षण करामातें 
दरुण के वीरो की उछुल-कृठ, वीर गति पाने वालो का अप्सराश्रों द्वारा बरण, आत्माओ का भिन्‍न 
लोकवास, कबस्धों का युद्ध आदि इसी प्रकरण के प्रसंग है। कवि ने इनका बणुन दस प्रकार किया 
हे जैसे ये अधरटित घटनाएँ न होकर सत्य और साधारण हो | 
वीर-गाथा-काब्य होने के कारण शान्त रस का रासो? में प्रावः श्रभाव-सा ही पाया जाता 
है और वीर रस का विरेवी होने के कारण भी निर्वद की व्यंत्रना के लिए ग्रवत्त भी नहीं है| 
बुद्ोपरान्त एक स्थल पर शिव ओर पावती के वातालाप के प्रसंग भे जन्म-मस्ण की व्याख्या 
करते हुए, कर्मानुसार जीव के जन्म के वस्धन में पड़ने ओर आत्मा का माया आदि प्रपचोपशम से 
निग्रर अद्गोत ब्रद्म में समाहित होने का उल्लेख है| मम्मट और विश्वनाथ की काव्य-कसोटी 
पर शमी! का यही एफ प्रसंग शम का सिद्ध होता है। इस रस का सकेत करने वाले दो प्रसंग और 
ह-एक तो हुए दानव की कठोर तपस्या और दूसरा दिल्‍लीश्वर अनंगपाल का वेराग्य | हुण्डा 
ने जीवन्मुक्ति हेतु तपस्या नहीं की थी और अनगपाल का वेराग्य सात्विक न था, थे सवस्व त्याग 
फर विगत हुए परन्तु उस त्यागों हुई वस्तु की प्राप्ति हेतु फिर झुके, युद्ध किया, पराजित हुए तब 
पुन; तपस्था करने चले गए--अ्रस्तु ये दोनो स्थल शान्त रस के विधायक नही कहे जा सकते | 
वीर और रौद्र रस-प्रधान 'रासो? मे शद्भार की स्थिति गोण नहीं हे | युद्ध-बीर स्वभावतः 
रति-प्रेमी पाये गए हैं। उसी की रूपवती कन्या का समाचार पाकर अथवा कन्या द्वारा उसे अपने 
पाता-पिता की इच्छा के विपरीय आकर वरणु करने का सन्देश पाकर उक कन्या का अपहरण करके 
उमके पक्ष वालो से भयंउर युद्ध और इस युद्ध मे विजयी होकर कन्या का पाशिग्रहणु तथा प्रथम 
मिलन आदि के वर्णनों में हमे वियोग झोर सयोग के चित्र मिलते हैं। नायक और नायिका के 
पसपर गुण रूप आदि श्रवण-मातर से अनुराग और तज्जनित वरियोग कष्ट के वर्णन काम-पीड़ा के 
प्रतीक है| सयोग के अनन्तर वियोग का वर्णुन आचार्यों ने भी स्वीकार किया हे परन्तु संयोग से 
एव ्। वियोग का कप बाछित प्रेमी या प्रेमिका वो प्राप्त करने मे वाधाएँ ओर कामोत्तेजना को 
ले ते पेंग होता है) वैसे ऊपा-अनिरुद्ध, नल-दमयन्ती आदि ऊे प्रेम की काव्य-परम्परा का 
पालन भी सो! में होगा अ्सम्मव नही है | 
पिव्ाह के पूर्व और उपरान्त सुन्दर राजकुपारियों के नख-शिख-वर्णन तदुपरान्त काम 
रे सहवास यद्यपि शद्भार रस के दी अन्तर्गत हैं परन्तु उनमे वल्तु-स्थिति का निईश सकेत 
गन मे रोने दे बारण ब्ही-फटी अश्नीलख-दोप मी आरा गया है | यह रति माव क्या है, केवल 
न्‍ मे बोनदाद्ा दा नग्त चित्रण हो न दन स्थलों छो पढ़ते ही उस युग की विलासिता का 
पान था जता है। बाविग-मेद मे दृष्टिगत करे काव्य का प्रणयन नहीं किया गया है 
्पादवरातणा प्रशिगरिका आाद अपने रखाग्ावक्‌ रूप मे द्रत्ाह पड जाती 
हक आज  सन्‍ांग यो पदनता हैं। पिप्रलम्न गा एक विशिष्ट स्वल ह सयोगिता से 
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मे पिनेग और इन्तिम मिलन । इस प्रसंग वा प्रारभ्य और अन्त प्रायः परम्परा 
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भुक्त हे परन्तु उसका निग्न वर्णन श्रति मार्मिक है 
धर घयार बज्जिग विपम | हलिग हिन्दु दल हालत ॥ 
हुतिय चन्द्र पूनिस जिसे | वर वियोग यढ़े बाय ॥ 
वर वियोग यढ़ि बाल | लाल प्रीतम कर छुद्ठीं॥ 
है कारन हा कन्त। आस अ्रसु जानि न पुद्धी ॥ 
देषन्त नेन सुरूझे नद्िसि। परिय भूमि संश्यर ॥ हि 
संजोगी जोगिन भई । जब बज्जिग घरियार ॥ 
उपयुष्त छुन्द मे “विपम?, द्ध्न्त मैन सुमभी नदिसि! आर (जोगी जोगिन! बड़े ही 
साथक प्रयोग हैं | निर्जीव वस्तु घडियाल अथवा उसके शब्द को किसी की समता विषमता से क्या 
प्रयोगत हो सकता था परस्ु प्रियतम के प्रवास-हेतुक वियोंग वी निर्टिप्टि के कारण लक्षण का 
आरोप करके कवि ने संयोगिता की मानसिक अवृध्या में विषमता घटित करके डसे वियोगावस्था 
का प्रारम्भिक चरण बन्य दिया है | वियोग के इस प्रकरण मे प्रवत्त्यत्‌ प्रेयसी सयोगिता के वर्त- 
मान-प्रवास-हेतुक-वियोग का संकेत करके कवि ने उस वियोगिन के भूत-प्रवास-हेतुक-विप्रलभ का 
वडा ही मर्मस्पर्शों वन किया है| दोनो प्रकार के वियोगो की मिलन-सन्ध्या बड़े कोशल से प्रस्तुत 
की गई है | 
शोक के प्रसंग रासो मे इने-गिने हैं। कमधज्ज नरेश के भाई वालुकाराव की मृत्यु पर 
अशुभ स्वप्न देखने के उपरात उसकी स्त्री का विलाप, कन्नीज-युद्ध मे प्रमुख सामन्तो के मारे जाने 
पर पृथ्वीराज का शोक, गज़नी के कारागार मे बन्दी पृथ्वीराज का नेन्र-विहीन किये जाने के उप- 
रान्त पश्चात्ताप तथा अन्तिम युद्ध का परिणाम वीरभद्र द्वारा सुनकर उन्द कवि का हुःख इसी 
प्रकरण के हैं परन्तु करण का सबसे प्रधान स्थल सती होने वाला दृश्य है जो इतना शाग्त शोर 
गम्भीर है कि हृदय पर एक वीतराग त्याग का प्रभाव डाले विना नही रहता । मरण-महोत्सव की 
परम उल्लास ओर आाठतुरता से प्रतीज्ञा करने वाले उस सामन्त युग में विशेष रूप से क्ृत्राणियों 
में सती-प्रथा समाइत थी | उनके लिए, अग्नि-पथ प्रेम-पथ का विधान था। वीर हिन्दू नारी का 
आत्मोल्लास से जलती हुई अग्नि-चिताओ मे प्रवेश परम प्रशात पर अति मर्म भेदी है। यह 
आत्मोसर्ग की पूर्ण आहुति स्वतन्त्र भारत की हिन्दू ललनाओो के चरित्र की विशेषता थी। 
स्वतन्त्रता की महान्‌ देन रासो-काल मे स्त्रियों के इस आदर्श बलिदान के रूप में सुदृढ थी। एफ 
स्थल्न दृष्टव्य होगा-- 
विविह तरझनि दिय दाव । अवबर सामन्त सूर भर ॥ 
श्रथ अस्स हय लीय । मिलिय रह छदित्त घाम घर ॥ 
चित चिते रव रचनि। गवनि पावक प्रज्जारिय ॥ 
प्रेम प्रीति किय पेम। नेम गेमह प्रति पारिय ॥ 
उज्जल्लिय फाल आयास सिल्ति। हर हर सुर हर गोम भो॥| 
जहँ जहाँ सुवास्॒ निज कंत किय । तहँ तहाँ तिथ पिय मिलन भा ॥ ४ 
परिस्थिति विशेष मे नव रसो के एक साथ उद्रेक कराने की सिद्धि मी रासोकार ने दिसाई 
है | भागवत और भट्टि काव्य की प्रेरणा कवि से कुशल चित्रण करा सकी है। कल्नोम-दरवार में 
छुद्मबेशी प्रथ्वीराज को पहचानकर सुन्दरी दासी कर्नाटकी ने लख्चा से घू बट खीच लिया 
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परलु चंद के इशारे से दुर्त ही उसे पलट दिया | इस घू घठ बन्द करने ओर खोलने के ८ 
मात्र ने पंग-दरणर मे नव रस उत्पन्न कर दिए ; 
वर धद्सुत कमथज्ज | हास चहुआल उपन्‍न्तों॥ 
करना दिपसि संभरी । चंद यर रुद्र दिपन्नो॥ 
वीसछ  घबीर कुमार । वीर बर सुभद विराजे ॥ 
गोप वाल संपतह । द्विगन सिगार सु राज ॥ 
सं्यों संत रस दिप्प बर । छोहा लंगरि वीर को ॥ 
संगादई पान पहुपंग बर। भय नव रस नव सीर की ॥ 
यहाँ उल्लेख अलंकार का चमत्कार भी जान लेना घाहिए | 
पअ्ल्लकार 
अलफार का प्रयोग भाव-सौन्दर्य की इद्धि हेतु किया जाता है। शब्दालकारों में रासो से 
अुप्रास और यमक का प्रयोग बहुलता से पाया जाता है। असखुप्रासो के सभी शास्त्रीय भेदों के 
उदाहरण इस काव्य मे मिल जाते है | उदाहरण देखिए : 
(१) जंग जुरन जालिम जुकार सुज सार सार भुश्र ॥ 
(२) घढ़ि कंध कमंघन जोगिनी । सह मद्द उनमह फिरि ॥ 
(३) तने च्रिजटेव सीस त्रितय न्रेरूप बत्रेसूलयं॥ 
ते न विचित्रता से रिक्त शब्दाडम्बर-मात्र वाला वर्णनुप्रास भी वही-कही दृष्टिगोचर 
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पमक का प्रयोग अनेक स्थलो पर है परन्तु संयम के साथ : 
(१) सारंग रुकि सारंग हने । सारंग करनि करष्पि ॥ 
कर (३) धवल दुषभ चढि धवल । धवन वंधे सु ब्रह्म वसि ॥ 
उप वकाक्ति की चर्चा भावामिव्यंजना के अन्तर्गत की जा चुकी है। 


श्र 5 प्‌ हि जप कप ९ 
के 2 अलिकारों के अन्तर्गत जहाँ कवि ने काव्य-परम्परा का ध्यान रखते हुए प्रसिद्ध उप- 
मागो का प्रयोग किया है वहाँ 


पे |!  अ्रप्रचलित और अप्रसिद्ध उपमान भी उसने साहस के साथ रखे 
ऐ | राजरथान के कवियों से यह परम सराहनीय साहस पाया जाता हे | रासोकार के अ्रप्रचलित 


शा परत च्‌ पक ई> है. [सा प | पे ७. 
पंत दर क्लिए्ट होने के कारण और कहीं लोक मे उतनी प्रसिद्धि न पाने के कारण अर्थ 
द्‌ृ सर द्‌ः -> उठ का पु दियि 
| सरल करने के भयास मे उसे दुब्वांव भी कर बैठे हैं | नीचे कुछु उदाहरण डिये जाते हैं : 
(१६) जरयो ससिफ 


; ल जरयौ मनिबद्ध । उग्यौ गुरदेव किधों निसि अद्ू ॥ 
२) जगमगत कठ सिरि कंठ केस । मनु अट्ठ ग्रद्द च॑पि ससि सीस वैसि ॥ 
(३) ग्रह अद्ट सतारक पीत परे । म्नों सु तिके उर भान उगे ॥ 
३३७ उपमान अपनी अर्थ-सुलमता और लोक-प्रसिद्धि के कारण अर्थ-गौरव की 
*। नमन्देह वृद्धि वर सके हैं : 
(१) 
(२) 


झुप कॉहन घू घट अस्खु वल्ली । मनों घूघट दे कुलावद चली ॥ 
प्रि ०७. सब्च पर नी कप कि 
या सिद्ध सब्व परिगह नृपति। ज्यों जल मर योदिध्यथ फटि ॥ 


9 छल ५ कल 4 
) जज छुलनि कुलटा मिले | यसुत दिवस रस पंक ॥ 
(४) दिएंत सेन लग्गयं । ज्िहाज़ जोग भथाय॑ं।। 


१६9 आलोचना 
कहदी-कहद्दी ग्रामीण प्रयोग भी मिलते हैं | बथा : 
(१) सुर असुर मित्रि जल फोरयं। 
(२) साज सम्जि चल्यी सु फुनि। जनु ऊलो दरियाव || 
उपमा के प्रयोगों द्वारा रासोकार ने अपना अभी सिद्र करने गे अप्रव सफलता प्रा 
की है । एक निरवयवा-लुप्तथर्मा-मालोपमा देखिए, 
इसी कन्ह चहुआन । जिसी भारध्य भीस बर ॥ 
इसो कन्ह चहुआन। जिसी द्वोनाचारिज बर ॥ 
इसी कन्ह चहुआन । जिसों दससीस ब्रीस भुज ॥ 
इसी कन्ह चहुआन। जिसो अ्रवतार बारि सुज ॥ 
जुध येर इस्स तुद्दे जुरिन | सिंध तुद्दि लपि सिंघनिय ॥ 
प्रथिराज कु बर साहाग्र कज। दुरजोघन अवतार लिय्र ॥ 
उपमा के वाद 'रासो? में रूपक का स्थान है। बेसे तो उसके समी पिभेद मिलते हे परन्तु 
को सागरूपक सम्भवतः विशेष प्रिय था। इसके प्रयोग में डसे आ्रशातीत सफलता भी प्राप्त 
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(१) थ्रासा समद्दीव कब्बी । नव-नव क्लित्तीय संग्रह मंथ ॥ 
सागर सरिस तरंगी | बोहथ्थम्न उक्तिय चलियं ॥ 
(२) काव्य समुद्र कवि चन्दु कृत | मुगति समप्पन ज्ञान ॥ 
राजनीति बोहिथ सुफल्य । पार उत्तारव याव॥। 
[अर्थात्‌ --कवि के महान्‌ आ्राशा रूपी सागर मे उत्ताल तरगे उठ रही है जिसमें उक्ति रूपी वोदिय 
( जहाज ) चलाये गए, है । 
कवि चन्दर कृत काव्य रूपी सगुद्र, ज्ञान रूपी मोती समर्पित करने वाला है ओर राज- 
नीति रूपी वोहिथ उस काव्य रूपी सागर से सफलतापूतक पार उतारने वाला 
यान है। ] 
समस्त वस्तु-विषय-सावयवरो और एकदेश-विवर्ति-सावयवीं की स्थामाविक रंजना कवि 
के शास्त्र-शान की परिचायिका है | एक निरवयव रूपक मी देखिये : 
चंद चदनि संग नयनि | भोंह अ्सित कोचंड बनि ॥ 
गंग संग तरलति तरंग। बेनी स्ुअंग बनि॥ 
कीर नास अ्रगु दिपति। द्सन दामिक घरसकन ॥ 
छीन रूफ़ श्रीफल अपीन । चंपफक. बरने॑ तन ॥ 
इस्छुति भतार प्रथिराज तुहि। अ्रहनिसि पूजत सिव सकृति॥ 
अध तेरह बरस पदंमिनी | हंस गसनि पिष्पहु नृपति॥ 
उद्पेकज्षाओं की रातो मे भरमार है, परन्तु वे अत्यन्त सफल वन पड़ी हैं | रूप-छद्ठार झररे 
युद्द-बणुन मे वरतूत्येश्ञाओं की प्रचुरता समभझनी चाहिए। अ्रप्रचालित और अ्रप्रमिद्ध उपमानां 
का प्रयोग यही पर कवि ने जी खोलकर किया है। एक वाच्या-अनुक्त विपया-वस्तृत्यक्षा ख्िये 
छुटि श्रगमद के काम छुटि | छुटि सुगंध की बास ॥ 
तुज्ञ मनी दो तन दियो। कंचन पंसभ प्रफास ॥ 
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वहों स्वर्ण खम्म वो प्रकाशित करने वाले दो तु गो की सम्भावना ठेखहर ओर उपमें 
स्यरूप उरोजो का कथन न होने के कारण रूपकातिशयोक्ति का श्रम न करना चाहिए | 
प्रतीयमाना फल्ोग्रेज्ञा शोर हेतूत्रेज्ञा दोनो ही मिलती है | एक असिद्व-विपवा-हेवओना 
लीजिये : 
सम नही इसिसती जोह । छिन गरुश्न छिन लघु होह ॥ 
देषपंत न्रीय. सुरंग । तब भयो काम अनंग॥ा 
यहाँ कवि का कथन है कि सयोगिता की सुन्दरता देखकर ही कामदेव अ्नग हो गया 
परनु काम के अनग होने की कथा शिव द्वारा भस्म किये जाने वाली हे । 
सयोगिता की रति और स्वेद-क्ों को लेकर कवि ने शुक-मुख द्वारा मबक ओर मन्मथ 
वी उत्मेत्षा वी है: 
देषि बदन रति रहस। छुन्द कन स्वेद सुम्भ सर ॥ 
चंद्र किरन मनसथ्थ। हथ्थ कुछड जनु छुक्कर ॥ 
सुकवि चंद चरदाय । कहिय उप्पम श्रुति चालह ॥ 
सनो सयंक सनसथ्य | चंद पुज्यों. सुत्ताहय ॥ 
कर क्विरनि रहसि रति रंग दुति । प्रफुल्नि कल्ली कलि सुन्द्रिय ॥ 
सुक कहे सुक्रिय इंछिनि सुनव।प. पंगानिय सुन्द्रिय ॥ 
कन्नांज मे गंगा-तट पर मछलियों चुनाते समय प्रथ्वीराज ने संयोगवशात्‌ समीपस्थ 
द के प्रासाठ के गवाक्षु पर अनन्य सुन्दरी राजकुमारी सयोगिता को देखा। अभ्रमालंकार 
दाग बबि ने महाराज की भ्राति का अपूर्व चित्रण किया है 
कूजर उप्प सिह | सिंह उप्पर दोय पव्बय ॥ 
पच्वचय उप्पर अ्रग। अभ्रंग उप्पर ससि सुम्भय ॥ 
सलि उप्पर हक कीर | कीर उप्पर म्रग दिद्दौ॥ 
श्रगः ऊपर कोवंड | संघ कंद्रप्प बयद्ढो॥ 
आह सयूर महि उप्परह | हीर सरिस देम न जरयोौ ॥ 
सुर रुश्रन छुडि कविचंद कहि | तिहि धोपे राजन परयौ ॥ 
. ग्रतिशयीक्ति में रूपकातिशयोक्ति के प्रयोग का प्राधान्य है। कद्दी वह स्वृतन्त्र रूप मे हे 
2 वह अन्य अलकारे के साथ मिश्रित | एक स्थल देखिये 
थ्रष्ट संगलिक अष्ट सिध | नव निधि रत्न अपार ॥ 
.... पाट्वर झंसर बसन | दिवस न सुकूकहि तार॥ 
दिन न सद दस्तुएँ दिखाई पड़ती हैं परन्तु ये वस्त्र इतने महीन हैं कि दिन मे भी 
नह दिखाई देते। दरत्र दी सक्तमता उपमान हैं जिसके प्रतिपादन टेतु दिवस न 
॥४ए तार या पयोध कब्के भेदे'्यनेदः द्वारा वड़ी खूबी से रूपकातिशरायोक्ति सिद्ध की गई हे । 
अत वे संत था अभाव वणुन वाले असम अलंवार वा एक हन्द देखिए 
रएं नहि कक्‍टाहु दृल तटयी, भ्ाय॑ त्तरंग बर॑। 
प्टावं सावति मीन ग्रासित गन, सिद्ध सन॑ सजनी ॥ 
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सोय॑ जोग तरंग रूवति बरं, क्षीज्ञोज्य ना ता समा | 
सोय॑ साहि सहाय दीन अहिय॑, अनंग क्रीड़ा रस ॥ 

इसमें सांगरूपक के मिश्रण की स्थिति भी समझ लेनी चाहिए | 

इनके अतिरिक्त उदाहरण, दृष्टान्त, प्रतीप, आवृत्ति, दीपक, सन्देह, सार, स्वमावोक्ति भर 
अर्थातरन्यास के भी सुन्दर निरूपण मिलते हँ। वेसे-रासों जैसे विशाल काव्य-प्न्य में प्रबल करने 
पर सभी अलंकारों 3े उगहरण मिलना असम्भव नहीं है। इन विभिन्न शैलियों के माध्यम से 
कवि ने अपनी रस-निष्पत्ति से यथेप्ट सहायता ली हे | रस ओर अलंकार की सफल योजना को 
ही यह श्रेय हे कि रासो के अनेक अंरा मार्मिक, प्रभावशाली ओर मनोहर हो सके हैं । 

छुन्द 

काव्य-शास्त्रियो का छुन्दों पर यह अनुशासन नहीं है कि अमुक प्रकार के काव्य या श्रमुर 
रस में अमुक छुन्द का ही प्रयोग होना चाहिए।। फिर मी प्रबन्ध के लिए अवधी में जावसी शरीर 
ठुलती की दोहा पद्दति तथा वीर-रस के लिए पृथ्वीराज रासो की छुपय पद्धति ने पर्यात 
ख्याति पाई | 

रासो मे ६८ प्रकार के छर्द पाये जाते है जो उसका आकार देखते हुए अनुचित नही है | 
उनमे अधिक संख्या प्राकृत अपभ्रंशकालीन मात्रा घ्त्तों की है। अनेक छुन्दों के नाम नवीव 
अवश्य हैं और परवर्ती हिन्दी-साहित्य मे सूहन और जोधराज को कुछ थ्रशों मे छोडकर उनका 
प्रयोग अपवाद है, फिर भी उनके रूप ओर लक्षणों का निर्धारण पिंगल छुद्ः सूत्रम, गाया 
लक्षणम्‌, बृत्तजाति-समुच्चयः श्रीस्वयम्भू: छन्दः, कवि दर्पण॒म्‌, प्राकृत पिगलम, छुलः कोशः, 
बृत्त रत्नाकर, छुन्दार्णव पिंगल, छुन्दः प्रभाकर प्रभ्नति संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्रंश और हिन्दी के 
छुम्द-प्रग्थो की सहायता से किया जा चुका हे। “रासो? का छुन्द-प्रकरण अपनी एक प्रयक्‌ समस्या 
है, उसके विषय मे इस रथल पर इतना मात्र कथन यथेष्ट होगा कि अभिव्यंजना के विचार से 
रासोकार ने अपने छुन्दो का चुनाव अत्यन्त दूरदर्शिता से किया है । 


डॉक्टर सत्येन्द्र 


पूर की रचना--सिरसागर? सूरठास की रचना हैं । यही कूदारर्की क पक 
है, जिसके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं, जिसे सभी सरदास की झ्ामारित रचा रुउ सन 
करते है| ि शत रा 

प्रसागर का स्वरूप--वात्तों में 'सूरसागर! शब्द दा प्रणय सन हा हे हे 
हआ,वरन्‌ सूरदास जी के लिए हुआ है ।* सूरदास स्वयं सागर! थे, उनके पदों व संगद «ते सागर 
कहलाया तो कोई आश्चय की वात नहीं । 'सूरसागर! के पदों के सम्बस्व मे मतभेद है। सरगास 
जो सम्बन्धी वार्ता” मे यह उल्लेख हे कि उन्होंने 'लहखविधि! पढ लिखे। इसी के उपसन्त भरी 
टए्गम जी द्वारा सम्पादित वार्त्ता) मे एक प्रसंग यो है-- 

'सो तब सूरदास जी मन में विचारे जो--मैं तो अपने मन में सदा लाख वीर्तन प्रकट 
करिवे को सकल्प कियो है सो तामे ते लाख कीर्तन तो प्रकट भये है । सो भगनद्‌ इच्छा ते पनीर 
एजार कीतेन और प्रकट करने |** ** ** «७ - 

"०" 'वाही समय श्री गोवर्द्धनाथ की आयु प्रकट होय के दरशन दे के व्ों जो-- 
अदाम जी | तुमने जो सवा लाख कीर्तन को मन में मनोरथ कियो हैं, सो तो परन होय जुनः 
_ पचीस हजार कीत॑न मैंने पूरन करि दिये हैं ।?* ये पीस हजार वीतन 'सरस्थामः दी छाप 
तेयुक्त थ। 


. ... अदा के अन्तर्साज्य से पदो की संख्या निर्धारित करने के लिए सूर्सारावली के पद एक 
पी ये पक्तियाँ दी जाती है 


हि श्रीवल्लभ गुरु तत्त्व सुनायौ लीला भेद बतायौ 


2777%०9००७३-++८-+स५«न«न्‍े+-«»-++«+-+>नभ....... 
झ्प हि घ्च्र थे छह 
* रॉ० प्जेप्वर वर्मा ने लिखा है “गत इप्छों की विवेचना के फलस्वरूप सूरदास की केवल 


+ पाशणिक रचना, सूरसागर रह जाती है। इस रचना की सूचना वार्त्ता से भी 
मिल्तों है| '--सूरदास, पृ० ६७। 


क्या 


न्‍ “? मेजेम्दर वसा के अतिरिक्त शेप सभी लेखक तथा बिद्वान 'सूरसागर? के अति- 
पे हुए धन्य रचनाओं को भी सूरदास कृत मानते हैं। 


जार सूरदास को जब श्री आचार जी देखते तथ कहते जो--श्रावो सखूरखागर ! सो 
] 
है थाशप यह है, जो--समुद्र में सगरो पदार्थ होत है । तेसे ही सूरदास ने सहस्ता 


ना 


६ 
हे कप पद फिये हूं। तामें ज्ञान वैराग्य के न्‍्यारे-न्यारे भक्ति भेद, अनेक सगवत अवत्तार 
हे के पदन दो लीला को यरनन कियों है ।-- प्राचीन वार्ता रहस्य! तृतीय भाग 
प साीचन 


पात्ता रहसस्‍्थ! द्वितीय भाग, पृष्ठ ४६। 
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हद आलोचना 


ता दिन तें हरि लीला गाई एक लज्ष पद बन्द । 
ताकी सार 'सूर' सारावलि भावत अति आनन्द ॥ 
इन कथनों से यह विद्ित होता हे कि सूरदास ने सहस्तावधि अथवा सवा लाख अथवा 
एक लाख पद रचे | वार्ता के प्रसग से एक बात तो यद्द रप्ठ विदित होती हे कि इस वार्ता के 
प्रचलित होते समय तक सरदास जी के पदों की सख्या तो सवालाख मानी जाने लगी थी पर 
उसमे 'पच्चीस हजार! पद ऐसे थे जो यरदास के नहीं थे । हो सकता दे यह वात पढ़ों में सर- 
रयाम? छाप की व्याख्या करने के लिए, प्ररतुत की गई हो । किन्तु साथाग्णतः तो यही अनुमान 
होता हे कि सूरदास के पदों में कसी अन्य के रचित पद मी सम्मिलित हो चुके थे | दूसरी पुष्टि 
इसी वार्ता के एक अन्य प्रसंग से होती हे : 
“पादछे देशाधिपति ने आगरे में ग्रायके सूरदास के पदन की तल्ाम दीनी | 
जो कोऊ सूरदास जी के पढ लावे तिनकँ रुपैया और मोहोर देय | सो वे पढ फारसी में 
लिखायके वॉच | सो मोहोर के लालच सो परिडत कवीश्वरहू खरदास के पढ़ तनाव 
के लाये ।”?* | 
सूरदास के लाख सवा लाख पदो की गणना में सम्मवतः ऐसे भी अन्य अवियो द्वाग रखे 
जाली पद भी सम्मिलित हो गए, होगे । पर इतना होने पर अभी तक जो पद सदास-इत पाये 
गए है, वे सत्र ८-१० हजार से अधिक नहीं है। 

सूरदास की रचनाओं का सग्रह अकबर के समय में ही होने लगा था। श्रमी तक प्रात 
सूर के संग्रहो मे सबसे प्राचीन ग्रन्थ सं० १६६७ का लिखा हुआ है ।* यह प्रति राटोर वश की 
मेडतिया शाखा के महाराज किशनदास के पठनार्थ लिखी गई थी ।* किन्तु अमी तक ऐमा कोई 
भी संग्रह उपलब्ध नही हुआ है | जिसमें सूर के समस्त पढ सम्मिलित हो। प्रकाशित ओर प्राप्त 
हस्तलिखित ग्र्थो मे तो उनके रचित पढ हैं ही, पर उनके बहुत से पद तो वल्‍्लम-सम्प्रदाय के 
कीर्तनो मे ऐसे मिलते है, जो कही भी सम्मिलित नहीं है। अतः यह सम्भव नहीं सदास 
द्वारा रचित पदों की ठीक संख्या बताई जा सके । इस दिशा में अमी खोज चल रही है श्रोर 
प्यलती रहनी चाहिए | वल्लम-सम्प्रदाय के कीत॑नादि में मिलने वाले भी समस्त पदों का समह 
होना चाहिए.। जहाँ तक सूरदास के पद-निर्माण की सामर्थ्य का प्रश्न है. यह कहा जाता रहा ह्‌ 
कि वे कभी पुराना पद गाते ही नहीं थे। इस प्रकार पसूर-निर्णयः के लेखकों ने दिसात लगाकर 
यह निष्फर्प निकाला हे : 

“यदि इन पदों को पूर्व संख्या मे जोडा जाय तो सूरदास द्वारा से हुए लाख स्तर लाष 
पदों की वात प्रमाणित हो जाती है | हमने सूरदास के पदों की जो आलुमानिक गणना का है, वह 


/- जप 5 . हा १6 
कम-से-कम है और प्रामाणिक आधार पर है, अतः उसमे शका के लिए कोई स्थान नही ६ । 





० ० न कप ७ मे 
१, वही पृष्ठ सं० २७। भावप्रकाश वाला यह वार्ता-असंग सं० १७२८ से १७७२ 


हरिरःय द्वारा लिपिबड् किया गया होगा। दि० रूर-निर्णय” एृ४्ठ २३ हर 
अठारहवीं शताब्दी तक के प्रमाण से यह सिद्ध होता है फ्रि सूरदास को मौलिक 
रचनाश्रों में प्रज्ञिप्र पद मिल गए थे । 

२, राजस्थान में हिन्दी के हसुतलिखित ग्रन्थों की खोज (प्रथम भाग) इछ १९८ | 

३. वही एछ ग। ४. सूर-निरणंय, एछ ४७४ | 


सूरसायर है६६ 


१ उनदी ये संख्या इस प्रकार है--१८ वर्ष से ३१ वष की आयु 
तक वल्‍लमभ-सम्प्रदाय मे दीक्षित होने से पू्व-- ४५.०० पढ़ (प्रतिदिन एक) 
२. श्रीनाथ दीर्तन मे आठ पहर के आठ गीत प्रतिदिन--प्रतिवर्ष 
र८८० पढ़ आधे पद कुम्सनदास के निकाल दे तो १४४० वर्ष 
अतः १५६७ से १५७७ तक ११ व से-- १४८४० पद 
परमानन्ददास के कीर्तनियाँ नियुक्त होने पर सरठास के वापिक 
पद एक तिहाई २६६०, फ्म-से-वस ६०० सं० १५४७७ से 
१६०२ ( अष्टछाप स्थापना का संवत्‌ ) तक २७ वर्ष-- २२५०० पद 
४, आअष्टहछाप की स्थापना के उपरांत वार्पिक संख्या का ह सर ने 
रचा होगा--२३६० पद अतः १६०२ से १६४० तेक--- 
३६ बप-- १४०४० पद 
४. स० १६०२ से विद्लनाथ जी ने अनेकों वर्षासव वढ़ाये-- 
समस्त उत्सवों के दिनो का परिमाण ६ मास, इसके २७० 


ज्श्पा 


पद--३६ वर्ष के उत्सवो के पद-- 880 के 
६. शपनोत्तर दीवता-आश्रय के पट-ये महाप्रथु के समय से 

ही--७३ बष के थे पद-- २६२८० पढ 
७. लीला सिद्गान्त आदि के अन्य पद श्रोर जोड़े तो लाख- 

सवा लाख तक संख्या पहुंचेगो |"-- ६३२४० पढ़ 


यूर-सायर का विपय--सूर सागर सूर के मानस-रत्नों का सागर है, किन्तु उसका भी एक 
आधार रश है। वह आधार मुख्यतः भागवत? हे, स्वयं सर? ने कई स्थानों पर स्पष्ट स्त्रीकार 
दिया ह--उठाहरणाय रवच १, पठ २२४ में यह रवीकृति है ; 

व्यास कहे सुकदेव सो छ्वादस स्कंच बनाई । 
सूरदास सो कहे पद सापा काॉरे गाद्द ॥ 
फिर भी भागवत! दर यूर-सागए की तुलना से यही प्रिदित होता है-- 

“सर सागर के द्वादश रतस्घो की भागवत के द्वादश रकन्‍्यो से वस्तुतः आकार में हो 
विपगता नहीं है अजुमान भे भी उनमे कोई समानता नहीं दिखाई देती | कथा-वस्तु के विवेचन से 
॥ झआ आर भी रपष्ट हो जाता है कि किसी अ्थ मे सूर-सागर भागवत का अनुवाद नहीं कहा जा 
पता आर ने सम्पूण भागवत दी यवातथ्य कया बहना ही कवि का उदृश्य जान पडता हैं ।?? * 

ग्रतः विपय वो दृष्टि से 'सूर-सागरः के तीन विभाग दिये जा सकते ह-- 

 व्नयादि 


का >>» 


» आगदताद के आधार पर अन्य पीगाणुक कवाओ दा स्वतन्त्र दशुन | 
5. एप्णलाला- रस ऋृष्णलीला मे ही पवि ने भागसता से स्वतन्त्र वह नई डद- 


के पक कि 
पट त्‌ दल जप (5६ 


पणह्ृप्ण-मिलन, पथदट वा प्रस्ताव, दान-लीला, खण्टिता सप्य, 


ढ 2 


स्नेरए पा पूर ६७०--- ६७४ 


है? 2 ० 47. कूद 
है ९७ ९ न्‍ 
डे 2575 दि 


 मैतेम्चर चर्सा-डुत- पूृ० ६०३-१०४। 


२०० आलोचना 


मान लीला, वसन्‍्त और फाग का दिडोल लीला।”” अनय भक्ति की प्रधानता, राधा का महत्र, 
गोपिकाओों का रवरूप भी सूर ने अपनी प्रतिभा से नये रुप में प्ररतुत किया है | इसमे सन्दे 
है कि इस कवि का मुख्य लद्च्य सर-सागर में 'कृष्णलीला वर्णन! है| यही दशम सकल का 
बेपय है । 
'सुर-सागरः के विप्रय का विस्तृत परिचय 'सर-सोरभः के आधार पर संज्तिष्त करके दिया 
जा सकता हैं ।' वह इस प्रकार हं 

प्रथम स्कन्ध--इसमें भक्ति की सरस व्याख्या उपलब्ध होती है | 

प्रथम स्कन्ध में विनय एवं भक्ति के पदों की ही प्रधानता है | 

विनय ओर भक्ति-सम्बन्धी पों के अतिरिक्त इस स्कन्ध में श्री मदभागवत के निर्माण का 
प्रयोजन, शुकदेव की उत्पत्ति, व्यास अवतार महाभारत की कथा संतज्निप्त परिचय, सृत शोनक संराद 
भीष्म की प्रतिज्ञा, भीष्म का देह-त्याग, श्री कष्ण-द्वारिका-गमन, युधिष्ठिर का वैराग्य, पारडप्रों का 
हिमालय-गमन, प्ररीक्षित का जन्म, ऋषि का शाप, कलियुग को ढण्ड देना आ्रादि प्रसगो का भी 
भागवत के प्रथम स्कन्ध के अनुसार वर्णन हे । 

द्वितीय स्कन्ध--श्रीमद्भागवत्त के द्वितीय स्कन्ध की कथा के अचुसार इसमे भी सृष्टि 
की उत्पत्ति, विराट पुरुष, चौबीस अवतार, ब्रह्मा की उत्तत्ति, चार श्लोक आ्रादि का वर्णुत हे । 
इसके अतिरिक्त इस स्कन्ध के प्रारम्भ मे भक्ति-महिमा, सत्सग महिमा, भक्ति-साधन, झात्म-जान 
तथा भगवान्‌ की विराट रूप में आरती का वर्णन है | 

तृतीय स्कन्ध--जिनमे भागवत के तृतीय स्कन्ध के अचुसार उद्धव-विद्ुर-सम्वाद, विदुर 
की मेत्रेय से भगवान्‌ के बताये हुए ज्ञान की प्राप्ति, सप्तर्षि ओर चार मनुष्यों की उत्पत्ति, देवासुर 
जन्म बारह अवतार, कद मदेववहूति का विवाह, कपिल मुनि का अवतार, देवहूति का कपिल से 
भक्ति सम्बन्धी प्रश्न, भक्ति-महिमा और देवहूति की हरि-पद-प्राप्ति आदि कथाओं का वन है। 

चतुर्थ स्कन्ध--यज्ञ पुरुष अवतार पावती विवाह ध्रुव कथा, इथु अवतार तथा पुरजन 
आख्यान का वर्णन पाया जाता है | 

पंचम स्कन्ध--मे ऋषभदेव अवतार, जड़ भरत की कथा तथा उनका रहूगणो के ताथ 
सम्बाद वर्णित हुआ हे | 

पष्ठ स्कन्ध--में भागवत के आधार पर अ्जामिल-उद्धार की कथा, इन्द्रा द्वारा बृद्पति 
का अवतार, बृत्नासुर का वध, इन्द्र का सिहासन से च्युत होना, गुरु की महिमा तथा ग्रुद झपा से 
इन्द्र को पुनः सिहासन की प्राप्ति आदि का वर्णन है । 

सप्तम स्क्रन्ध-में भागवत के आधार पर नर्तिह अवतार का वर्णन किया गया हे | परन्तु 
ओऔ भगवान्‌ द्वारा शिव की सहायता और नारद की उत्पत्ति की कथाएं, भागवत के इस स्कख भे 


३ मी 


नहीं मिलती | 
अप्टम स्कन्ध--से गजेद्ध मोक्ष, कूर्मावतार, समुद्र मंथन, विष्णु का मोहिनी रुप धारणा 
वामनावतार तथा मत्स्यावतार का वर्णन है | 
4. सूरदास ; घजेश्वर वर्सा पछ १०६ 
२. सूर-सौरभ : प्रो० मुन्शीरास शर्मा सोमकृत पृष्ठ १४-२० (तृतीय भाग) 


3 


यूर-सागर कक 


नवस स्कन्ध--से श्रीमद्सागवत के नवम स्कस्ध को कथाश्री के आधार पर राजा 
पुरा और खबशी का उपाख्यात, च्यवत ऋषि की कथा, हलघर-विवाहं, राजा अस्वरोक और 
ऐेमरि ऋषि के उपाख्यान, मागीरथ द्वारा गगा का भूगोल से आगमन, परशुराम-अबतार तथा 
मी रामावतार का वर्ण॑न किया गया है। सूहु-सागर के इस स्कन्ध में गौतम अद्िल्या का तथा 
८द्व को शाप देने का भी वर्णन है जो मागवत्त के नवम स्कत्व में नहीं हँ | सूर को भगवान्‌ कृष्ण 
दा रुप अधिक प्रिय है। वैसे ही जैसे तुलसी को राम का। पर सर ने राम-चरित्र का भी हृदब- 
हाये चरित्र-चित्रण किया है। राम के बाल-रूप-बर्णंन में तों, अपनी प्रवृत्ति के अ्रनुकूल, वे 
तल्‍लीन हो गए है, सीता का विरह-वर्णन भी अद्वितीय हैँ । 

दशम स्कन्ध पृर्वोद्ध सर की समस्त कीर्ति का आधार यही स्कत्ध हैं। सर के कवित्व 
दी बोमलता, कमनीयता ओर कला, मगवद्भक्ति, भावकता ओर भव्यता, वेलच्षुए्य, विलास, व्यंग्य, 
प्रोर विदन्घता सबका खोत यही तो है, जहाँ से यह मिन्न-मिन्तर भाव-धाराएँ फूट-फूटकर सूर- 
गा में समाविष्ट होती हैं और डसके नाम को चरितार्थ करती है। इस स्कस्घ के पदों की सख्या 
ग्न्य सत्र स्कम्यो के पढों की सम्मिलित संख्या के पॉच गरुने से भी अधिक है । भागवत मे भी 
यही स्कम्घ सच्से ब्डा है। इसमे भगवान्‌ कृष्ण की जन्म-लीला, मथुरा से गोकुल आना, छुंटी, 
एतना-बंघ, शकणसुर और तृणावर्त का वध, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगॉठ, कर्ण-छेट, घुटनों के 
पल चलना, वाल-वेश, घन्द्ध-प्रस्ताव, कलेवा, माटी खाना, माखन-पघोरी, गो-दोहन, वत्स-वक- 
श्रणयुर वध, द्रद्म द्वारा गोवत्स-हरण, राधाकृष्णु का प्रथम साक्षात्‌, ब्रीडा राधा का श्याम के घर 
जबा, श्याम का राधा के घर जाना, गो-चारण, धेनुक-बध, कालिय-दमन, दावानल-पान, प्रलम्ब- 
८५, मुरली चीर हरण, पनघट, गोवर्धन-पूजा, दान-लीला, नेत्र-वर्णुन, रास-लीला, राधाकृष्णु का 
दिवाह, मान-लीला, हिडोल-लीला, दृषभ-केशी-भौमासुर-वध, होरी-लीला, श्रीक्षष्ण का अ्रक्रर 
१ गाव मश्रा जाना, मृष्टिक खासूर-वध, कंस-वध, उम्रसेन को सिंहासनासीन करना, वसुदेव-देवकी 
१ देशन परदा, यजोपदीत, दृष्ण का कुब्जा के घर जाना आदि अतीव मनोहर और हृदयाकपक 
प्रसंगी के दणुन से जितनी रुचि रमी है उतनी अम्यत्र नहीं | प्रेम ही सूर का प्रधान क्षेत्र था, और 
उसव सभी रपो दा जितना विस्तृत और वरिष्ठ वर्णुन सूर-सागर मे हैं उतना और कही नहीं। 

दशम स्कन्ध उत्तराद्ध--दशम स्कन्ध के उत्तराड' मे जरासंध से युद्र, द्वारिका-निर्माण 
“ा्ान-दहन, मुख्कुद का उठार, द्वारिका-प्रवेश, रुक्मिणी-हरण, प्रश्॒स्न-विवाह, ऊपा-अनिरुद्ध 
पिदर, उुगराज़ का उदार, वल्लराम का अज-गमन, सातनववाहूे, #ष्ए का हांस्तनापुर जाना, 
5 पुश्--्, शिणुणल-बध, शाल्व का द्वारिका पर आक्रमण, शाल्व-वध, वन्त-वक्त शोर वल्वल 
' ८५. स्वण-दारिद्रष-दंजन, कुरुक्षेत्र मे आगमन और नन्द-यशोदा तथा गोपियों से मिलना, 


““+त, गर-लुति, समद्रा-अजु न छा विवाह, भस्मासुर-बंध, भगु-परीक्षा आदि विपयों का 
८०३, थे गगणपत् दे ही झुसार है । 
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; नमन्‍्ध--इसमे जीक्षष्णु या डडव दो बदरिव्गिअ्रम भेजने, नागबणावतार तथा 
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रे०९ आलोचना 


१४२५४. मे हुआ, सन पी ई० से। मृत्यु सं० १६४० के लगभग हुई सन्‌ , १५८३ ई० मे। 
१ ४ इस काल में भारतीय इतिहास की एक शताब्दी व्यतीत हुई और एक नहीं बुई 
परिवर्तेन इस काल में हमे दिखाई पडते हँ--सूरदास का समय अकबर के राज्य-काल तऊ आता 
है उससे पूर्व की एक शताब्दी बहुत धार्मिक हलचलो और ऐतिहासिक उथल-पुयलों वी थी। 
समस्त युग सामन्‍्तवादी था। छोटे-छोटे राज्य छोटे-छोटे सामन्त | प्रत्येक राज्य और प्रत्येक सामन्त 
की्‌ अपनी अलग आन-बान-शान ) इनमें पररपर भी युद्र होते थे, ओर अत्र तक--अप्र से 
पूव तक विदेशी माने जाने वाले दिल्‍ली के मुसलमानी शासद्रो से भी युद्र होते थे | छुट-पुट 
मुसलमानी राज्य दक्षिण में भी स्थापित हो गए थे। इनमें भी इस युग की सामन्तवाठिनी भावना 
थी। दिल्ली की केन्द्रीय-शक्ति मुसलमानी-शासन-रयापन होने के बाद एक बादशाह के बाढ़ 
दूसरे के हाथो मे प्रायः इतनी जल्दी-जल्दी गई थी, ओर राजकीय लड़ाइयों जहाँ-तहाँ आए 
दिन इतनी अ्रधिक होती रहती थीं कि साधारण जन न तो उनमे रस ही पाता था, न बल | 
राजा-बादशाहो के लिए भी यह उचित ही था ऊि वे प्रजा को पीड़ित न करे--आए, दिन यदि 
प्रजा का विनाश होगा तो राजा के ह।थ क्या लगेगा। फलतः प्रजा को मी युद्ों से वैराग्य था, युद्दो ते 
नही राजनीति से भी | वे अपने काय मे व्यस्त रहते, जो भी राजा होता उसे कर देकर अपनी शान्ति 
वे खरीदते रहे | इस काल की राजनीति-विषयक साधारण जन की भावना वही थी जो मन्यरा 
ने विरक्त होकर केकेयी के समक्ष प्रकट की थी : 
कोड नृप होउ हमहि का हानी। 
चेरि छाँडि अब होय कि रानी ॥ 
राजनीति से विरक्त जनता अपने व्यवह्यारों मे ही मग्न नहीं होती गई, अपने व्यमनो 
में भी ड्बी | व्यसन था धर्म, और यह व्यसन इस युग मे जीवन और व्यवहार का मुख्यावार वन 
गया था ) राज्य और राजनीति से विरक्त मन के लिए ही धर्म आधार नहीं था, वह तो राज्य 
ओर राजनीति से भी गहराई के साथ चिपक गया था। राज्य और राजनीति से चिपके इसी धर्म 
का श्रत्याचार प्रजा और जनता को भोगना पड़ता रहा था, ओर इस धार्मिक अत्याचार का केई- 
न-कोई प्रभाव सूरदास जी ने भी अशुभव किया ही होगा । यदि इस युग की राजनीति श्रोर राज 
धर्म के आवरण से युक्त न होते तो इस काल का ही नहीं, भारत के ही इतिहास का छत डय 
भिन्न होता, किन्तु ऐसा नहीं हो सका | इसी कारण साधारण जन राजनीति से विरक्त हां नहा 
हुआ, विमुख भी हो चला | 'दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा? का नारा बुलन्द भी हुआ, हे वह 
जम नहीं सका । इसी कारण साधारण जन को अपनी अमाव-पूर्ति के लिए. अपनी राज्य-भर्वित की 
भावना की चुष्टि के लिए अपने मनोजुकूल राजा की आवश्यकता प्रतीत हुई-- हा 
भारतीय प्रजा क्या चाहती थी--वह चाहती अपने लिए राजा, नयीर्कि व 
राजा में विश्वास करती थी, राजतन्त्र मे पली थी, राजतन्त्र का वह झुंग था| 
ऐसा राजा जो उनका प्रतिपालन करे--राजा की सत्ता का इस युग में यहां वीं 
प्रधान धर्म था। 
ऐसा राजा, जो उन्हे कल्याण का मार्ग बताय--अन्यथा विदेशी मुसलमान 
शासक भी राजा थे ही, उन्हे यह भी राज्य-भवित प्रदान दरता | 





4. सूर-निणंय एप्ठ १०४। 


सुर-सागर ९० 


; ऐसा राजा, जिसका पार्थिव वैभव भी महान्‌ हो- राज कोष का सत्ता के वैभव 
से इस सामनन्‍्तवादी युग से गठ-जोडा था । 
हे ऐसा राजा, जो धर्म की घुरी को भी धारण करने वाला हो, क्योंकि मुसलमानी 
शासन ने धर्म ओर राजा को मिला दिया था | 
ऐसा राजा, जो मगवान्‌ का अंश ही न हो, उनका अवतार ही हो--राजा 
से भगवान्‌ अ्रश होता है यह तो भारत से बड़धमूल धारणा थी ही, किन्तु इस धारणा 
ह से तो वे मुसलमान-शासक को भी अपनी भेट देते ही थे, पर भगवान्‌ के उस अंश पर 


जा 


अश्रद्धा जो हो रही थी तो भगवान्‌ का अवतार ही उनकी तुष्टि कर सकता था | 
राजा ऐसा भी हो जो उनका शुरु हो सके--इस युग में सन्त मत के द्वारा शुरू 
। का महत्व बहुत वढा हुआ था--नियुरा” व्यक्ति हीन दृष्टि से देखा जाता था। कबीर 
को भी इसी भावना के आगे हारकर गुरु करना पड़ा था। 
महाप्रभु वल्‍्लभाचार्य की प्रतिभा ने और गोसाई विद्दलवाथ की व्यावहारिक बुद्धि ने 
टन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का एक मूर्त रूप धुष्टिमार्ग) मे खडा कर दिया-- 
महाप्रभु और गोसाई तथा उनके पुत्र भगवान के अवतार ही नहीं स्वयं भग- 
वान्‌ हुए ।* इसके द्वारा जिविध भगवान्‌ का सम्बन्ध प्रस्तुत हुआ--- 
१ मूल भगवान--स्वयं कृष्ण 
२ विग्नह भगवान--क्ृष्णु जी की विविध मूर्तियोँ 
३ शुरु भगवान--वल्लमाचार्य जी तथा गोसाई जी+ 
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हरि गुण एक रूप सूप जान--सूरदाल । विद्वलनाथजी के जन्स के समय सूरदएस ने 
पहु एड गाय[+-- 
। श्री बल्लभ दीजे मोहि बधाई । 
श्री लघ्मन सुत द्विज के राजा, कीजे कहा वढाई, 
। वहुरि कृष्ण अवतार लियो है, सदन तुम्हारे आई। 
ै कोटि-बोटि कलि जीव डद्धारन, प्रगटे श्री जदुराई, 
चिरजीदी अवफाजी कौ सुत; श्री विद्वल सुखदाई। 
गिरिधरज्ञाल की टादी दाहावें, 'सूरदास” वल्लि जाई । 
'* एरदास ने सेवा-दिधि का उल्लेख जिस पद सें किया है, उसमें इस एकसूत्रता का 
रएएए शासास ह३-- 


भजों योपजलल मूझ्षि जिन जीवी 
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डॉ० रांगेय राधव॑ 
राम॑चरित्मानस 


महाकवि ठुलसीदास के चिररमरणीय महाकाव्य का नाम ही राम के चरित्र के मानसरोवर 
मे पाठक को अवगाहन कराता है। मानसरोवर तुलसी के युग मे एक प्रचलित नाम था। लोग 
जानते थे कि यह हिमालय के उत्तरस्थ प्रदेश मे एक मील है, जो पुरातन काल से ही अ्रति पवित्र 
है, कलियुग मे तो किसी तीर्थ से कम नही । उस भील मे तुलसी ने अपने पाठक को भक्ति जी 
लहरो मे निमज्जित कर दिया। तुलसी के ग्रन्थ का रूप एक काव्य का रूप नहीं, एक पुराण का 
रूप है | पुराण के रूप और काध्य के रूप में मूल भेद है | आगम और निगम करके जो ग्रन्थ 
प्रचलित हैं वे किसी सम्प्रदाय विशेष के प्रचारक दृष्टिकोण को सामने रखफ़र लिपित्रद्न किये गए 
हैं | अतः उनमे प्रश्नोत्तरी का रूप सबसे सहज माना गया है| यह परम्परा पहले सस्कृत मे 
रही | परवत्तीं काल मे दत्तात्रेय, नाथ, कवीर नामक पन्‍्थो मे होती हुई यह ठुलसी के काव्य मे 
भी प्रस्फुटित हुईं। आज बहुत से जिज्ञास कहते हैं कि तुलसी के इस पुराणकाररुप को देखना 
व्यर्थ है। वस्तुतः यह एक संकी्णतावाद है जो परिस्थिति को पूर्णतया अध्ययनपूर्वक देखने के 
पहले अपने सिद्धान्त बनाकर उस पर सब्कों फिट करके अपना ही राग अलापना चाहता है । 
परन्तु इतिहास व्यक्तियो के स्वभावों की कारीगरी नही, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहता है | इसी- 
लिए, किसी भी कवि का मर्म समभने के लिए उसके उस रूप को अवश्य जान लेना चाहिए, 
जिसके द्वारा उसने संसार से और उसकी सामाजिक प्रक्रिया से अपना सम्बन्ध निर्धारित किया हे | 
क्योंकि यदि एक ओर वह समाज से प्रभावित हुआ है, तो दूसरी ओर उसने समाज को प्रभावित 
भी किया है | ठुलसी ऐसे ही महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैं| जिन्होंने अपने जीवन के उत्तराश मे ही न 
अपनी मृत्यु के बाद भी शताब्दियो तक गहरा प्रभाव डाला है| इस प्रभाव डालने का कारण 
जहाँ एक ओर उनकी सुन्दर काव्य-शक्ति हे, दूसरी ओर उनके काव्य का धार्मिक स्वरूप भी हे। 
तुलसीदास का काव्य एक कवि की प्रेरणा-मात्र का फल नहीं, वरन्‌ वह एक गहरे अ्रध्ययन अऑरि 
चिन्तन का वह जागरूक स्वरूप है जिसे महाकवि प्रस्तुत करना चाहते थे | 

ठुलसी ने १६वीं शती मे अपना काव्य रचा | इस युग मे निस्संन्देह रामकथा को लेहर 
लिखना अपना एक ध्येय रखता था। रामायण का अन्य प्रसिद्ध था और एक नहीं उसे समय 
अमेक रामायण थी। श्री रामदास गौंड ने निम्नलिखित रामायणों का उल्लेख किया दै--सदेत- 
रामायण, अगस्त्य रामायण, लोमस रामायण, मज्जुल रामायण, सौपद्य रामायण, रामायण मदद- 
माला, सौहार्द रामायण, रामायण मणिरित्न, सौय्य रामायण, चान्द्र रामायण, मेन्द रामावंण, 
स्वायम्भव रामायण, सुत्रह्य रामायण, सुबचस रामायण, देव रामायण, श्रवण रामायण, ढुए्त 
रामायण, रामायण घम्पू तथा अध्यात्म रामायण । इसके अतिरिक्त रामायण की कथा १८ परगण। 
और महाभारत में भी आई हे | इन सब रामायणों की कथाओं में थोड़ा बहुत भेद भी ह। रे 
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पेहपूर्ण भेद है कि महामारत की रामागरण-कथा में तो सीता का अग्नि-प्रवेश ही नहीं होता जो 
वाल्मीहि रामावश में होता हुआ दिखाया गया है । तुलसीदास ने इनमें से कितनो को पढा होगा 
्ह निश्चय से नहीं कहा जा सझ्ता, परन्तु वे गहरे विद्वान थे यह हमकों सदेव स्मरण रखना 
होगा । इन सब्र रामायण के अतिरिक्त रग्यंभूदेव ( ७६० ई० ) ने भी रामायण लिखी थी । 
यह कवि जैन था । परन्तु नाना पुराण निगमागम सम्मतं? जो रामायण तुलसीदास ने लिखी हे, 
उग्र मूलाधार हे--वह लिखता हैँ जो मैंने अपने शुरु से स़सखेत में सुनी थी। इसका कारण 
था पि तुलतीदात राम की कया की खड्डला-मात्र को अपना कर्तव्य नहीं बनाये हुए थे, वे ओर 
गम्भीर रहस्थरो को हूं ढ़र उनका हल प्रस्तुत करना चाहते थे | महाऊवि रवीस्द्र बहुधा कहते थे 
कि बीसवी शी में एक युग-व्यापक महाकाब्य लिखना कठिन है। सम्मवतः तुलसी के युग से 
भी यही प्रश्न था | एक ओर सूर ऋष्ण पर निभर थे, दूसरी ओर सूफी कवि अपनी कहानियों 
गत्ते थे | तुलसी को एक युग-च्यापी विपय की आवश्यकता थी । उसने सफलता से रामायण को 
लिया ओर अमरता की देहली पर गौरव के पुष्पो को घढाकर न केवल उसने अपने देवता को 
प्रमल कर लिया, बरन्‌ अपने पीछे के दर्शनियों का हृदय भी गन्ध से भर दिया। इस प्रकार 
नम-कथा की एक विराट परम्परा के आ्न्तिम जाज्यल्यमान चरण बनकर तुलसीदास उपस्थित हुए, 
जिन्होंने गम-कथा के अतिरिक्त सामाजिक नियमन ओर शास्त्र-प्रतिपादन, दशन-विवेचन के लिए. 
पश्नोत्तरी का ढाँचा लेकर एक धर्मपुराण लिखा जिसका काव्य-सौन्दर्य भी ओेष्ठ था और जिसका 
सन्देश भी चुगानुरूप-सा ही दीखता था । 

. यहाँ ठलसी के काव्य का भेद अन्य रामायणों से समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है । 
गल्मीकि रामाषण में नारद ने वाल्मीकि फो राम के पूर्णत्व का उपदेश .दिया। किन्तु वह एक 
हाउंदप वा ही वर्शुन था जिसमे सत्र महान्‌ सुण हो । निस्सन्देह वाल्मीकि रामायण मे यह 
ग्श क्षेपफ है, क्योकि वाल्मीकि के लिए. जो श्रेष्ठ विशेषण आये हैं वे वाल्मीकि ने स्वयं 
अमन जा नहीं लिखे होगे | अ्श्वधोष के समय मे भी आक्खानक प्रचलित थे | “उनमे बहुत 
ढ़ हैं, अतः उन्हे नही सुनना चाहिए,” यह अश्वत्ोष ने उन आक्खानक काव्यों के विपय मे 
| चमलार रामायण कथा में बढ़ते गए हैं यह हम महामारत कथा का ऊपर उल्लेख 
.* प्रषट वर चुके हैँ। वाल्मीकि रामायण मे चमत्कार भरे पड़े हैं | राम-कथा तो , वहुत पुरानी 
९, केष दो हैं, उसकी तिथि तो निश्चित नहीं की जा सस्ती, परन्तु वह उस बर्बर युग (अर्थात्‌ 
पल प्रथा बोले युग) की है जो भहामारत से पहले का था । उसका रूप प्रत्येक आने वाले युग मे 
मलाए से चटता गया और वाल्मीडि रामायण, जो लगभग शुद्धकाल की है, उसमे स्थिर हो 
या | गरतय में उस समय तक रामाइण-कथा का प्रायः संपादन हो चुझ्ा था । वाल्मीकि रामायण 
५ झ्स पावन पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञान होता है कि यह तत्कालीन समाज के प्रकाश मे 

गो गई । ग़म वो एक महान्‌ नायक के रप में उपस्थित किया गया। परन्तु वह मनुष्य ही 


हु 
5, पट कर 


# 


हैं 


ने समय तक साम्ंतवाद के प्रसार ने प्रायः ही वे गण नष्ट कर दिये थे जो दास- 
४० बह एरंपक गन के मिदात वो लैरर दशक ये वे ं 
* “ए पर रत्त रद जे सड्डाव को ले प्र आअदाशए थ। दास उन कः वे एक तत्र गय्य भी 


४ मे बाद अपनेन्शाएओें एसलंच के रप ने डीवित सपने से अममर्थ हो गए थे | 


दास दो नि परत 3 री ग्रन्या छी 
३ दास-प्रशु छो| शाप सखने के ल्लिए ग्रन्यो की रचना दी थी। दे मग 
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(१) नदियों का व्यापार बढने से व्यापार का संतुलन बदल गया । वाणिज्य बढा | व्यापारियों को 
बड़े राज्यों की आवश्यकता हर | दास-प्रथा अब व्यापारी के लिए लाभदायक नही थी क्योडि 
कच्चा माल श्धर से उधर ले जाने की वनिज में, गणाधिपति उतना लाभ नहीं दे सम्ते थे 
जितना किसान | इसलिए सफ? अधिक लाभदायक हुआ अर्थात्‌ किसान | 

(२) रक्त-गब और कुल-गव सामंत-काल में भी रहा अवश्य, ओर जन्मना ही रद्दा | परन्तु उसमे 
विवाहादि की ढील आई ओर गये के कारण एक दूसरी जाति के आवागमन में रोक-गोर 
नही रही । 

(३) यात्रा को रच्ता के लिए बडे राज्यों की आवश्यकता हुईं। जेसे-जेसे आवश्यकता बढती गई 
साम्राज्य बनते गए. । 

(४) दास और शुद्र, जो दलित थे उन्होने सिर उठाया | दास जो पहले उत्यादन-प्रणाली मे 
जुतता था वह अ्रत्र पारिवारिक दास हुआ, ओर शुद्र किसान बना | इसको ब्राह्मणों ने बद- 
लती परिस्थिति मे स्वीकार कर लिया ओर वे फिर से समाज के नियंता बने | 

(५) महामारत-युद्ध के बाद बबर अर्थात्‌ दास युग के समाज का ढॉचा बदला । पुराना चादुर्व्॑य 
बदला | पहले आय ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते थे, तथा शुद्र सब अनाये थे, या अन्य 
जातियों श्रलग पुकारी जाती थी जेसे राक्षस, नाग इत्यादि | अब वही चातुवण्य सामतीय 
व्यवस्था के लिए अपने-आप बदला | अब सब जातियो का परस्पर मिलन हुआ | सत्र पुजारी 
वर्ग ब्राह्मण,योद्धावर्ग क्षत्रिय, व्यापारीवर्ग वैश्य और कमकरवर्ग श॒द्र हुआ | और चार मुख्य 
भागों में बटा समाज अपनी वर्गाधीन स्वतंत्रता का उपभोग करता, असंख्य उपजातियो के लिए 
रहा | यह भी यो हुआ कि सामंतीय समाज भी जन्मना? के आधार पर ही था। यश्पि 
उसने वाह्य रूप को बदल दिया था। 

(६) बवर युग के असाम्य पर सामत-काल एक प्रगति बनकर आया । अब सामत में इश्वरल का 
आरोप हुआ ओर एक चरित्र-नायक का निर्माण हुआ | जिसने अपने पुरुषा्थ के वत्न पर 
संसार की सुखी करने का प्रयत्न किया | वह असाधारण व्यक्तित्व का पुरुष हुआ जिसने 
अपनी स्त्री को प्रजा के लिए त्याग दिया | स्त्री के अधिकार समाज में नहीं थे, उन्हें वह 
ठीक करने में असमर्थ था परन्तु वह अपने को समाज का अंग मानकर, करू्यहण के 
अधिकार की मर्यादा को अन्लुएण रखने के लिए, वरात्र सन्नद्ध रहा | वह अत्याचारी तथा- 
आक्रमणुकारी का शत्रु था। वह राम था ) वही रामायण का नायक बना । 
इन परिस्थितियों मे वाल्मीकि रामायण के वतमान स्वरूप का सम्पादन हुआ | वर (दास) 

युगीन सभ्यता को सामंतीय कलेवर पहनाकर उपस्थित किया गया। सामंत-काल के उदय के 
युग में एक ओर शम्बूक को दबाया गया, दूसरी श्रोर सीता के प्रति करुणा दिखाई गई। वस्ठाः 
स्त्री के प्रति सहृदय आन्दोलन कालिदास ओर भवभूति मे भी रहा ओर दृतरी ओर ब्राल्मणधर्म- 
विरोधियों ने शंबूक के पत्षु का समर्थन चौद्द-पथो मे किया | यद्द हुईं कुछु बाद की वात। सामते- 
काल के उठय के साथ समाज में जिस नई रफ़ूर्ति की ग्रवतारणा हुई, वह वाल्मीकि रामायंश ने 
प्रदान की और घर-घर उसका आदर हुआ, क्योकि उस काव्य ने सामंतीय समाज के जितने पाए 
वारिक, राज्य सवधी तथा सामालिऊ सबंध ये, सबको निराबृत रूप से सहन बनाकर निवारित 
रिया और लोकोत्तर-र॑ंजन की ऐसी भावना मरी जिसने थआगे वबढने की प्रेरणा दी । 
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उसके बाद के सब्र रामायण-अन्थ पुराणकार ब्राहणो के खाने-कमाने के धंधे थे, इसलिए 
उनदा आदर नही हुआ । स्वयंभू जैन था और उसने काव्य-मात्र के दृष्टिकोण से राम-कथा को 
प्रत्तुत किया, अपभ्रश मे लिखा यह ग्रन्थ भाषा के परिवर्तित हो जाने पर अपना महल खो 
वेद, क्योकि अपभ्रेश को संस्कृत (चाहे वह लौंकिक ही क्यो न हो) की भांति आदर प्रात नही 
था | उस समय तुलसी ने राम-कथा लिखी | 
परन्तु तुलसी के समय मे और वाल्मीकि रामायण के संपादन-काल में बहुत बडा भेद था। 
तब सामतवाद का उठय था अरब सामंतवाद हासोन्मुख था । हात के भी दो रूप थे । एक रूप तो 
वह था कि समाज सामतो से अत्यंत पीड़ित हो चुका था । दूसरे जो वाल्मीकि रामायण के समय 
मे चाहुवेस्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ बनकर वेठा था, वह अब खतरे में था। पहले की व्यवस्था मे 
व्राहण को सर्वोष्परि मानते ही समाज का ढाँचा ठीक चल गया था। इस त्रार की परिस्थिति मे 
ग्रहण का दर्जा गिर गया था। वाल्मीकि रामायण में मी ऋषियों की हड्डियों दिखाकर राम को 
उम्माया गया था। परन्तु वे ऋषि ध्म-प्रचारक थे । अपना साम्राज्य-विस्तार करने के चत्रियो 
के साधन थे 
भ्रव ब्राह्मण साधक नही ये, वे समाज के जरोभ थे, जो किसी भी परिस्थिति मे अपने 
जाते हुए अधिकारो को रोकना चाहते थे। ऐसे समय में तुलसीदास ने राम-कथा की अपना 
आधार बनाया । तुलसीदास का विचार था कि रामायण भूल जाने से ही समाज उच्छु खल हो 
गया है | वे ठीऊ थे | सामंतीय व्यवस्था के मूल प्रतिपादक ग्रन्थ की अवहेलना (या न सममना) 
के कारण ही समाज का ढाँचा ढीला पड गया है। अतः यदि फिर से राम-कथा लिखी जाय, 
श्र्थात्‌ समाज का सामंतीय ढॉचा पेश किया जाय, तो संभव है कि कलि से रा हो सके । ओर 
यही सोचकर तुलसी ने अपना महच्चपूर्ण कार्य किया । सामंतीय रचना की कला-कृति को पुनः 
प्रस्तुत विया गया, किन्तु इतिहास स्थिर नहीं रहता । सामंत-काल जितना बदल खुका था उतना ही 
एम काब्य में भी भेद आ गया, और तुलसी के काव्य मे व्यक्ति के पौरुष की महत्ता नही आई, 
बयोक़ि वह तो सामंत-काल के उदय के समय की सामाजिक प्रगति थी, जो अब नहीं रही थी, 
कब उसके रथान पर भक्ति के आवरण मे श्रद्धा की भेंट मॉगी गई ओर व्यक्ति के स्थान पर 
/एबर को प्रतिष्ठाण्ति किया गया | यो परिवतेन की सामाजिक एष्ठभूमि उपस्थित हुई । 
हों हमे आचार्य रामचद्ध शुक्ल से अपना मतभेद स्पष्ट दिखाई देता हैं। वे अपने 
-पिहास मे तथा तुलसीदास नामक ग्रन्थ मे महाकवि ठुलसी और सर को एक भयभीत युग में 
ताएन थी शवास फू कने वाले व्यक्ति कहते हैं। वह व्यक्ति आन्दोलन को निराशा की आशा के 
रए ५ प्रदर्शित करते है | सविनय हमारा य्हों सैडातिक विवेचन मेल नहीं खाता। खाये 
“बंद ने ततिहास वो शुद्ध रण इटिकोण से देखा हैं ओर इमीलिए उन्होने इस्लाम के 
“गगन सो नारतीय (शआर्थात्‌ बाह्मणु) संस्कृति के ऊपर पदावात मानकर निगशा का प्रसार 
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| एरूणण देखा जाय तो नक्तिल्‍द्रान्दोलन इस्लाम के दआगमन से प्रथम ही चल पडा था, 
“क्न आपदोलन ये प्रतियद्दी और पी इस्लाम शोर हिन्दू उस समय नहीं थे, उस 
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प्र/॑भ हुआ भक्ति का प्रवाह, पाशुपतो में स्॒नल पाता रहा, फिर भागवत संप्रदाय बनकर केण्ण॒तों 
में पल्‍्लवित हुआ ओर उसका शैव समानातर लिगायतों मे प्रकट हुआ | पूर्व मे सहज यान भक्ति 
के रूप में बदल गया । समरत भक्ति-संप्रदाय उच्चवर्गां के अधिकारों के विरुद्ध था। जाति-प्रथा 
के विरुद्न था | अपने युग की परिरिथतियों के कारण यह समाज में आमूल परिवर्तन नहीं कर 
सका था। परन्तु उसने संस्कृत भाषा को उखाड़ा | कबीर ने संस्कृत पर आक्रमण पा । परनु वे 
समरत आन्‍्टोलन व्यक्तिपरक थे । समाज के उत्पादन-क्षेत्र प्र उनका असर गहरान हो सका | 
वे केवल थोडी ही रियायते दिलवाने मे सम थे | उस समय हिन्दू! ओर मुसलमान दो खेमों मे 
बेटे हुए, नही थे | युद्द होते थे, परन्तु जो उन्हे राष्ट्रीय! का रूप देकर मनको भुलाने का 
प्रयत्न करते है, वे इतिहास का विवेचन ठीक तरह से नहीं करते। इस युग मे राष्ट्र का अर्थ 
एक राजा का राज्य समझा जाता था, वह कोई 'सारकृतिक इकाई वाला प्रदेश” नहीं समझा जाता 
था। वीर-गाया-काल के जो कवि या चारण हिन्दू ओर मुसलमान राजाओं का वर्णुन करते हुए 
अपने आश्रयदाताओो की प्रशंसा करते थे। वे उसी तन्मयता से अपने आश्रयदाता की उस कीर्ति 
गाथा को भी गाते थे जिसमे एक हिन्दू दूसरे हिन्दू सामन्‍्त को हराता था। कबीर ने हिन्दू मुसल- 
मान दोनो पर आक्रमण किया | योगी अपने को अलग कद्दते ही थे। तुलसीदास ने आकर देश 
की परिरिथति को यो समझका--मुस्लिम शासक भारत पर छाये है| सारे हिन्दू सामन्तो ने सिर 
भुका दिया है। वर्णाश्रम-धर्म छुप्त हो रहा है | ब्राह्मण के अधिकार क्षीण हो रहे हैं। प्रभा 
पीड़ित है | किसान को खेती नहीं हे । यह सब क्या है ! शास्त्र ओर पुराण इसे ही कलियुग 
कहते हैं | यह कलियुग केसे समाप्त हो सकता है ! यदि कोई अच्छा शासक हो । वह केसे 
मिले ? जातीय उत्थान करके वर्णाश्र्म धर्म को फिर से स्थापित करने से ही यह सम्भत्र हो 
सकता है | परन्तु इस समय इतने पन्थ हैं कि जनता भरमाई हुई है| अ्रतः समस्या की सुलभन 
कहाँ है ? एक ओर ज्ञानमार्गी हैं दूसरी ओर भक्तिमार्गी | ठीक है। भक्ति ओर ज्ञान का समल्यय 
आवश्यक है । परन्तु जो ज्ञानमार्गी या जो भक्तिमार्गी वेदत्रयी को स्वीकार नहीं करता, वह त्याज्य 
है। इसी वात का श्रत्युम्र रूप था--जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिये ताहि कोटि बरी सम 
जद्यपि परम सनेही” | े 
तुलसीदास ने इस्लाम के विरोध में स्वर उठाया और वर्णाश्रम धम को फिर से स्थापित 
करके भीतरी शत्रुवाद ( पन्थवाद ) का नाश किया | यह तुलसीदास का ऐतिहासिक कार्य था । 
भक्ति-सम्प्रदाय की विरा> नदी सिमट गई | इसके बाद उच्चवर्गों को सनन्‍्तोष मिल गया । पस्खु 
यहाँ प्रश्न उठता है कि निम्न-वर्गों ने तुलली को इतना महत्व क्यों दिया ! इसलिए #ि ठलसा 
ने अपने 'रामचरितमानस” के उत्तर-काएड मे जिस आदश सामन्तीय राज्य की कल्पना की वेद 
इस्लामी शासड्रो और उनके छुटमैगे द्विन्दू सामन्‍्तों की लूट के सामने स्वर्ग-सली दिखाई देती थी। 
तुलसीदास के नये दृष्टिकोण के बाद ही भारत मे कप्रकर अर्थाव्‌ मेहनतक़श लोगों ने मिश्, 
मराठा, जाट आदि के रूप में विशाल मुगल साम्राज्य के विरुद्ग सिर उठाया जो कि हिन्दू सामन्‍्ता 
के कन्धों पर टिका हुआ था | शिवाजी ने जो जयरसिंद को पत्र लिखा था उससे यह स्पष्ट अडट 
होता है फ्नि तब तक शिवाजी समझ चुके ये कि मुगलों का अत्याचार हिन्दू साह्यय्य के कारण दी 
है । यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि शिवाजी का जनवाद सामन्तीय जनवाद था आधुनिक 
नहीं | यद्द उनके युग की बन्दिश थी। तुलसीदास ने उच्च जातियो के धर्म शास्त्रियों को पूण॑तया 
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छत कर दिया, क्योंकि जो उन्होंने प्रचार किया वह इतना अधिक समर्थ था कि फिर उद्चवर्ग 

को भीतरी ( निम्न जातियों के ) बर्गाभ्रम-विरोधी-आम्दोलनो का डर आता रहा। वे रातिकाल 

अर्थात्‌ विल्ञासबाद में डूब गए | 

तुलसी में यह बातें मुख्य थीं-- व 

:--उन्होंने 'रामचरितमानस” ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद भाषा में लिखा और जनवाद की 
सहायता दी । किन्तु उन्होंने संस्कृत को भाषा मैं अधिक भरा | 

२-.उन्होंने दास भाव ते भक्ति को अपनाया और उच्चुडुलता का नाश किया । 

१--उच्छुड्डल सामन्‍तो ओर विदेशी ग्लेच्छ यवनो का विरोध करके एक श्रादर्श सामन्त का सप 
रखा, जो न्याय करने वाला था। उन्होंने कालिदास के रघुवश के सामन्‍्त को ठीक माना जो 
तय की तरह (वर लेकर) जल शोपण करे परम्ठ फिर भी बादल बनकर (रक्षा आदि) बरस 
पर प्रजा को लाभ पहुँचाये | इससे तात्कालिक शोषण में प्ररत जनता तल पा सकी | 

४-ठुलसी ने वर्राक्षम का प्रचार किया। शान और भक्ति दा समस्वय किया | वेद-विरोधी 
सम्प्रदावों पर गहरी चोट की । समाज मे जो निम्नवर्गों का आनन्‍्टोलन ब्राह्मण सर्वाधिकार के 
विरद्र चल रहा था, उसे गहरी चोट दी, बल्कि उस आन्दोलन को ही नष्ट वर दिया । 
ओर समरत वेदानुग्ायियों को एक करके इस्लामी संस्कृति के विरुद्ध खड़ा कर ठिया। अपनी 
समरत रचनाओं से कही थी तुलसी ने मुसलमानों के प्रति एक भी सुन्दर शब्द नहीं कहा। 
केवट इत्यादि के रूप से निम्न जातियो का महत्व बढ़ाया वह इरालिए, कि वे राम के प्रति 
वफादर! थे। 

५--गक्तम-जैंसे शत्रुओं से केवल एक विभीषण था जिसके व्यक्तित्व को तुलसी ने बहुत उठा 
दिया । वाल्मीकि रामायण मे विभीषण एफ राजनीतिज्ञ के रूप में है, वह न्याय देखकर 
राम वी ओर आता है, किन्तु तुलसीदास का मानस-विमीषण एक भक्त है और भक्ति के 
दारण वह राम का उपासक है| 
अनेक अन्य वाते है जिनमे जैसे-जैसे घुसा जायगा, नये-नये तथ्य प्राप्त होगे । हम संक्षेप मे 

तुलसी के दो पक्ष पाते हैँ--१, जनवाद २. प्रतिक्रियावाद । 

जनवाद में उनको ऊपर बताये १, ३, के सहारे खड़ा किया जाता है। २. ४. ५ उनके 

दूसरे रुप को प्रकट करते हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि जिसे हम आज जनवाद या 

मततिकिया करते ह, वे तुलसी के युग मे दूसरे रूप मे थे । 

सामंतीय व्यवस्था में ब्राह्मणे के आत्याचारो से दवी प्रजा ने भक्ति-आन्दोलन चलाया 
ग तय दिगेधी ब्राशणवाद और अन्नातणवाद थे। तुलसी के समय से परिस्थिति बदल चुकी थी | 


ए््तृ््ष्सज्ञाग 
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ररज्ाम के सर्दोपरि शासन ने दक्ष लिया था। इसीलिए तुलसीदास ने ठो काम ऊिये : 


__ (0) नास्तीय संरइति वो उठाया। यहाँ भारतीय वा अर्थ ब्राह्मणवादी संस्कृति से दे 
"दफा रंथविडि शेटा झडा स्थि | 


५) सल्ल्स्श्य्ता द्दो प्‌ पिटयावे || वर्णाभ्रम स्वापित फिया आर प्रजा रु सामंतीय टॉना 
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वे जनता के पीडित व्यक्ति थे, उनकी जाति-पॉति का भी पता नहीं था। परन्तु दोनो बातें 
लचर है। हम यह जानते है कि रामाचुजाचार्य की भक्ति-परम्परा में मुसलमान शाहजादी के 
लिए श्री रंगम के भगवान्‌ रगनाथ उठाकर मैलकोंटे ले जाये गए थे क्योकि शाहजादी दर्श- 
नाथ आकर राह मे ही मर गई थी, अतः भगवान्‌ को भक्त के पास ले जाया गया था | रामा- 
घुज ने ही चमारो को तिरुनारायणपुरम्‌ के मन्दिर में घुसा दिया था| रामानन्ठ ने इसी परम्परा 
में कबीर को अपना शिष्य बनाया था ! भागवत सम्प्रदाय का आधार ही रिवासते देना था। 
तुलसी मे उसको पूर्णरूपेण छोड देने की शक्ति नहीं थी । वे जानते थे कि ह-कहू ब्राह्मणवाद अत 
विलकुल अपने प्राचीन रूप में लागू नहीं किया जा सकता | युग ने जो सिर उठाया था, क्या 
तुलसी उसको झुका सकते थे ! 

भक्ति-सम्प्रदाय का मूल मानवतावाद था। भक्त तो ईश्वर से बढे हुए थे | तुलमी ने 
दासत्व सिखाया, भगवान्‌ को राजा बनाया | परन्तु उन्होंने भी भक्त को राम से बड़ा बताया है | 
इसका कारण है फि तुलती ने राम की भक्ति मे राम का पूर्ण रूप नियोजित फ़िया है और जो 
राम को मान लेता हे, उसे सबसे ऊपर मान लेने मे तुलसी को आपत्ति ही क्या हो सा्ती है । 
इसी परम्परा मे भाषा सी हे। भाषा तो प्रचलित थी ही । केवल ब्राह्मण-घर्म अपने सतोचों भें 
बद्ध था। इस्लाम के विरुद्ध ब्राह्षणो को नेता वनाकर समस्त प्रजा का संगठन करने के लिए 
ब्राह्मणवाद को भी नये रूप की आवश्यकता थी, अ्रतः उन्होंने हिन्दी को लिया । कट्टर लोगो ने 
प्रारम्भ मे विरोध किया, परन्तु उनके जीवन के अन्तिम काल में ही ब्राह्मणों ने उनके सामने सिर 
का दिया ओर स्वीकार किया कि तुलसी ने धर्म के उद्धार के लिए ही भाषा को अपनाया था। 
त्राह्मणो की संकुचित सीमा को तोडकर ही तुलसी ने ब्राह्मण संस्कृति को सशक्त बनाया। इसी- 
लिए तुलसी ने केवल भाषा के तद्भव रूप को ही नहीं लिया उसमे उन्होंने तत्सम शब्दों को भी 
बुसेड़ा । 

तुलसी ने क्या किया यह यदि जानने की आवश्यकता हो तो कुछ मुत्तलमानों की मह- 
फिल मे जाइये | क्या मुसलमान सम्प्रदायों को कबीर, रेदास आदि से कही विरोध है या उनकी 
भाषा से ही। तुलसी में वह पक्त देखते हैं ! पहली बात तो साफ हुईं | रद्या उनका दारिद्रय, वो 
संसार मे अनेक दलित लोगों ने उच्चवर्गों के स्वार्थ की ही वात की है। त॒लती जो दारिद्रय से 
पीड़ित लोगो के लिए, रोते थे, वे इसलिए, कि वे उसे वर्णाश्रम धम के लोप से आये हुए कल्लि के 
शासन के रूप मे लेते थे और यही उनकी सदेव प्रार्थना रही है। 

अभी हाल मे ही हिन्दी के एक आलोचक महोदय ने लिखा हैं “गगा-यमुना से सीची 
हिन्दी इलाके की धरती मे कवियो और सुधारको की कमो कभी न रही । ऋग्वेद के कवि ऋषियों 
से लेकर 'प्रसादः और “निराला? तक हमारी जाति की गौरवमयी काव्य-परम्परा रही हे (7! 

वे नही जानते कि गंगा-यमुना के प्रदेश मे ऋग्वेद के कवि वहुत बाद में आये थे और 
उस गौरव में थार्य दम्भ ही था जिसने वर्ण -व्यवस्था का मूल स्वर उठाया था | वह गौरव सवड्ा 
नही था। ठुलसीदास को लेखक महोदय ने ऐसे स्थान पर रखा है, ठुलसी की प्रशंसा करते हुए. -- 
तुलसी से पहले भी जनभाषा खूब समृद्ध थी | तुलसी ने केवल ब्राह्मण धर्म को जन-माषा में लिखा 
था ओर इसलिए, वे खुब संस्कृत भी भर लाये थे | 





१, ( जनयुग २४-८-४२ ) 


रामचरितमानस एप 


>२4॥ 


श्रव तुलसीदास के विषय में रामचरितमानस में कुछ तथ्य देखना और आवश्यक है। 
/() उन्होने परशुराम-कोध-ढलन दिखाकर ब्राह्मणों की निन्‍्दा की । 
(२) ब्रह्मचय॑दम्भी नारठ को गिराया | इनके सरल उत्तर हैं... 

(१) उन्होने असहिष्णु त्राह्मणवाद का विरोध किया जो ज्षत्रियों से मिलकर घातुवंस्य रथापित 
नहीं करता था । 

(२) उन्होने नारठ के ब्रह्नचये मे अत्राह्मणवादी योगियो पर प्रह्मर किया जो भक्ति के नाम 
पर राम के सामने सिर नहीं झुऊाते थे। याद रहे राम को अगम अतीत कहकर भी 
तुलसी ने मोर-मुकुठ वाले कृष्ण को सिर नही झुक्ाया था। उन्हे आदठश सामन्त के 
हाथ में धनुप-वाण चाहिए थे | यहाँ तुलसी का भागवत के भक्ति सम्प्रदाय से भेद 
था | मागवत का मक्ति सम्प्रदाय दक्षिण मे वना था जो समाज मे प्रेम चाहता था, 
रियायते देना चाहता था। फ्ृष्णु का लोकरंजनकारी स्वरूप उसमे लीलाओ से ढच 
गया था | तुलसी ने लीला से ऊपर कर्तव्य रखा ओर अपने युग की बदली हुईं परि- 
स्थिति में नया तथ्य प्रतिपादित किया । 

जनयुग मे पृष्ठ ७, २४-८-५२ में उसी लेखक ने कहा है कि ढोल गंवा वाली 
पाई छेपक हैं। वह 'मानस? मे नहीं है। यद्यपि ऐसा सोचने का उन्होने कोई आधार नही 
ध्या, बे इस बात को बहुत ठीक समभते है। सोचना यह है कि तुलसी ने यह भी लिखा कि 
नहा; 


विप्रचरन॒ सेवक नर-नारी 


>८ २८ 4 
पूजिय विप्न सील गुन हीना । 
८ ५८ >८ 


अवधपुरी वासिन्ह कर सुख सम्पदा समाज 
सहस शेप नहिं कहि सकहि जहँ नृप राम विराज । 
अवात्‌ रापराज्य की प्रशंसा की गई हे । 
२८ है >८ 
मातु पिता गुर विप्र न सानहि 
आपु गये अरु घालहि आनहि। 
८ 3 4 
श्रवगुन॒ सिन्धु मन्दमति कामी 
चेद विदूषक परधन स्वामी । 
विप्र द्वोह पर द्वोह विसेपा 
किक दम्भ कपट जिय घरें सुवेषा ॥ 
५४ & शागटत्‌ सम्प्रदाय वी सत्प्णिता भे बत्ते हें 
पर ₹त सारेस घस नहिं साईं । पर पोडा सम नहिं अधमाई। 
श्णश्ण दंग घाहा हे 
निर्णय सबछ पुरान देदु कर । 


बढ 
क। 
004 
भ 
ला 
न्द्र 


५ कट बिक हक | 


राम पुरत्रासी, ब्राह्मण ओर गुर को बुलाकर कहते हैं ; 
ह नहिं अश्रनीति मठिं कछु प्रशुताई, 
सुनहु करहु जो तुमहि सोहाई । 
परन्तु संग ही यह भी कहते हैं: 
सोई सेवक प्रियतम सम सोई, 
सम अनुसासन साने जोई। 
इनसे प्रकट होता है कि हर रियायत की वास्तविकता क्‍या थी। 
रामचरितमानस मे तुलसी के दो रूप हँ। वे मक्तिपक्ष मे अपने युग के मानवतावाद से 
प्रभावित रहे हैं, परन्तु शास्त्रों की मर्यादा को उन्होंने साथ-ही-साथ स्थापित जिया है। कलि 
का विरोध करके भी वे विरोध करते-करते घत्ररा गए. हैं | उत्त स्थान पर उन्होने भक्ति को माना 
है, क्योकि भक्ति मे तक नही आते, ज्यो-का-त्यो सब स्वीकार कर लिया जाता है। वेद-पुराणों के 
जिन आदेशो के विरुद्ध नीच जातियों ने ईश्वर को अपना कहकर “भक्ति? को चलाया, उसी 
भक्ति के इस स्वरूप को तुलसी ने भी लिया, क्योकि उसमे तक नहीं थे। परन्तु तक-हीनता पर 
उसको लाढा जिसका समस्त नीच जाति के संतो ने विरोध किया था--श्रर्थात्‌ वेद, शात्र और 
पुराण को | 
उस समय तुलसी ने रामचरित गाकर सामंतो को भी शिक्षा दी। हिन्दू-मुसलमान शासक 
आतृ-हत्या और पितृ-हत्या मे रेंगे थे । ठुल्लसी ने आदर्श सामत परिवार की सृष्टि की | केकेई, जो 
वाल्मीकि से राज्यलोमग्रस्ता हैं, उसे मी तुलसी ने भक्त बनाया है, क्योंकि केंकेई की गलती 
को तो उन्होंने भगवान्‌ वी लीला के अन्तगंत रख दिया हे। इस जरा-सी बात के पीछे एक 
बहुत बड़ा तथ्य है | वर्बर ( दास युगीन ) कालीन समाज से छूट मिली थी तो सामंतीय समाज 
ने कई जातियों को भीतर अ्रसकर आव्मसात्‌ कर लिया था। धर्म-शाल्न जाति-प्रथा को जटिल 
बनाते जा रहे थे, ठुलसी ने वह काम पूरा किया और बीच की गलती की भगवान्‌ की लीला 
कहकर प्रचारित क्या | इस जाति-जटिलता के दो कारण थे, एड तो इस्लामाजुयायी जातियों ने 
भारत का समुद्र-व्यापार छीन लिया, दूसरे यहाँ के धर्मा पर प्रभाव डालना शुरू किया । 
रामचरितमानस मे भी लोक-रंजन और कतव्य-पथ की इति उसी व्यक्तिपरक मोक्ष की 
भावना मे हुई जो युग में प्रचलित थी। वास्तविकता यह थी कि घरती पर सव ठांक होते ही 
ठुलसी ने दर्शन के क्षेत्र मे उसी 'परवादः को स्वीकार किया। रामाबुज की लीला को भर्वित 
वयाकर लिया गया और माया का विरोध करके भी उसकी सत्ता स्वीकार की जब कि रामावुत् न 
माया को लीला का ही दूसरा स्वरूप माना गया । जो तुलसी को विशिष्टाद्वेत मत का अडवार्वी 
मानते हैं, उन्हे यह समझना आवश्यक है | हि 
हमने सक्तेप मे तुलसी की युग पूर्ववर्ती विचार-धारा और विशेषताग्रों को देखा | यहाँ 
हम उनके काव्य के रूप ओर काव्य पर विचार करेगे। " 
ठलसी ने चौपाई और दोहे को लिया। चौपाई और दोहा लिखने की भाषा में पुरानी 
परम्परा थी। पहले चोपाई का दीधांन्त होना आवश्यक नहीं था। स्त्रयंभू से तुलसी तक इतना 
विकास हो गया कि घौपाई ने अपना स्परूप रिथर कर लिया | चौपाई छोटी दोती दे, भट जीम 
पर चढ़ती हूँ। महाकाब्य के लिए छोटे छन्द का होना श्रत्यन्त आवश्यक द्वोता है। उठ ने 


रामचरितमानस र्शप्‌ 


उमी छुख को चुना | 
तुल्ती को मानव स्वभाव का बहुत गहरा ज्ञान था। इसीलिए वह बहुत सफल कथाकार 
एुए ह। वुलती में श्राश्वय॑जनक गुण था कि वे वस्तु को अपना वनाकर आव्मसात्‌ कर लेते थे | 
उन्होंने भ्रीमद्भागवत के वर्षो-वर्णन को प्रायः ज्यों का त्यो-- 
'दामिनि दमक रही घन माही, खल की प्रीति यथा थिर नाही? वाले प्रसंग में उत्तार 
लिया है, परन्तु वह ऐसे सहज किया है कि पूरी-की-पूरी नकल होने पर भी तुलसी की प्रशंसा 
करने की इच्छा होती है, उन्हे नकलची कहने की नहीं । ठुलसी ने जन-जीवन की जगह-जगह 
भाँत्ी दी है जो अत्यन्त सफल है। मजाक ओर व्यंग्य के तो वह गुरु थे। निःस्सन्देह बुद्ध के 
ब्राद सिवाय तुलसी के और कोई इतना प्रभावशाली नहीं हुआ जो समस्त उतर भारत की अपनी 
वाणी से गे जा देता | साराश मे हम कह सकते हैं:--- 
१--ठुलसी ने जनमाषा का प्रयोग करके पुराने अ्रसहिष्णु ब्राह्मणवाद को हराया । 
२--ठुलसी ने जनभाषा का प्रयोग करके नए ब्राह्मणवाद को प्रतिष्ठापित किया । 
३--वुलसी ने मक्ति-सम्प्रदाय की सहिष्णुता को अपनाया और तक का विरोध करके मानवतावाद 
के साथ एक विरोधी वस्तु वेदत्रयी को भी स्थापित किया | परन्तु यह यो सम्भव हुआ कि 
तुलसी ने सामन्तवाद की सर्वोपरि अवस्था को ही इस्लाम के विरुद्ध लोकरझनकारी शक्ति के 
रूप में खड़ा किया ओर तक को तिलाजलि दी | 

४--सुलसी ने वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए. रामचरित्मानस लिखा, परन्तु वह युग 
के लिए सत्य था | इस्लाम के नाम पर शासन करने वालो और हिन्दू सामन्‍्तो का संगठन 
प्रजा को उत्पीड़ित कर रहा था। तुलसी ने हिन्दू' सामन्‍्तों को और प्रजा को एक होकर 
रजामी शासक के विदद्ध उठने का नारा दिया | यही सिखो, जाये और मराठों मे प्रति- 
फलित हुआ | राष्ट्रीववा ( )र४४०४४॥४८४ ) का भी विकास हुआ । 

१“ सन्त कवि जाति-प्रया के विरोधी थे, वे दरिद्र, धनी के चकर में नहीं थे | उनका दृष्टिकोण 
गक था। क्योकि दरिद्र नीच जाति थे और धनी ऊँच जाति | अतः वे जाति-संब्र्प के रूप 
+ है रोज को लेते थे। तुलसी ने जाति के वर्गरूप को सुलाकर वही व्यवस्था स्थापित 
पत्नी घाही। रपष्ट है कि तुलसी का मुख्य काम ऊपर नं० ४ मे कही वात थी और वे 
उसमे मपल्न थी हृए | 

बे ३ मत पर विचार कर लेना और टीक हैं। 'वुलसी दखारी कवि नहीं ये 

रो कै प ने रान्तः सखायः, लिखकर अपने जनवाद का परिचय दिया? यह बहुत से 
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पहो यह जान ० पक घ्चा्‌ रा श न्त या ४5 ८ ४ हे 
. परे जाब सैना चाहिए कि स्वान्तः सुखाय से अर्थ केवल निम्न लिखित था--क्रिती 


है 


2 
। 
दा 
2 
/ 3) 
हे 
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उत्प वे उचयादी परम्परा में नही आते जिसमे क्दीर थे, परन्तु वे पुराणकार 
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कि कबीर ने मनुष्यता का पाठ पढ़ाया परन्तु वे 'श॒त्मः की खोज में रहते थे, तो हम उनका अप- 
मा नहीं करते, वरन्‌ वैज्ञानिक विश्लेषण करते ह। तुलसीदास प्रसिद्ध हैं, महान्‌ है, कवि हैं, भ्रतः 
उनका गलत विवेचन करके प्रगतिवादियों मे उनका नाम लिखाना हमारा कर्तव्य नहीं है। अथ 
कचरे माकसवादी उनको काफी विक्ृत कर रहे है। पाठका को चाहिए कि साफ-साफ वात देखे । 
तुलसो ने इरलामी शासकी का विरोध करके, कुछु बुरा नहीं किया, वे सबसे बड़े शोपक थे | हाँ 
ठुलसी ने जो वर्णाश्रमधर्म प्रतिश्ण्रित किया इसका कारण वे यही तममभते थे फि इसी से सप्ताज 
ठीक हो सकता है | 
ठुलसी को जनवादी प्रकट करके ही क्या उनकी महत्ता प्रकट होती हे ? विद्यापति, चन्द 
कौन-सी जनवादिता थी | यह वात का वतंगड ही व्यथ है। इतिहास को अपने दृष्टिकोण के 
लिए, विकृत करना ही नहीं चाहिए, आ्राचा शुक्न ने भक्ति को जो निराशा को आशा मानकर 
गलती की थी, कुछ आलोचको ने उसी मे से तुलसी का जनवाढ हूं ढ निकाला जिसकी हॉ-मे-हाँ 
मिलाना आजकल के अवसरवादी तथा कथित मार्क्सवादियों का ध्येय हो गया है| हमे उसके प्रति 
सचेत रहना है, क्योकि उसके त्रिना हम कभी तुलसी की वास्तव्रिक महानता को नहीं समझ 
सकेंगे । 


विसम्भर मानव जज 
बिहार-सतरलड 


पहले एक हजार वर्ष की काव्य-निधि में से यदि हम दस सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थों को डुन्ना 
दा, हो उनमे विहारी-सतसई का नाम आयगा | ये ग्रन्थ हैं--प्ृथ्वीराज रासो?, 'पद्मावत!, 
कुमागए, 'रामचरितमानस?, 'रामचन्द्रिका', 'विहारी-सतसई”, बा मा 
धररेन! और 'दीपशिखा? | इनमे से अधिकतर ग्रन्थ प्रवन्ध-काव्य हँ । जीवन की विविधता का 
गहराई ओर यूह्रमता के साथ चित्रण करने के कारण प्रवन्ध-काव्य के श्रेष्ठ प्रस्थों में परिगणित 
तने त्रौर उसके रवयिता को महाकवियों की श्रेणी में आसन मिलने की, म॒क्तककार से अधिक 
तम्भावनाएँ रहती हैं। फुटकर प्रसगो पर लिखने की अपेक्षा सुक्तककार भी उस समय अधिक 
पल होते देखे गए हैं जतर उनके संग्रह-पन्थों के पीछे किसी प्रकार की एक्सूत्रता, जो वास्तव मे 
प्रस्थय का गुण है, विद्यमान हो। सूरसागर, दीपशिखा ओर विहारी-सतसई में यह एकसूत्रता 
भक्ति, रहस्य ओरे प्रेम को लेकर है । 
विद्दारी ने मुगल-साम्राज्य के समृद्ध-काल मे अपनी काव्य-साधना की । ऐसा युग काच्य- 
श्री के निखार के लिए सदैव उपयुक्त होता है । उस समय प्रजा सुखी थी और शासको ने देश मे 
शात्ति रथापित कर टी थी। वे कलातुरागी थे, इसी से अनेक रूपो मे उसका विकास हो रहा 
था। क्ोह की भावना एक प्रकार से मिट चुकी थी। यह विद्रोह की भावना ऐसी है कि ऑँधी 
* गॉति उठती है, शान्त हो जाती है और फिर उठती है। उस आधी के फिर उठने में अभी 
९ थी। जता जयसिह द्वारा क्लख़ से शाहजहों की सेना को बचाकर लाने के वर्णन से पता 
बता हैं, आदमण के समय हिन्दू-मुसलमान कम्बे से-कन्धा मिड़ाकर लड़ते थे | राजनीतिक बातो 
५ शासन थोडा हस्तक्षेप अवश्य करता रहा होगा, क्योकि एक स्थान पर बिहारी ने 'दुराज! शब्द 
7! प्रदंग करते हुए उमके विपम परिणाम की चर्चा की है। धर्म की दृष्टि से यह युग साम्प्रदायिक 
"सस्ता पा चुग ने था। कशीर के समय से ही कवि लोग इस प्रकार की कट्टरता का विरोध कर रहे थे 
यार घा् की वे यहुत उद्र वनाने में समर्थ हुए,। बिहारी ने वैष्णव धर्म और निगु ण मत, दोनो 
रे अक बल रा धमे 5 औ3 प्री स्वतन्त्रता ड्स समय लोगो को थी । 
अमल हम के ३3 ने मा रे दिखलाया रा ओर मन्दिर भी प्रेमियों 
ला होता हैं कि धर्म में थोड़ा ढाँग डस समय भी वना हुआ 
हे ध ह हा रा ५ दा हि सस का चित्र। ही सकता हे जिस 
शक पा के कफ की दी। ड्ड वर्णन तो निश्चित रूप से 
० वे क-नायिका उनके अपने काल के भी हैं | में 
4, "युग रहा होगा जब युवतियों काम के बाण से मर्माहत हो झमि- 
5 » डिए्डहरों में अपने प्रेमियों से मिलती थी और इस निद् न 
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जीवन में कोई अधिक हस्तक्षेप नहीं करता था ! म 
5 बेसे तो श्रेष्ठ-काव्य के सोन्दर्य को कि करने के लिए पाठक में सेव ही ए5 प्रत्गर 
ग्राहिका-शक्ति चाहिए, पर त्रिहारी-सतसई के वास्तविक महत्त्व को समभने के लिए तो बिना 
वेसी क्षमता के काम ही नही चल सकता | यह ऋषमता काब्य-शारत्र के ज्ञान पर निर्मर करती है | 
हे | त्रिहारी मे प्रतिमा तो थी दी, साथ द्वी इस प्रतिमा को अन्यवन के द्वारा उन्होंने निखारा 
था ओर अपने इस अध्ययन का उपयोग उन्होंने प्री शक्ति के साथ ऊ्रिया था | 
बिहारी सतसई की मूल प्र३त्ति »गारी हैं। सतसई की रचना की प्रेरणा के सम्बन्ध मे 
जो यह कहानी कही जाती है कि विहारी ने जयपुर पहुँचने पर एक दोहे की मार से ही श्रपनी 
नई रानी के प्रेम मे आवद्ध महाराज जयसिह को अन्‍्तःपुर के बरेरे से मुक्त ऊिया, उसे लेजर सभी 
आलोचको ने प्रायः एक ही सी बात कही है | यह घटना यदि सच हों, तो भी इससे प्रमाणित 
यही होता हे कि प्रारम्भ से ही बिहारी की प्रद्नत्ति  गारी थी | उस दोहे को लीजिए-- 
नहिं परागु, नहिं मधुर मधु, नहि विकासु इहिं काल । 
अली कली ही सों बंध्यौ, शआ्आागं कौन हवाल ॥ 
इस दोहे का आशय यह नही है कि रज और रसहीन कली से ही जो भौरा इतना 
वंधा हुआ है, अर्थात्‌ जो नायिका की यौवन-प्रात्ति से पहले ही उसके रूप पर मुग्ध होकर करततव्य- 
ज्ञान भूल गया है, उसकी आगे क्‍या दशा होगी, वरन्‌ यह कि जो समय से पूर्व ही अपने आक- 
पंण का परिचय दे रहा है, वह रस का समय आने पर अपने अत राग की दृढता ओर भी प्रमाणित 
करेगा | इस प्रकार यह दोहा बोधोदय के लिए न लिखा जाकर रसोदय के उद्देश्य से ही लिखा 
गया होगा | जयम्तिह ने जो विहारी से मिलना चाहा होगा वह इसलिए, कि आ्रादमी कैसा ही दो, 
पर है रसज्ञ ओर इसी से ग्रशर्फियो के मोल उन्होंने उनके दोहों को खरीदा, वद्यपि यह मोल 
चहुत कम था । 
संयोग-काल की कोई ऐसी स्थिति नहीं जो विहारी की दृष्टि से वची हो | रुप-दर्शन से 
ग्राकपंण होता हे। रूप के ये वर्णन नाथिका के है और इस दृष्टि से नायिका से अधिक नायक 
के आकर्षण का वर्णन होना चाहिए था, पर ऐसा है नही। नायक से अधिक यहाँ मी नाता 
पर कवि की दृष्टि है। नायिका आकर्षित होती है। आक्षित होने पर पीडा का अ्रजभव करती 
है | नायक कहीं मिल जाता है, तो दिसी-न-क्सी वहाने डस पीडा को व्यक्त करने के उपाय 
हू ढ़ती है। नायक उसके थ्राक्पण को पहचान कर उसे भेंट भेजता हे जिनमे घेंघचियों की माला, 
पान और पखा मुख्य हैं | आजकल की प्रेमिफाएँ शायद इतनी सस्ती भेट रवीकार न करें | इस 
आकर्षण के स्थायी हो जाने पर नायिका गुरुजन-परिजन की ग्ॉख बचाकर अमिसार के लिए 
तैयार होती दे | पथ से कोई कमट खड़ी न हों जाय, इसलिए दूती अधिकतर साथ रहती ह। 
एकात में नायक-नायिका का मिलन दोता है | क्रीडा करने से पहले नायिका मंदिरापान क्ग्ती 
है और थोडी देर फूटी 'नाही? 'नाही? करने के उपरात सुख से सुरत में लीन होती है। अधिक 
दीठ हो जाने पर तो उसे विपरीत-रति के लिए तैयार किया जा सकता है-- 
से मिसहा सोयों सम्ुझि, मुह चूम्यों ठिग जाई! 
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एँसगी, खिसानी, गल गययों, रही गरे लिपटाइ ॥ 
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स्ल्टट 
बविहारी-सतत्तई 2: & 

दीप उस़ेरें हू पतिहिं हरत बसु रति काज । 
रही छपदि छुवि की छुट्यु नेकी छुटी च लाज॥ पक 
इस मिलन में कुछ ऐसी बातो का वर्णन भी विहारी ने दि हं जो कुछ रसिक्नो को चाद 
उच्छी लगे, पर अधिक गम्भीर रुचि वाले व्यक्तियों को शायद हू “डालिक _मतीत हो जा 
रण के लिए वावक पतंग उड़ा रहा है तो नायिका ऑगन से उसको छाया छूने के लिए दाह 
वही फिस्ती है या नायर नायिका की गोद से बच्चा लेते समय छुप से उसगी छांता हो उगला स 
थ देता है या दोनों घरो के बीच ने जो दीपाल हैं उसमें बड़ा छठ करके दोनो गंत-मर एप 


कर झोर दोगल पर 
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दुमरे का हाथ पहड़े खड़े रहते है या फिर पेरो की उंगलियों के बल खड़े 
गे उचककर दोनों एक-दूसरे के कपोल चूमऊर भाग जाते 
बिहारी का सयोग-वर्णन जैसा सफल हुआ है, विशेग-बर्णन वसा लही। एम तो एह 
उनना विस्तृत नही है, दूसरे स्वाभाविकता का स्थान यहाँ उक्तिणे के उम्वार और झतिश- 
शक्तियों ने ले लिया है। किसी मनोदशा का वर्णत कहाँ काव्य का रुप ग्रहण करता है. झार 
गे वह छिलवाड वन जाता हैं, इसका जान चहुत कम साहित्यिको को होता है। लगता हे जीवन 
के सग्रोग-पक्ष का बिहारी को जैसा अनुभव था, वियोग-पक्तु का वैसा नहीं । मिलन ओर विरत् 
दीवन की दो ऐसी गम्भीर स्थितियों हैं कि जब तक किसी कवि को इनका गहरा अनुभव्र न होगा, 
तः तू बह अपने काव्य मे भी इनकी अभिव्यक्ति प्रभावोत्याठक ढग से न कर पायेगा । विय्योगा- 
दया मे पहुँचते ही विहारी की नायिका कमी प्राण क्चाने के लिए चन्द्रमा ओर समीर के सामने 
दाढती फिरती है, कमी जुगनुओ को अंगारे समझकर भीतर छिप जाने की सलाह देती है । सॉस 
लेती € तो कभी छुः-सात हाथ इधर कमी छः-सात हाथ उधर खिलक जाती है। रोती है तो 
>ोग छाती पर पड़ते ही भाप वनकर उड़ जाते हैं। कोई उस पर गुलाच-जल छिड़क देता है तो 
गए दौद ही से सूव जाता है| दुर्वल इतनी हो गई है कि मृत्यु चश्मा लगाकर भी उसे देखना 
धाहें तो नही देख पाती । पडोंसी उससे परेशान हैं । जाडे की रातो मे गीले कपडे आगे कर 
अब, पास तक पहुंच पाते है ओर ग्रीष्म में तों उसके पडोंस से रहना असम्भव हो गया है ! 
ता नहीं हैं कि वियोग के स्वाभाविक वर्णन विहारी मे विल्कुल पाए जाते ही न हो 
>* 5 टत्याभादिद बरणुनों से इतने दवे हुए हैं कि सहता लक्षित नही होते । नीचे के दोंहो को ही 


जनम शासारक दशा और मानसिक हलचल का कस स्वाभावकता और मामिकता से 
४ के या गण हें. 
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वर के सीडे कुसुम लॉ, गई बिरह कुम्हिलाद । 

लदा-समीपिनि सखिलु हैं, नीठि पिछानी जाह ॥ 
नंद जद ये सुधि दीजिये, ठव तव सब सुधि जोहि । 
खिलु औष्ि, लगी रहेँ, आँखें लागति नॉहि॥ 
जि टारी ने नायक वो परदेश से लीटाफर प्रेम का अन्त संयोग * 

चलता हैँ ऊ उनवी दृष्टि जीवन के सुख-पत्त की ओर ही थी | 
हर इ दाझूश दा खज्द विहार ने किया है, वह आज हमे कछ | वलन्ञण 
अप अच्छा नाम ने मिलने से हम इसे रीतिझालीन प्रेम कहते € | हिरि 
' एस्ल पादिस्‍ुल ऋमरशः हुआ है। वीर्गाथा-गल में ज्ेंप उत छा 
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प्रति उमड़ता दिखाई देता है जो नाग्रिक़ा को स्वयंवर-सूमि या युद्ध-भूमि में तलवार के वल पर 
जीत सकता था । सत्तो का ग्रेम-सम्बन्ध निग॒ ण के प्रति रहा । सकियो ने लोकिक प्रेम के माव्यम 
से आध्यात्मिक ग्रेम की व्यंजना की । तुलसी, सर तथा अरष्टछ्ाप के श्रन्य कवियों ने लोखिकतता 
से बहुत ऊँचे उठकर मगवान्‌ के चरणों मे अपने भाव का निवेदन किया | इधर आशुनिक युग के 
छायावाद-काल से एक दूसरे ही ढंग से निगु ण को प्रेम का आलम्बन बना महादेवी आदि ने 
आस्म-निवेदन किया | शऔर आगे चलकर व्यक्तिगत प्रेम की तीत्र अनुभूति बच्चन और शान्ति 
मेहरोत्रा मे पाई गई | फिर भी हिन्दी साहित्य के आदि युग से लेकर यहाँ तक प्रेम का आलम्बन 
चाहें वदलता रहा हो; पर ये सारी अमिव्यक्तियों है सरल ही | केवल हिन्दी के आधुनित्रतम 
काव्य में प्रेम-भावना युग की परिस्थितियों ओर जीवन के प्रति बढले दृष्टिकोण के कारण उललभैन- 
मय हो गई हे, यो अन्य भावनाओ से संघर्ष प्राचीन प्रेम-भावना से भी पाया जाता है, पर वह 
बहुत सीधा सादा है । अन्तद्र न्द्व की कमी त्रिहारी मे मी नहीं, उदाहरण के लिए उनकी नाविका 
प्रायः लाज ओर प्यार तथा गुरुजन-परिजन के भय और प्रणय के बीच फँसी रहती है | पर 
नवीनतम काव्य को छोड़कर मनोवैज्ञानिक उलभझनों के यूद्म विश्लेषण की ओर प्राचीन कवियों 
का ध्यान गया ही नहीं। इस सारे प्रेम-व्यापार के बीच बिहारी की प्रेम-भातना भिन्न प्रकार की 
हे--लोकिक ओर स्थूल, पर इस भावना के सत्रसे प्रोढ़ विश्लेषक ओर समर्थक भी वे ही है | 
विहारी रीतिकालीन प्रणयानुभूति के प्रतिनिधि कवि हैं । 
ब्रिहारी सतसई मे भक्ति की चर्चा होते हुए भी, बिहारी को भक्त नही कहां जा सकता | 
किसी विशेष वाट में उनकी आस्था थी, ऐसा इन दोहो से प्रकट नहीं होता । उन्होंने समान भाव 
से राम, कृष्ण और हसिंह को स्मरण किया है। कही-कही तो पुष्ट तरों के आधार पर समुण से 
बढ़कर निश ण॒ का समर्थन वे कर बैठे है। प्रतित्रिम्बवाद और अ्रद्वेतवाद दोनों को पुष्टि में भी 
उन्होने कुछु-न-कुछ कहा है। नाम-स्मरण पर भी वे जोर देते पाए जाते हैं, ऐसी दशा मे पाठक 
के लिए यह निर्णय करना कठिन है कि उन्हे किस मत के अन्तर्गत वह माने | उनका विशेष 
भ्ुुकाव राधा-कृष्ण की लीलाओो की ओर यो हे। भक्तो के समान वे कृष्ण पर विश्वास करते, 
उनके यश का वर्णन करते और उन्हे उलाहना देते पाए जाते हैं। पर मेरी दृश्टि से बिहारी भक्त 
नहीं थे, केवल कवि थे | जैसे प्रत्येक मह्ऊ॒वि अपने प्रिय विषय के अतरिक्त अन्य विपयो पर भी 
समान सामर्थ्य के साथ लेखनी चलाता है, वैसे ही त्रिहारी ने भी प्रेम के अतिरिक्त भक्ति ओर 
नीति पर लिखा । भक्त का हृदय उन्हे प्राप्त हुआ ही न था| राधा और ऋष्ण के जीवन को जैसा 
घोर »ड्भारी और वासवात्मऊ उन्होने चित्रित किया है, उससे तो इस बात में श्रौर मी सन्देह नहीं 
रह जाता । विहारी अनुराग के कवि थे, विराग के नहों | भक्तों के हृदय की-सी पविचता, श्राद्र ता, 
कोमलता, कातरता, दीनता और भाव-मग्नता उनमे सामान्यतः नहीं पाई जाती-- 
कीजे चित सोई तरे जिहि पतितनु के साथ | 
मेरे ग्रुन-ओगुनन्गनन गनो न गोपीनाथ ॥ 

यह वरिया नहि और की, तू करिया वह सोधि। 

पाहन-लाव चढ़ाइ मिहि कीने पार पयोधि ॥ 

पतवारी माला पकऊरि जञ्यौर न कछु उपाड | 

तरि संसार-पयोधि को, हस्ननावें करि नाठ ॥ 


विहारी-सतसई २२९ 


मं समुक्यों निरधार, यह जग़ु क्काँचो कोच सी || 
एके रूप अपार, प्रतिब्रिम्बित लखियतु जहाँ॥ 
प्राचीन कवियो से सेनापति जैसे एकाघ कवि को छोडकर प्रकृति का स्वतन्त्र वर्णन पाया 
हो नही बाता | प्रकृति को वहाँ कही आध्यात्मिक भाव की व्यंजना के लिए, कही रहस्य के 
लिए, कहीं उपदेश के लिए और कही अलंकार-विश्वान के लिए प्रयुक्त किया गया है। ब्रिहारी 
ने भी अप्रस्तुत के रूप में प्रकृति से अनन्त मर्म-छुवियों को चुना; पर सन्तोष की बात है कि 
पच्ऋतु वर्णन के अन्तर्गत उन्होने प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करके उसमे व्याप्त अनेक 
भावनाओं को भी चित्रित किया है। लोक की क्लीडा को चित्रित करने के उपरान्त प्रकृति में चलने 
वाली क्रीडा पर भी उनकी दृष्टि गई--- 
छुकि रसाल-सौरभ, सने मधुर साधवी-गंध। 
कौर-ठौर मोरत स्पत भोर स्पोर मघुन्श्ंघ ॥ 
रनित स्ुग-घण्टावल्ली, करित दान मधु-नीरु । 
मनन्‍्दु-सनद आवतु चलयों कुजर कुज-समीरु ॥ 
प्रकृति और मनुष्य को वे एक-दूसरे के पास लाए. और स्थान-स्थान पर उन्होने यह 
प्रदशित किया कि मनुष्य के व्यवहार का वहुत बडा अ्रश प्रकृति से प्रभावित रहता है । वर्षा और 
शिशिर दोनो का प्रभाव मानव-हृदय पर देखिए-- 
तिय-दरसोंहेँ सन किए, करि सरसखोंदें नेह। 
धर-परसोहे हो रहे, भर-बरलोहें मेह ॥ 
तपन ठेज, तपु-ताप-तपि, अ्रतुल्ल तुलाई माँह । 
सिसिर-सीतु क्योंहुँन कटे, विज्नु लपरटे तिय-नांह॥ 
प्रकृति सम्बन्धी कुछु चित्र तो बिहारी के ऐसे है जो हिन्दी के आधुनिक-काब्य की 
तुलना मे भी कम शक्तिशाली नहीं ठहरते। नीचे के दोहो में जो ग्रीष्म का वर्णन है उसमें 
प्राचीन-काल के अलकार-विधान की मार्मिकता और सूह्मता तो हैं ही, आधुनिक-युग की मूर्ति- 
मता ओर चेतनता भी विद्यमान हैं। इन दोनो खण्ड-दृश्यों से प्रकृति की कैसी सजीवता भलक 
पे है की छाया दोनो ही जैसे यहाँ स्प्च्दन और गति से युक्त | उठे हू । पहले 
वत और अप्रस्तुत दोनो ही प्रक्ति के ्ेत्र से चुने गए हैं। बह विशेषता 
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भी है, वहाँ उसमे व्यंग्य के समावेश के कारण और गॉँत्रवालों के प्रति थीडी हीन-मावना रखने 
के कारण ऐसे रथल शुद्ध हास्य के नहीं रह पाए है। हमारा अनुमान है कि भारत के गाँवों 
ओर वहाँ के निवासियों के रवमाव का चिद्दारी को बहुत अच्छा अनुभव न था | हास्य के कुछ 
उदाहरण लीजिए--- 
बहु धनु ले, अहसाचु चा पारी देत सराहि। 
बेद-बधू , हेंसि सेद सो, रही नाह-सुँद्ध चाहि ॥ 
परतिय-दोपु पुराव सुनि लखि पुलकी सुखदानि। 
कसु करि राजी मिश्र हूँ मुहँ-आई मुसकानि ॥ 
कन देवों सॉंप्यां ससुर, बहू थुरहथी जानि। 
रूप-रहघरें लगि लग्यो, मॉगन सब्र जगु आनि॥ 
भावना के क्षेत्र से हटकर कवि लोग कभी-कभी अपने जीवन के अनुभवों वो भी चित्रित 
करते देखे जाते है | ऐसी वाते इस धारणा को लेकर लिखी जाती है कि शेप ससार उनसे लाम 
उठावे । मात्र अनुभव को चित्रित करने वाली ऐसी रचनाएँ सूक्तियाँ कहलाती है जिनमे बहुत-सी 
नीति की बाते भी सम्मिलित रहती हैँ | जहाँ तक होता हे वात को सीधे-सीधे कह दिया जाता 
है| पर तथ्य केसा ही हो उसे हृदयगम कराना तो होता ही है; इसी से ऐसी डक्तियो मे तर्क 
ओर अलंकार के सहारे चितन के पल अ्कित किए, जाते हैं | बहुत सी वाते विहारी ने सब्जन- 
दुर्जन, गुनी-निगुनी, दाता-सूम आदि को लेकर कहीं है | कुछ यूक्तियाँ कला, प्रेम और मनुष्य के 
स्वभाव को लेकर भी हैं--- 
सीत, न नीति गलीतु हो जो घरिये घत्ु जोरि । 
खाए खरचें जौ जुरे, तो जोरिये करोरि ॥ 
केसे छोटे नरनु तें, सरत वडनु के काम । 
मढ्यों दामों जातु क्‍यों, कहि चूदे के चाम ॥ 
बडे न हूं गुननु बिनु बिरद्‌ बढाई पाइ। 
कहत धत्रे सो कनकु, गहनी गदयो न जाइ ॥ गा 
त्रिह्दीरी की कला हृदय की सहज उपज का परिणाम नहीं। वह अम्यास-साध्य दे । वहाँ 
अभिव्यक्ति का फूल वैसे नही खिलता जैसे वसन्‍्त मे डालियो पर फूल खिलते हे | कवि के मे 
वो टीक से समझने के लिए. उसकी कला से परिचित होना आवश्यक है| यह कला कई वाता 
पर निर्भर करती है जैसे (१) रस (२) अलकार (३) नायिका-मेद (४) शब्द-शक्ति (४) ्रतग- 
विधान, और (६) भाषा। पाटक को यदि इनमें से एक का भी अच्छा ज्ञान नही है, तो वह 
विहारी के काव्य-सौन्दर्य से अपरिचित ही रहेगा | उदाहरण के लिए इस दोद़े को देखिए जिसका 
अथ इस प्रकार की बातो के ज्ञान के विना छल ही नहीं सकता-- 
लिखन बेंठि जाकी सबी, गहि-गहि गरब गरूर । 
भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ॥ े" 
विद्वारी के माव-पक्ष और कला-पक्ष दी सीमाएँ हो सकती हैं और हिन्दी-साहिएं। ४ 
उनके स्थान पर आलोचऊो में मतमेंद भी, पर मुझे जो उनके सम्बन्ध में सबसे अच्छी बाव लगती 
है वट यट ऊफ़ि उन्होंने अपने से पूर्व छः सौ वर्ष के काव्य को धर्म के प्रभाव से मुक्त करके जीवन 
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7 श्रोर मोडा | यही काम आज के युग मे यटि झिसी ने किया होता तो वह काव्य मे विद्रोह? 
हलाता । लोकिक जीवन के एक बड़े पक्ष के सौस्र्य, क्रीड़ा और आन का जैता सजीव वर्णन 
बेहारी में पाया जाता है, वैसा आज तक के किसी कवि के काव्य से नही | यह जीवन कही-कहीं 
न्ला है, पर धरती का जीवन ऐसा ही है, क्या किया जाय | इतना तो निश्चित ही है कि 
नके काव्य का एक ऐतिहासिक महच है। जैसे चन्टवरठटाई, कबीर, जायसी, सर, तुलसी, हरिए- 
ख, मेथिलीशरण गुप्त और जयशंकरप्रसाब के बिना काव्य के विभिन्न युगो का इतिहास नही 
त़जा जा साता, वैसे ही रीतिकाल के दो सो वर्ष की कड़ी हटी हुई दिखाई देगी, यदि उसमे से 
"हारी का नाम निकाल टिया जाय तो | 


गेजानने माधव मुक्तिवो ५ 
कामायनी 


सभ्यता-समीक्षा और इड़ा 

युग तथा साहित्य के घ्रनिष्ठ परस्पर-सम्बन्धो के वास्तविक स्वरूप को सममने की विशा 
में प्रयास करते हुए, हमारे दृष्टि-मार्ग में टो विशेष प्रकार का साहित्य डपस्थित होता है | एक वह 
जिसमे युग-ग्रद्ृत्तियों का मात्र प्रतिबिम्व हो अथात्‌, आपेज्षिक रूप से, युग-प्रवृतियों को जागरूक 
प्रकार से न किया जाकर, एक विशेष मानसिक निष्क्रियता के वशीभूत हो, मात्र उनका सस्कृत 
अथवा विक्षत्त प्रतित्रिम्व उपस्थित कर दिया जाता हे | दूसरा साहित्य इस प्रक्गार का होता हे कि 
जिसमे इन युग-प्रवृत्तियों के अमभिग्राय, गर्मितार्थ, उनके प्रभावकारी अ्रथवा विनाशकारी आशब- 
आदि को जागरूक प्रकार से ग्रहण किया जाकर वर्तमान के पार मानव-भविष्य को निदारा जाता 
है | निश्चय ही, ऐसे साहित्य का उद्देश्य है मानव-चेतना का परिष्कार | 

किन्तु, बहुत बार यह भी देखा गया है कि महान-से-महान्‌ साहिलकार (जैसे टास्टाय) 
सारे समाज की चित्रात्मक समीक्षा कर चुकने के बाद, जीवन-सम्बन्धी जिन अन्तिम निष्फर्पों पर 
पहुँचता है (उनका स्वमान्य होना या न होना अलग बात है, किन्तु) उनसे डर तो यह हो जाता 
है कि कहीं वे अन्तिम निष्कष हानि-प्रद तो नहीं हे ! यह भय स्वाभाविक भी हे। समीक्षा 
जीवनगत तथ्यों की हुआ करती है। अतः, (साहित्य में चित्रात्मक समीक्षा का स्थान बहुत छँचा 
होते हुए भी) समीक्षित तथ्यों के उपरान्त, जब साहित्यकार उन तथ्यों पर आधारित सामान्यी- 
करणों के क्षेत्र मे अपनी स्वभाव-गत तथा ग्रभाव-गत प्रवृत्तियों के वशीभूत हो, साहसपूर्ण अथवा 
दुःसाहसपूर्ण कदम उठाते हुए, अन्तिम निष्कर्षों की ओर दोड लगाता है तब उसके चरम-निर्णयों 
को जरा सावधानी से जागरूकतापूर्वक लेना ओर उनका उचित विश्लेषण करना एकदम आवश्यक 
हो उठता है| साहित्य-समीक्षाकार की सफलता, उसके स्वयं के जीवन-विवेक की अचुभव-जन्य 
व्यापकता के साथ ही, उन तक्ततो पर मूलतः आधारित है जिन्हे 'दृष्टिफोण! शब्द के अ्रन्तगंत 
रखा जा सकता है| चूँकि मानव-चेतना का परिष्कार न केवल साहित्यकार ही करता है, वरन्‌ 
भौतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के अधिकारियों द्वारा भी वह सम्पन्न होता है (उनके सहकाय के 
विना, यह अ्रसम्भव भी है) अतएवं, समीक्षुक के लिए यह देखना श्रावश्यक हो जाता हे फि 
समीक्ष्य वस्तु ओर उसके निर्माता के निर्णय, सामान्यीकरण और अन्तिम निष्कर्ष श्रद्यतन तक- 

ग्रर अनुभव-सिद्ध ज्ञान के प्रतिकूल तो नही जा रहे हूँ ! (चूंकि चेतना परिष्फार का सम्बन्ध 

मानव-स्थिति के उत्थान, उच्चतर रूपान्तर और विकास से हे, इसलिए) समीच्षक का दविल 
साहित्यकार के प्रति न्याय, सहानुभूति-श्रौदार्य आदि तक ही सीमित न रहकर, उसके आगे बहु 
वढ़ जाता है। यही कारण है कि देश तथा विश्व की वर्तमान स्थिति में, समीक्षक की देश 


|, 


समीक्ष्य साहित्य के अ्रन्तःसौन्दर्य मे ही समाहित न होकर, साहित्यकार के अ्रन्तिम निष्कर्पों का 
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कामायनी श्श्प्‌ 


बिल के श्रम्दर जाकर यह देखने की वोशिश करती 3 30000 2 
श्रौर लाभप्रद है ।! ४ 

इस प्रकार के समीक्षा-सम्बन्धी प्रयास 'कामायवी? के लिए तो अत्यन्त उपयुक्त हैं, चाहें 
वे मफत रहे या असफल । कामायनी में इडा, श्रद्धा और मु को लेकर, प्रसादजी जिन निष्कर्पा 
ए पँवे है, उनका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। पुरुप, स्त्री, व्यक्ति, समाज, सभ्यता, मुक्ति झादि 
सभी विषय प्रसादजी शी विश्लेषणमयी काव्यानुभूति के अन्दर आ जाते हैं । 
मृत्यु प्रश्न 

कामायनी के सम्बन्ध मे सबसे बड़ा सवाल है इडा के प्रति प्रसाटजी के रुख का। पूरी 
कामायनी में बुद्धि ( जिसकी प्रतोक-चरित्र इड़ा है ) के बारे मे कटोरता वरती गई है। बुद्धि 
प्रभाग बाते ही, प्रसाव्जी आलोचनातुर हो उठते हैं | अपनी भूमिका मे भी, प्रसादजी ने बुद्धि के 
विरुद्ध श्रद्म के प्रति अपने पत्मपात की ओर इशारा कर दिया है। कामायनी के कथानक में भी, 
ह्डा ( न्याय का पक्त लेते हुए भी ) पराजिता बतलाई गई है । स्वयं इडा, श्रद्धा के सम्मुख, 
निरिड आत्मालोचन से ग्रस्त हो जाती है | इन सभी बातो से, स्वमभावतः, निष्कर्ष यह निकलता 
है ऊ्रि प्रमादजी बुद्धिवाद-विरोधी श्रद्वावाद के समर्थक है । लेकिन सवाल यह भी हे कि बुद्धि 
श्र उसके व्यवहार-क्षेत्र को हीन-भाव से देखने के क्या माने हैं ? क्‍या अपने इस रुख से प्रसाद 
जी तत्सामयरिक् सास्कृतिक विचार-विकास-शडला के वहुत पीछे की कड़ी की ओर तो नहीं जा रहे 
₹! खरीद और उनके पूर्व रामकृष्ण-रामतीर्थ, महाराष्ट्र के चिप्लूर॒कर-आगरकर बुद्धि की 
निमाणकारी सत्ता को मानते थे। भारत के राष्ट्रीय उत्थान का, रमण और जगदीशचर्द्र बोस ओर 
रामानुजन की कोतियाथाओ का, गॉधीवाद-प्रणीत राष्ट्रवाद के भव्य उत्कष का वह काल था | 
एस समय, नई सभ्यता का निर्माण करने वाली स्वप्न-दर्शी इड़ा के तिरस्कार का अर्थ ! साम्राज्य- 
वाद-विशेधी राष्ट्रवादी आन्दोलन के रामराज्य के स्वप्न से प्रसाद प्रमावित क्‍यों नहीं हो रहे थे ! 
वया दे राष्टररनिमोण के मानवीय प्रयासों से नाराज़ होकर इड़ा से विद्रोह कर वैंठे थे ! अथवा, 
र्व के पीछे कोई और रहस्य है ! 
श्ड-प्रणत सभ्यता 

एक बात स्पष्ट हे | और वह यह कि तत्सामयिक राष्ट्रवाटी आन्दोलन को सामाजिक भूमि 
|, उमा वारतविकताओं से, प्रभादजी का आदशवाद प्रभावित न था | हॉँ, उस सामाजिक राष्ट्र- 
५०] वारयविदता का जो उन्होंने विश्लेषण किया वह कामायनी मे चित्रित होकर आज भी उतना 
- तेच है जनना कि प्रसादज्ी के ज़माने मे था। निश्चय ही, इड़ा-आगमन-पूर्व मनु के सभ्यता- 
*+मोण के, प्रणम दा तथा इडा-परणीत सम्यता के हास-मूलक स्वरूप का चित्र प्रसादजी के व्यक्ति- 
गेंद शुभ दो वंठोर शिला पर आधारित है | अगर यह न होता, तो प्रसादजी विश्लेपणों और 
तन परणो वो तीत्रता ओर प्रचुरता का प्रदर्शन न कर पाते । विश्लेषण ओर सामान्यीकरण 
 भ। हुटा वरता हैं। ये तथ्व निश्चय ही लेखक के सामाजिक तथा व्यक्तिगत अनुभवों की 

': पिला पर खड़ें हुए हैं--वे वल्पना-मूलक नहीं हैं। अगर वे बल्पना-मूलऊ होतेतोन 


न 
उप्य कर 
रा जला पता 50046 कप दल 


न उस सामास्पीररणु में गहराई आ पाती, न आवेग, न तीत्रता | ऊडिन्त, 
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6 विरेलेरशाकार अनुनूति प्रतीयो, उपमाध्रो, चित्रों दग्रादि के तीत्र ग्राविग के बीच, 
$६ ६ «(६० पवार इफरचरफएत--र ८ पक 2४० आज न बा दो < 

7 उमन्यरुण दो जन्म देती हैं हि दंग रह जाना पड़ता हैं। मजश यदद दूं ऊ़िवे 
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सामान्यीकरण, निष्कप तथा निणय हमारे देश तथा विश्व की वर्तमान स्थिति मे और भी अधिक 
सत्य हो गए. है। कामायनी में वशित सम्बता-प्रयानों के पीछे, प्रसाठजी का अपना जीवनानुमव 
अपने युग करी बारतविक् परिरिथति, अपने समय की सामाजिक दशा बोल रही हे यह 
निर्विवाद है । हु 

कामापनी में इडा के रवरूप की पहचान उस सभ्यता के रूप के विश्लेपण द्वारा भी हो 
सकती हे, जिसके निर्माण मे इडा का भी योग था। कामायनी गे अ्रक्रित, इस सम्यता-विश्व क॑ 
विशेषताएँ, इस प्रकार हैं--विभेट, वर्गं-सप्रपे, शासनादेश-बोपणा, विजयो की हुँकार, युद्गर, रक्त- 
अग्नि को वर्षा, भय की उपासना, 'प्रणति श्रान्त', 'भीति-विवश कम्पित? होकर काम करते जाना, 
भूख से त्रिकल दलित, 'राष्ट्र? के भावों का नियमों मे रूपान्तर, नियमों का दण्डो में रूपान्तर, ओर 
दण्डो के कारण, सबका कराहना नियम-खटाश्रो द्वारा आतंक-विप्लत्रों की बृष्टि, सुविभाजनों का 
विपम होना, नियमों का नित्य टूटना ओर वनना, अन्धकार में ढोड़, विनाश का मुस हमेशा खुला 
होना, मरितष्फ का हृदय से विरोध, ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया में परम्पर-विरोध-वेप्रम्य, श्रद्धा का 
अग्ध-भ्रद्वा मे रूपान्तर ( श्रद्धा वचक वनकर अ्रधीर, मानव-सन्तति ग्रह-रश्मि-रज्जु से भाग्य बॉव 
पीटे लड़ीर ) दलित दारिद्रय, कलह, असफलता-मूलक ऑँसू , श्रहंकार, दंभ, कष्ट, सन्ताप ओर 
मृत्यु इत्यादि | 

प्रसादजी द्वारा वर्णित यह सभ्यता शापग्रस्त सम्यता हे ( देखिए, इड़ा सर्ग में शाप- 
वाणी ) | इस सभ्यता के विप-बीज मनु के इड़ा-आगमन-पूर्व प्रारम्मिक प्रयासों मे लक्षित हो चुके 
थे| इस हास-मूलक सम्यता के प्रधान कारण ये हँ--(१) विभेद, वर्गों की खाई (२) शासन- 
कर्ता की आतंकवादी नीति, “भय की उपासना” और सत्तावाद, (३) “श्रम-माग वर्ग वन 
गया जिन्हे, अपने वल का है गय॑ उन्हे? (४) बनावटी नियम, क्त्रिम सीमाएँ और दए्ड (५) 
शोषण तथा दारिद्रय । 

इस सम्यता का, व्यक्तिगत मानसिक स्वर पर, इस प्रकार प्रमाव है--(१) मध्य का 
“कृत्रिम स्वरूप”! (२) ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया मे परस्पर विरोध-विपमता (३) दम, लालसा, 
अतफलता, श्रॉसू, अहफार आदि-आदि। 

प्रसादजी मूलतः यह मानते हैँ कि सामंजस्य-विरोधी विश्वटन की प्रक्रिया, जो सामाजिक 
स्तर पर वग-विभेद की खाईं के रूप मे काय कर रही है, ठीक वहीं प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर पर 
भी गतिमान है । किसी “संकुचित असीम अमोच्र शक्ति की भेद से मरी भक्ति” ही यह विधरटन 
की प्रक्रिया है, जो जीवन के हर क्षेत्र मे सक्रिय है | प्रसादजी विध्टन की इस प्रक्रिया को मूलतः 
(१) वर्ग-भेद-वर्ग-संधप (२) अहंकार मानते हैं | 

सारी कामायनी मे नवीन सभ्यता के उत्कप, सुखोल्लास, ओर सफलताओं पर कोई सगे 
नहीं। श्रीदृद्धि और विज्ञानोन्‍्नति, और सत्ता ये चार बाते नई सभ्यता की सफलताओों में गिनाई 
जा सकती हैं | किन्तु अपने जन्म से द्वी यह बालक रोग-ग्रस्त रहा । प्रसादजी बार-बार यद्द कहते 
हैं कि यह समाज विनाश के मेँह मे चला जा रहा है । 

प्रसादजी की सभ्यता-समीक्षा के प्रधान तत्व ये हैं--(१) वर्ग-भेद का विरोध ओर भत्मना, 
अहंकार की निन्‍्दा। यह्द प्रसादजी की प्रगतिशील प्रद्ति है। (२) शासक-बर्ग की जन-विशेधी 
आतंकवादी-नीतियों की तीम्र निन्‍्दा | यह मी प्रगतिरील प्रवृत्ति दे (३) वर्ग-भेद का विगेध करने 
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70 भी, मेहनतकशों के वर्ग-संघर्ण का तिरस्फार--यह एक प्रतिकियावादी तत्व हे | (४) वर्ग- 
दोन मामजस्य और समरसता का अमूर्त आदर्शवाद--यह तत्व, अपने अन्तिम अर्था मैं; इसलिए 
प्रतिकियाबादी है कि (क) वर्ग-बैषस्‍्य से वग-हीनता तक पहुँचने के लिए, उतके पास कोई उपाय 
नहीं [इस डपाय-हीनता का आादर्शीकरणु है आदशवादी-रहस्थवादी विचाधारा (ले) इस उपाय- 
तीनना का एक अनिवार्य निष्कर्ष यह भी है कि वतमान वर्ग-वैषस्यपूर्ण अराजक स्थिति चिरजीब 
है [ (ग) इस यथार्थ की भीषणता मे अगर कुछ फम्ी की जा सकती है तो वह शासक की अच्छाई 
छोर उसके उदार दृष्टिकोण द्वारा ही सम्पन्न हो सकती है। श्रद्धा अपने पुत्र को इड़ा के पास 
:मीलिए रखती है। (घर) इस विचार-धारा के द्वारा, यथार्थ भर आदश के बीच अनुवाधनीय 
पाई पड़ जाती है । 

ध्यान रहें कि प्रसावजी के सम्मुख उनके अपने “आज” की ही दुनिया थी । वे इस आज? 
गे बास्तिक्ताओं से इतने ज्यादा परिचित थे कि वे स्वयं भारतीय कीर्ति के डद॒गाता होकर भी, 
ग्टीय उत्थान और साम्राज्यवाद-विरोंधी वायुमए्डल के बावजूद, इस बात को कतई न भूल सके 
हि बह नवीन पूँ जीवादी समाज और राष्ट्र भयानक रूप से रोगग्रस्त है। इंडा सर्ग की शापवाणी 
मुनिये । यह शापवाणी सन्‌ १६४२ की वास्तविकताओं को भी ठीक चित्रित करती है--सिवाय एक 
गत के | नई ऐतिहासिक शक्तिसम्पन्त, विकासमान श्रमिक वर्गों की वल-बृद्धि ओर आत्म-विश्वास 
सम्रयी क्रान्तिकारी प्रवृत्ति वे देख न सके | उनके जमाने में सामाजिक थ्रोर राजनीतिक क्षेत्र मे, इस 
क्रान्तिकारी प्रद्तत्ति का कोई निर्णायक (ओर व्यापक) प्रभाव भी न था । प्रसादजी की महत्ता इसी 
मे ह क्र उन्होंने नवीन राष्ट्रीय पूं जीवादी यथार्थ के हमतग्रस्त स्वरूप की तीव्रतम शब्दों मे निन्‍्दा 
दी। भारतीय समाज के अन्दर, माक्सवादी विचार-धारा का उनके जमाने में कोई निर्णायक प्रभाव 
न होने के कारण, तथा--तत्कालीन सामाजिक विकास स्तर की सीमाओं से ग्रस्त होकर, वे इस 
वेग -बपस्यपूण अराजक भवानकता के विश्व को चिरन्तन मान वेठे | 
डा का रबरूप 

ऐसी सभ्यता की फिलासफी की एक प्रतीक इडा, मनु के अतिचारी कार्यों की न्यायपूर्ण 
भत्मगा के बावजूद, (ओर अपनी निब्रिड आत्म-आलोचना के बावजूढ) प्रसादजी की अ्रम्तिम 
परातयूति खो बेठी । यह इडा बुद्धि की प्रतीक नहीं। (प्रसादजी ने उसे बुद्धि का प्रतीक-चरित्र 
भागा २) बह तो पू जीवादी समाज की मूल विचार-घारा वी प्रतीक हैं। इड़ा बुद्धि-प्रधान अ्रवश्य 
५। वर विशानोशति और वर्ग-विभाजन के आधार पर, नवीन सम्यता खडी करती है । जीवन 
१ दिए. तप (पटरी 0 ९5४५९००९) और योग्यतवम की विजञप तथा शेप का तिगेधान 
0७ ते पाल 05०) उसका प्रश्ख सिदान्त है। इस संत्रप णो वह िति-केद्धो का 
९। यह सदण, इडा वे अनुसार, लोगो दो आपस में मिला देता हे (लोग संगठित 
६ सु, इस सप्+ के दार्ण, व्यक्ति-चेतदा राग पूर्ण होकर भी हू प-पंत में सन जाती 


आर चली चलती हैं। यही जीवन-उपयोग हे, 


हू 


(४ 
हक ई। 
| 
) 
कि 
रह 
_न्‍्_-न्की 
कक 
4 
24 
्च्क 
/१ 
आप 
११४] 
बी 
॥ 
#%| 


न सं श् 
रद 


582 अ।लीचना 
वाले के लिए, उसके मन में कोई सहानुभूति नहीं। वह यह नहीं समझ पाती ऊि वर्ग-मेद के 
आधार पर उसके 'सुविभाजन विषम क्यों हो गए हैं. और नियम क्यों दूटते है और नये क्यो 
धन जाते हैं। वह श्रपनी अ्रवनति, अपना हास स्वीकार करती है और श्रद्धा को अमूत समरसता 
का सिद्धान्त माव लेती हे | 

निश्चय ही, श्रद्धा ओर प्रसादजी 'जीवन-संत्रप में योग्यतम की विजय! के सिद्धान्त को 
बिलकुल नही मानते | यह एक घनघोर प्रतिक्रियात्रादी मान्यता है, जो मनुष्यता के मानवीय 
स्वरूप के एकदम विपरीत है। वह सिद्धान्त स्वार्थ-लोलुप साम्राज्यवादी पूंजीवाद का वैचारिक 
अस्त्र है | इस वैद्यारिक मनोभूमि से ग्रस्त इड़ा और उसकी नवीन सभ्यता श्रद्धा और प्रसावजी के 
लिए अत्यन्त ग़ृहणीय है। किन्तु, अपनी उपायद्ीनता के कारण, इस सम्यता को उन्हें चिरन्‍्तन 
मान लेना पड़ता है। उसकी विपमता और सन्ताप को कम-से-कम करने के लिए, अच्छे शासक 
की जरूरत है | सो, श्रद्धा अपना पुत्र इडा को सोप देती है। वर्ग-संधर्प के प्रति तिरस्कार का 
भाव रखते हुए भी, श्रद्धा वगहीन सामंजस्थपूर्ण समाज का समथन करतो है, किस्तु इडा का 
सामंजस्य वर्ग-मैत्री के आधार पर रिथत है । (इस अर्थ में, इड़ा का घरित्र श्रद्मा से हजार गुना 
प्रतिक्रियावादी हैं)। 

उपयुक्त विश्लेषण से यह वात स्पष्ट हो गई हे ऊ्ि श्रद्धा के इडा-विशेध का श्रर्थ 
अ-बुद्धिवाद नहीं, न बुद्धि-विरोधीवाद है| इडा मे निर्माणात्मक प्रतिभा होने के वावजूठ, उसके 
सिद्धान्त शुद्ध पूंजीवादी प्रतिक्रियावादी हैँ--जिसे श्रद्धा ही क्या, कोई मी मानववादी स्वीकार 
नही कर सकता। अतः, ऐसी इड़ा का तिरस्फार कर, प्रसादजी अपने युग-विचारों को पीछे की 
ओर नही ले जा रहे थे, वरन्‌ वे, वास्तविकताओं के विश्लेषण के द्वारा, हिन्दी-माषा-माषी विश्व 
के जञान-कोप में इद्धि ही कर रहे थे। 

डिल्तु, इड़ा फो बुद्धि-तत्व का प्रतीक मानकर तथा श्रद्धा को श्रद्धा-तल का प्रतीक मानकर, 
प्रसाद ने जिस प्रकार भ्रम-प्रसार किया वह वस्त॒तः अत्यन्त शोचनीय है, विशेषफर इसलिए कि हिंदी 
जगत्‌ मे बुद्धि-विरोधी भ्रद्धावाद को भारतीय परम्परा का नाम देकर जो एक प्रतिक्रिया-वायुमएडल 
तेयार किया गया, उसके फलस्वरूप हिन्दी के प्रतिक्रियावादी छेत्रों में ही कामायनी अधिक 
लोकप्रिय हों सकी, और उसके अन्तर्गत प्रखर प्रगतिशील तल के प्रति पूर्ण उपेज्ञा बरती गई । 

क्रान्तिररी-शुद्ध वेशञनिक विचारधारा के अमाव की रिवति मे, साहित्यकार किस प्रकार 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ठीऊ़ उसी घनत्रोर वास्तविकता से समझीता कर लेता है, जिस वास्त- 
विकता का वह मयानक शत्रु हे, इसका उदाहरण हे स्वयं श्रद्ा और उसके वल्पक-निर्माता प्रसाद 
जी । मु-पुत्र को इड़ा के पास सॉपना, और स्वयं हिमालय पर जाकर अमूर्त समरसता और साम- 
जस्य के वातावरण में रहना क्या आशय रखता है ! यदि प्रसादजी के पास युगान्तरकारी वैचारिक 
अस्त्र होते, तो श्रद्धा के सम्मुख आत्म-आलोचन-ग्रस्त इडा के मन को, वैचारिक उद्दापोहों के 
द्वारा ऐसे स्तर पर भी पहुँचाया जा सकता था, जहाँ से वर्ग-विभाजन-हीन नवीन लोक-राप्य श्रोरे 
नवीन जन-सम्यता के सिहद्वार की ओर जाने वाले प्रशस्त क्रान्तिकारी पथ के दर्शन हो सकते थे। 
और मनु-सहित इड्डा-श्ड्धा उस राह पर चल सकते थे। च्यान रहे कि छायावादी काव्य में कामायनी 
ही एक ऐसा ग्न्‍्य है, जो समाज-नीति और राजनीति के क्षेत्र मे, नये साइस प्रयासों को लेकर 
निद्व द रूप से थ्रागे बढ़ता है | भ्रतः उपरिलिखित मन्तब्य उसके लिए अत्यन्त आवश्यक है | 
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वामायती एक ऐतिहारिक महाकाव्य है। ऐतिहासिक होने के कारण इसका आधार 

उनिवारयतः ऐैद्धान्तिक है। इतिहास को दर्शन का वहिरविकास स्प्रीकार करने के कारण कवि का 
ध्यात मौतिक घटनाओं के मूल मे सस्तिविष्ट उन सिद्धान्ती की ओर सतत बना रहा है जिनके 
दाग बगत्‌ ओर जीवन की गतिविधि का यथार्थ रूप में आकलन होता है। मनु और श्रद्धा की 
एनिहामिक कथा के साथ इसमे मानव मन के विकास और सुक्ति की मनोवैज्ञानिक कथा भी 
पतण्व इसझा दाशनिक आधार | अपेक्षाइृत व्यक्त ओर रपट हे। मनु अर्थात्‌ मनन-शक्ति (मन) 
के ताथ श्रद्धा श्रयात्‌ हृदय की भावनात्मक सत्ता, विश्वास समन्यित रागात्मिक़ा बृत्ति तथा इड़ा 
प्रथात्‌ व्यवगायात्मिका बुद्धि के संतरप ओर समस्वय का विवेचन ही कामायनी का दार्शनिक आधार 
है| देव-यूट्टि के ध्वस के उपरान्त अमिनव मानव-सशि का सृत्रपात करने वाले मनु, वेढ, ब्राह्मण 
श्रादि अ्रग्थो के अनुसार एक विख्यात्‌ ऐतिहासिक पुरुष भी है ओर साथ ही उनकी कथा मानब- 
मिास-रूपक का सुदृढ़ आधार मी है। कामायनी की कथा का परिनिर्वाण मनु अर्थात्‌ मच की 
श्रानन्‍्दोपलब्धि के साथ होता है अतएव इसमे आननन्‍्दवाद की प्रतिष्ठा सर्वथा असंदिग्ध है| यह 
आनसद्रवाद दाशनिक सिद्धान्त या वाद की दृष्टि से प्रसादज्षी की अपनी मीलिक संध्टि है जिसके 
गमाण में उन्होंने मुख्य रूप से शैव दशन, वोद्ध दर्शन, वेदान्त दशन, उपनिषद्‌ तथा वतमान 
आग का साम्यवादी प्बृत्तियों का आवश्यकतानुरूप उपयोग किया है । किसी एक मतवाद को पकड़- 
पर उसी की अ्रन्य-उपासना प्रसादजी को अभीण्ट न थी। 

के कामायनी का आधारभूत सिद्धान्त आनन्दवाद है। मन के सामरस्य दशा में अवस्थित 
एन पर ही आनन्द प्राप्ति होती है। मानव मन का परम ध्येय है शाश्वत आनन्दोपलब्धि | 

बन्द ग्राप्ति के साधनों में पर्याप्त मतभेद होने पर भी 'आनन्दोपलब्धि' रूप लक्ष्य के विषय मे 
जत्त-नास्तिक समी दशनों से अविरोध पाया जाता हे। प्रसादजी ने कामायनी में आनन्द 

| गाय मानकर जिस साधना को प्रायमिकता दी है वह है श्रद्धा और इडा की समन्वय भावना | 
5 थार रद में समन्यय उत्न्न होने पर इच्छा, क्रिया और ज्ञान मे सामरस्य उत्न्न होता है 
5 यर सामरत्प ही दुख नाश के उपरान्त अनन्त आनन्द का पथ प्रश॒स्त करता है | जब मन 
रा, शटायाव होकर लक्ष्यामिनेदेशी होता है तमी आनन्द की प्रात्ति सम्भय हैं। अतः श्रद्धा 
>वन्ब्शद यो स्थापना से महत्वपूर्ण योग है | 
... डा शब्द का त्ालिक अथ है विश्वास समन्वित रागात्मिका इत्ति | कामायनी मे श्रद्धा 
-!] पदास, मे टानुभूति दया, सौख्य आदि डउठात्त भावों का प्रतीक कहां गया ह्द वह 
हो ! अगला, 7म्ृत घाम आदि रुपो में भी स्थान-स्थान पर वर्णित | वंद, उप- 
४ 7, ४ ता, शेगदर्शन, जिपुण रहस्प आदि शाही में श्रद्ाा को लोज-बल्याण-प्रवर्तन वी मूल 
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वृत्ति के रूप मे स्वीकार किया गया है। 'अरद्धाहि जगता घात्री, श्रद्धाहि सर्वरय जीवनम ?, वहकर 
ही सन्तोष नही हुआ, भ्रद्मा के अमाव में जगत्‌ की स्थिति भी सम्भव नहीं मानी गई थ्रदा 
देधुय योगेन विनश्येज्वगता स्थितिः? | 'श्रद्धावान्‌ लमते ज्ञानम! कहदर गीता में श्रत्रा का प्स्म 
रुपाथ-मोक्ष से सीधा सम्बन्ध रथापित किया गया है। श्रद्धा मूलक साधना से अ्रद्ानुरुप फन 
प्राप्ति भर गीता में बताई गई है--अ्रद्धामयोज्य पुरुपः यो वच्छुड्: स एवं सः ! ऋग्वेद में भरद्म 
का गोरव और महत्व विस्तारपूर्वक वर्णित है जिसमे श्रद्धा को अ्रभीश फल्ठात्री तथा बैमव की 
अधिष्ठात्री देवी कहा गया है-- 
श्रद्धा देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। 
श्रद्धां दृदय्ययाकृत्या श्रद्धया विन्दते चसु ॥ ऋक संहिता 4०, १६, १४ 
दिक काल से लेकर महाभारत काल तक श्रद्धा अपने गोरवपूर्ण आसन पर समासीन रही भ्रो 
उसके महत्व का आख्यान होता रहा | गोरबामी ठुलसीदास ने भी अपने काव्य रामचरितमानस 
को हृडयंगम कर लाभ उठाने के लिए सबसे पहले श्रद्धा का होना अनिवार्य बताया-- 
जे श्रद्धा संवत्न रहित, नहि सन्‍्तन कर साथ। 
तिन केंह मानस अगम अति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रद्धा अपने तालिक अर्थ के साथ व्यावहारिक रूप में भी जो उप- 
योगिता रखती हे वह किसी प्रकार भी उपेक्षणीय नहीं | कामायनी में तो श्रद्धा का प्रभाव श्रादि 
से अन्त तक छाया हुआ है, उसके प्रति निष्ठावान हुए बिना काव्य के मर्म को समझता भी 
सम्भव नहीं | 
मानव-मन के मस्तिष्क पक्ष से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी दृत्ति है इडा अर्थात्‌ बुद्धि । 
यह बृत्ति व्यवसायात्मिका है जो तक-वितक मे उलफाकर मानव को आनन्‍्द-प्राप्ति के पथ से हटाने 
मे लीन रहती हे | ऋग्वेद मे इड्जा-सम्बन्धी एक सकत है जिसमे इडा को बोद्धिक जान का प्रतीक 
कहा गया है | बुद्धि का प्रतीक होने के कारण “इड़ा का बुद्धिवाद श्रद्धा भ्रोर मनु के बीच व्यव- 
धान बनाने मे सहायक होता है। फिर बुद्धिवाद के विकास मे, अधिक सुख की खीज में, दुख 
मिलना स्वाभाविक है |” यथार्थ वस्तुस्थिति यह है कि इडा ( बुद्धि ) मन को उत्तेजित करने में 
तो समर्थ हे किन्तु मन वो परितुष्ट करने की क्षमता उसमे नहीं है। यही कारण हैं + श्रह्वाटान 
बुद्धि केवल क्लेश, सन्‍्ताप और सबंध को ही जन्‍म देने मे निरत रहती है। तक-वितक भा 
विधटन की ऊहापोह के कारण बुद्धि का स्पतन्त्र व्यक्तित्व इस ससार में कुछ भी कल्याणकारी 
निर्माण नही कर पाता । कामायनी के इड़ा सर्ग में प्रसादजी ने इसका स्वरूप श्रार खमाव इत 
प्रकार वणुन किया है-- 
हाँ श्रत् तुम बनने को स्वतन्त्र, 
सब कलुप ढालकर ओरों पर रखते हो अपना अद्यग तन्‍्त्र 
हन्होँ का उदगम तो सदेव शाश्वत रहता वह एक मन्त्र 
तमने तौ प्रायमयी ज्वाला का प्रणय प्रकाशन ग्रहण किया 
हाँ, जलन, वासना को जीवन भ्रम तम मे पहला स्थान दया 


व विकल प्रवर्तन ही ऐसा जो नियति चक्र का बने तन्‍्त्र 
हो शाप भरा तब प्रजातस्त्र। 


कामायनी की दाशनिक ए्रष्ठभूमि ९२! 


यह श्रभिनव सानव प्रजा सृष्टि 

दुबता से लगी निरन्तर ही वर्णो की करती रहे दृष्टि 

अनजान समरयाएँ गढ़ती रचती हो अपनी ही विनष्टि 

कौलाहल ररूह अनन्त चले, एकता नष्ट हो बढ़े भेद 

असिलपित घस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अ्रनिच्छित दुखद खेद 

हदयों का हो आ्रावरण सदा शपने वक्स्थज्॒ की जढता 

पहचान सकोगे नही परस्पर चले विश्व गिरता पडता 

ब छुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टि 
दुख देगी यह संकुचित दृष्टि । 

उपयुक्त पक्तियों मे इडा (बुद्धि ) की उन मूल प्रद्ृत्तियो की ओर कवि ने संकेत किया हे 
दिने इडा का व्यक्तित्व निर्मित हुआ है । दन्द्र और संघ के बीच जलन ओर ईषध्यो-पंक में 
लिप्त इडा केवल अमिशप्त जीवन का ही पोषण करने मे समर्थ है। भेद-बुद्धि उत्पन्न करके 
बणों की सृष्टि करने मे लीन यह बुद्धिवाद, प्रेम, ममता, समवेदना और सद्भाव से दूर स्वार्थान्ध 
एव संक्रीर्ण जीवन ही प्रदान करता है। 'त्रिखरी अलके ज्यो तके जाल? शीरपक गीत मे इड़ा का 
बाह्य रूप जिस प्रतीकात्मक शैली से कवि ने अंकित किया है वह उसके स्वरूप और कार्य-व्यापार 
वा अच्छा परिचायक है। हृदय की स्तिग्ध भावनाओं के अ्रभाव मे वह सुख, शान्ति और संतोष 
ने मे सर्वथा असमर्थ रहती है--कामायनी के दर्शन सर्म मे श्रद्धा ने इड़ा को सम्बोधित करके 
बद्या ऐ-- 

प्रद्धा घोली--वन विषम ध्वान्त 

सिर चढ़ रही पायान हृदय 
तू चिक्ल कर रही है अभिनय । 

एटा के वाय-व्यागर ओर स्वरूप का उपरिलिखित वर्णन पढ़कर यह जिनासा उत्पन्न होना 
राभाविक है वि; यदि सचमुच बुद्धि का यही व्यवसाय और प्रयोजन है. तो उसकी ययार्थ उपा- 
सव्ता वया हैं ? एस प्रश्न के प्रस्तुत होने पर बुद्धि की उपयोगिता की बात निस्सन्देह जटिल 
न जाती हैं । किन्तु बुद्धि सानव-मत के विवास से सर्वथा व्यवधान या ब्यर्थ की वस्तु नहीं है । 
उसे एम अवाछुनीय तल कहकर छोड नहीं सकते | डसका अपना एक विशेष प्रयोजन हैं ओर 
4९ यह वि उसने; हार राग वो परिपक्वता प्राप्त होती हैं। उसके ससर्ग से श्रद्धा दृढ़ होती हे । 
शय था लंच के प्रति प्रेषएणीय ्नाने मे बुद्धि का विपुल प्रशेजन हैं, अतः यह कहना अनुचित 


न गावि वद्धि विउज्ित पु दे दाग ही मच समरसता की रियति वो प्राप्त होता है | श्रद्धा 
+, पर 


०. 


दा यह सामरपय हा इच्छा, क्रिया और जान से अभिन्‍नल की सृष्टि करके मन को 
के 
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पमरतसता 
समरसता शब्द औ्रोर समरसता का सिद्धान्त प्रसादजी ने शैव-दशन से ग्रहण किया | शिव- 
तत्व और शक्ति-तत्व का सामररय शैव-दशन की आधारभूत मान्यताओं में है और इसका प्रति- 
पादन रथान-स्थान पर किया गया हे | समरत सुख-दुख के बीच एक रस रूप शिव विद्यमान है 
जिनकी प्रत्यमिज्ञा से समरसतता आती हे तथा सामरस्य की प्रतीति होने पर होत भी आनद- 
निस्पन्द हो जाता है-- 
जाते समरसानन्दे. द्वेतमप्यस्रतोपमम्‌ | 
मिन्रयोरिव दुस्‍्पत्यों: जीवात्मा परमात्त्मनो। ॥ 
शेवागमों के इस समरसता का वर्णन शिव के विभिन्‍न रूपों को लेकर किया गया हे और उसके द्वाय 
जगत्‌ के वैपम्य को सार्थक बनाते हुए. यह प्रदर्शित किया गया है कि इस वेषम्य मे समत्व क्रिस 
प्रकार स्थापित करके शिवत्व प्राप्त किया जाय | कामायनी में इसी तत्व को प्रसादजी ने श्रद्धा 
और इड़ा के संघर्ष और समन्वय द्वारा प्रतिपादित किया है| बुद्धिवृत्ति की एकागिता को श्रद्धा 
के समन्वय से ही सार्थक बनाया जा सकता है। समरसता का प्रारम्म इन दोनो के यथोचित 
मिलन से ही प्रारम्भ होता है | सारस्वत प्रदेश मे मानव को उपदेश देती हुई श्रद्धा कहती है कि- 
सबकी समरसता का प्रचार, हे 
मेरे सुत सुन माँक्की पुकार। 
कामायनी के रहस्य सर्ग मे त्रिपुर की अवतारणा करते हुए कवि ने समरसता का दाशनिक 
विवेचन प्रस्तुत किया है | इच्छा, कर्म और ज्ञान यह त्रित्व मानव मन की शाश्वत प्रवृति तथा 
गतिविधि का मनोवैज्ञानिक लेखा दे ग्रतः इनमे सामरस्य स्थापित करने की चै्टा ही मन को परि- 
पूर्णता की स्थिति तक पहुँचाना है | जब तक इन तीनो मे अमिन्‍नत्व न होगा आनन्द की प्राप्त 
क्योकर सम्भव हो सकती है--- 
ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हे 
इच्छा क्‍या पूरी हो मन की, 
एक दूसरे से न सिल सके 
यह विडम्धना है जीवन की। रु 
इन तीनो के सामरस्य की स्थिति पर आते ही एक दिव्य स्व॒र-लहरी का सचार हां 
जाता है। मनु योगियो की परमानन्द दशा अनाहतनाद मे लीन हो मुक्ति-सुख में विचर्ण करने 
लगते हैं | 
स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो 
इच्छा, क्रिया, ज्ञान मिल लय थे 
दिव्य अनाहत पर निनाद के 
श्रद्ायुतु मनु बस तनन्‍मय थे । री 
योगियो को निर्विशेष या निर्विकल्प समाधि मै स्थित होने पर जैसी विशुद्ध अनुभूति होती हैं वेंती 
ही अज॒भूति इस सामरस्य दशा में हो जाती है। ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनो एक द्वोकर जेगे 
अखण्ड श्रानन्द में योगी को पहुँचा देते हैं वैसे ही इच्छा, क्रिया और ज्ञान में रमल्र आने पर 
भेद-बुद्धि निःशेष द्यो जाती है। शैवागमी में इस स्थिति को चिदानन्द प्राप्ति कद्दते हैं | यद्द 


् 
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कामायनी की दाशं॑निक प्रष्ठभूमि र्रेरे 


ममरसता के मार्ग से ही उपलब्ध होती हे | 

समरसता का यह सिद्धान्त केबल आध्यात्मिक पक्ष मे ही चरितार्थ नही होता वरन्‌ लोकिक 
पत्त मे भी व्यायह्ारिकता की दृष्टि से यह प्रण॑रुषेण उपादेय सिद्ध होता हे। कामायनी में कवि 
ने वतमान वेज्ञानिक युग के बुद्धिवादी प्रभाव को अपने मव मे धारण करके उसके द्वारा उत्पन्न 
सामाजिक सबप और विनाश का चित्रण किया हे । कदाचित्‌ इसी कारण समरसता के प्रतिपादन 
में उसने प्रकृति ओर पुरुष की अध्यात्म-परक समरसता तद् अपने को सीमित नहीं रखा । व्यक्ति 
छोर समाज की समरसता का विप्रद रूप से उसने वर्णन ओर समर्थन किया हे । लोकिक पक्तु मे भी 
दस समसमता को अधिकाधिक व्यवहार बनाने का प्रयत्न स्थान-रथान पर परिलक्षित होता है । 
श्रद्या के द्वारा कवि ने इस ससार के वैष्रम्थ का वर्णन कयकर शिवत्व या समरसता का निरूपण 
गिल हैं | श्रद्धा कहती हे--“बैपम्य से आगे बढने पर तुम्हे सदा एक-रस रहने वाले शिव का 
दर्शन प्राप्त होगा । प्रत्येक जीव का शिव-स्वरूप होने की समरसता ( शिवत्व ) में नित्य अधिकार 
€। जिस प्रकार कारण व्यापक रहफ़र प्रत्येफ़ काय से अनुस्यृत रहता है उसी प्रकार समरसता 
व्यापक शोवर सच्के मूल मे स्थित है। जेसे समद्र परम व्यापक होने के कारण चारो ओर से 
उमउता हुश्रा दिग्वाई पडता हैं ओर उसमें उठने वाली लोल लहरियों के मध्य ज्योतिष्मान मणि 
समृह्ठ जिखिस्त हुए डिखाई देते हे, वेसे दी अत्यन्त व्यापफ समरसता में उठने वाली दुख की 
नील लररियों के बीच मणिगण के समान चमयीले सुख रप्प्न भग होते रहते हे । अतः तुम्हे 
गणिद, मुख-दुख दी चिन्ता छोडकर समरसता की ओर ब्टना चादिए । शैवागमो के अनुसार 
परी लोक का बल्णण भी हू ।? सक्तेप मे, जो समस्सता लोक-उल्याण का पथ प्रशस्त करने 
वाला साधन हैं, वही शाश्वत सुर या आनन्द झा पिधायत् भी। थआनर ही प्रसादजी का 
परम *येतर ओर अ्भीए है, आर वहीं साध्य है । 
;॥नन्दवाद्‌ 

समरसता के मार्ग से जिस वोटि दी आानम्दोपलब्पि वा दर्गून प्रमादजी ने वामायनी में 
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(या है बह संगुणोपासक वेष्णब-भदतों या आनम्ड नही हैं। सर, तुलसी, मीग आराडि भक्तों के 
तभान ग्ानरद वा आलग्ज्ब ग्रपनी द्रात्ण से दाहर चराचर जंगत्‌ में रथापित न करके अपनी 
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पर इनसे रपष्ट पार्थक्य रखा | जगत्‌ को ब्रह्ममय स्वीकार करने पर भी उन्होंने अद्वौत मताबुसार 
उसे मिथ्या या असत्‌ नहीं माना । माया का प्रभाव भी वे अद्बौत सिद्धान्त के अनुसार नहीं मानते- 
शेवाद्व त मे माया के रथान पर शक्ति-सिद्धान्त का प्रतिपादन है और इसे मानने पर जगत को 
मिथ्या मानना आवश्यक नहीं रह जाता। साख्य या बोड दर्शन की तरह वे संसार को दखमय 
भी नही मानते--हाँ, जगत्‌ की प्रतिक्षण परिवर्ततशीलता उन्हें स्वीकार्य है। वे इस दृश्यमान 
जगत्‌ को आनन्दमूति शिव का निग्रह मानकर सत्य (सत्‌) रवयं आनन्दमय मानते है | वौद्धों के 
नरात्यवाद मे भी उनका विश्वास नहीं-कामायनी का दर्शन आ्रात्मवाद की सुदृद भूमि पर 
प्रतिष्ठित है। कामायनी मे ज्ञान को प्रधानता न देकर श्रद्धा को प्रधानता दी गई है| शाकर मत 
में ऋते ज्ञानानन मुक्ति हे तो प्रसाद मत मे 'अद्भावान्‌ लभते ज्ञानम! का सन्देश है | 

जेसा कि ऊपर की पंक्तियो मे कहा गया है कि कामायनी के आनन्दवाद वी सृष्टि मे 
शैवागमो की प्रधानता हे, वह सापेक्षिक है, यह समझ लेना सर्वथा अ्मपूर्ण होगा कि कामायनी 
की दाशनिक विचारधारा सवतोभावेन शेव विचार धारा हे | यह ठीक हे कि प्रसादजी शिव के 
अनन्य भक्त और आराधक थे अतः शेव दशन से प्रेरणा ग्रहण करना उनके लिए सहज सम्भाव्य 
था। किन्दु शैवागमो के साथ वेठ, ब्राह्मण, उपनिपद्‌ तथा अन्य शास्त्रों का भी वे सतत अनु- 
शीलन करते रहे जिसका परिणाम यह हुआ कि किसी एक शास्त्र की संकोण विचार-श्रद्धला उ 
वॉध न सकी | समरसता और आननन्‍्दवाद के मूल उपकरण शेवागमो से लेकर भी वे बेदान्त और 
उपनिपद्‌ मे प्रतिपादित ब्रह्म और उसकी सर्वव्यापकता की उपेक्षा न कर सके। 'महाचिति? 
ग्थवा चेतन्य का वर्णन प्रसादजी ने शैवागम के आधार पर ही किया हे। चेतन्य 
के अतिरिक्त इस विश्व में किसी की भी सत्ता नही, ऐसा शेवागमों का कथन हे | शिव की 
शक्ति के असंख्य रूप होने पर भी शेवद्शन मे परमेश्वर की पॉच शक्तियों का वर्णन किया गया 
है। कामायनी मे भी शिव के पॉच रूप संहारक, स॒ष्ठा, मायायोगी, मन्त्रवित्‌ ओर नट्राज प्रस्तुत 
किये गए हैं । शक्ति की दृष्टि से शिव पॉच रूपो मे सामने आते है--प्रकाशरूपा चित्‌ शक्ति, 
स्वातरूय शक्ति (आनन्द शक्ति), तच्चमत्कार (इच्छा शक्ति), आाकर्षात्मकता (जान शक्ति) थोर 
सर्वाकार योगित्व (क्रिया शक्ति) । कामायनी के श्रद्धा सगे में इस महाचिति शक्ति की महिमा का 
वर्णन है। महाचिति लीलामय आनन्द कर रही हे; उसके नेत्र खुलने पर ही विश्व का घुल्दर 
उनन्‍्मीलन होता है-- 

कर रही लीलासय आनन्द महाचिति सजग हुईं सी व्यक्त, 
विश्व का उन्‍मीलनन अभिराम इसी भे सब होते अ्रजनुरक्‍त | 

शिव-शक्ति के सविस्तर वन को पढकर पाठक के मन में यह श्रान्ति होना स्पाभाविक 
है कि कामायनी की दाशनिक एृष्ठभूमि शैवदर्शन है और उसके मूलाधार ग्रन्थ शेयरागम हैं | 
इससे आगे बढ़फर पाठक यह भी सोच समता हे ऊ्रि शेव-सिद्धान्तों की बिद्वति के लिए ही 
प्रसादजी ने मनु ओर श्रद्धा के इतिबृत्त झो कामायनी में अवतरित किया हैं। डिन्‍्तु शैवरागमी से 
कामायनी के दार्शनिक विचारों का मौलिक मतभेद जाने बिना इस प्रकार की धारणा बना लेना 
उचित नहीं | शेवदशन सामाजिक दर्शन नहीं दूँ , वेंह व्यष्टि दर्शन हूँ | राम विकास के रद्गन्ता 
की अपेत्ता व्यट्टि विकास पर ही उसका बल है। दसके विपरीत कामायनी का दशन सामातिक 
टशन है, व्यक्ति वित्ञाम से द्वी वह सन्च॒ुट्ट नहीं होता । समष्रि-मृलक्र-विकास भावनाओं के साथ 


कामायनी की दार्शनिक एष्ठमूमि सर्प 


ग के कर्म 
उन विस्तार होता है अतः उसकी परिधि अपेज्ञाकुत व्यापक हो जाती है। कामायनी के क 
ता में इस तिद्धान्त को बढ़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया हैं-ण 

अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा 
यह एकान्त स्वार्थ सीषण है, अपना नाश करेगा ! 
औरो को ईँसते देखो सज्ु एसो और खुख पाश्रो, 
झपने सुख को विस्तृत कर को सब को सखी वनाओ | रे 
समष्टि-विकास के सिद्धान्त का प्रतिपादन कामायनी के श्रद्धा सगे में भी कवि ने उपनिषदो 
के धूमा' शब्द के द्वारा बडी ही सुन्दर शैली से किया है | नारद अर सनत्कुमार है मे ध्ा 
दी महिमा वर्णन करते हुए. कहा गया है कि इस संसार मेजो भूमा हि र्‌ महान, 
टख है--बही अमृत है। यो वै भूमा तस्सुलम!--नाल्‍पे सुखमस्ति, झुपता वें अत | व्यष्टि- 
ग़य का तिरस्कार करती हुईं समश्टि या व्यापक सुख की ओर डी प्रवृत्ति करने वाली वृत्ति ही हे 
ह | दूसरे शक्दों मे कह सकते है क्रि व्यश्टिगत सुख को समष्टि-गंत-छाप मे लत है े 
भमा है ओर यही कामावनी की सामाजिकता का आधार हैं। श्रद्धा सर के अ्रन्तिम पद क॑ अन्तिम 
पक्ति तो. उमष्टित सौख्य की पुकार से गज रही है--“/समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी 
मागवता हो जाव |” संक्षेप मे, कामायनी का यह समष्टि विकास-भाव शैवदर्शन के व्यष्टि-विकात 
में मेल नही छाता और प्रसादजी के दर्शन को अपेक्षाकृत व्यापक वरना देता हैं। इसके अति- 
स्कि कामायनी का दर्शन केवल आध्यात्मिक दर्शन ही न रहकर व्यावहारिक भी है । उसके व्याव- 
शर्कि होने दा कारण है उसमे वर्तमान-युग की सामाजिक भावनाओं का अहर और समर्थन । 
णायुनिक युग की पदार्थ प्रियता, जिसका दायित्व भौतिक विज्ञान पर है -- कामायनी के कवि को 
८४ नर्ती | वर्ग संघर्ष और सामाजिक वैषम्य इन्द्वात्मक संबर्षों का प्रभाव भी कवि के मन पर पडा 
६ शोर डापने समन्वय तथा सामरस्य के सिद्धान्तों के प्रतिपादन से उसका ध्यान इन समस्याओरी 
ट और गया है । वर्ग-बैपम्य ने किस प्रकार सामाजिक जीवन को कुरिठित बनाया हुआ हे और 
उसमे किस प्रवार चाण पाया जा सकता है, यह कामायनी के संघर्ष से ने कवि ने बताया हे | 
ररि दी विगहणा में भी कवि साद्रेतिक शैली से यह काम करना चाहता है कि केवल तर्क-सकुल 
णुप एहापोह से जीवन से आनन्द की प्रतिष्ठा सम्भव नहीं । भौतिक विज्ञान के अमाव में आबु 
गि। रुग हे हम इस तथ्य को भूल रहे है अतः सब्ोगीण जीवन-दशन का निमाण भा नहा क्र 
०५३ । गर्जगीण विकास के लिए. जिस दोटि के जीवन दर्शन की आज आवश्यकता हे वह 
। तर सीमित रटने से ही उपलब्ध नहीं हों सत्ता । शुद्ध निर्लेप चेतस्यथ वा शाइबत 
व हपाएए पन्‍्स-प्रापति रद उरम ध्येय है तो हमे लोकित तथा पारलोकिक दोनों ही केत्रो 


पु 


ग 


पे 
४५ शाप 


जा 0 जम हट 
(0१ ७2623. 


हैः ही ््स्दः 
ड्न्जर नकल; विकत ०५० दया है घ्छा दा सं 
शए हर सग्ग्तता दो स्थीदार दस्ना होंगा। शा हे ससग से दाद (्‌ द्टड़ ) दा संस्दार 
पक 
श्य ल्‍ नो बे श् सा्‌ लय द्व् हरे छाल श््य नन्द प्रा 
ध (हण शानयण दा नवदा, शत ऋार क्त्प्ति से सामरस्य उनपत्न प्रथा खालगट द् मर 
ई ण्ाफाहक, ४ | 


३ 


गा की 
235 आदी रा >> सिझ से स्ण कट नोट ज्ञामिफ दा श़ु झ 
« एप्नी दी क्षदा ऐनिटासिज होने के साय एल सनावसात तथा दाशानव 


न जप कक वडः शा जन व्र् न्ल्म्श ४० 2० # 772४ हे /न्‍्क 
३ >> शग्शुलपप कक न कुकृणः कृकटन्यार जल ध््न् बह क+जाफ इप्ण भ पा नकल 
5. 4 "आह 35 ड्ृ छा ्ज || ग | ि ; | हज 
हज लक जा हि न्न्ज द *०' श्टू |] ३४ स्ड््ु 
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से पूर्ण होकर आनन्दलीन हो जाता है। ताप, शाप, दुःख, देन्य, संबर्प और वेपम्य की जड़त 
तिरोहित हो जाती है ओर आनन्द की अजसधारा प्रभावित होने लगती हे--- 

शापित न यहा है कोई, तापित पापी न यहां हैं । 

जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है ॥ 

>८ >८ ५८ 

समरस थे जड या चेतन सुन्द्र साकार बना था | 

चेतनता एक बिलसती आनन्द अखण्ड बना था॥ 


योपालकषप्णु कोल श 
आंदान 


१ 

साहित्य से कमी-कमी ऐसी कृतियों का सजब होता है जो साहित्य के इतिहास की धारा 
के प्रवाह का रुख ही बदल देती है; जो अपने युग-जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं और साथ ही 
अपने प्रभाव से नये युग के द्वार मी खोलती है। प्रेमचन्द्र का 'गोदान? भी हिन्दी-साहित्य में 
एक ऐसी ही युग-प्रव्तक रचना है । जैसे हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे चन्दवरदाई का 'धरथ्बी- 
राज सभों?, तुलसी का 'रामचरित मानस”, सुरदास का 'सरसागर', बिहारी की सतसई?, भूपण की 
शिकषा-बावनी? और छुत्रसाल पर लिखी हुई कविताएँ, ओर भारतेन्दु हरिश्चन्द्ध के नाटक अलग- 
अलग सीमा-चिह्न कायम करते हुए नये-नये युगो का उद्घाटन करते है; इसी प्रकार प्रेमचन्द का 
भोदन! भी बीसी शताब्दी के पूर्वा्थ काल मे अपने युग का अग्रदूत ही नहीं, नये युग का 
सृत्रधार भी है । यदि चनन्‍्द से लेकर प्रेमचन्द तऊ हिन्दी-साहित्य की प्रदृत्तियों, विषय-वस्तु और 
स्पविधानों, साहित्य के आलम्बनों ओर उपकरणों वा विस्तृत अध्ययन विया जाय तो प्रेमचन्ट 
का कतिल वर्द बातों में अ्रसाधारण और क्रान्तिकारी प्रतीत होगा | प्रेमचन्द से पूर्व के अधिकाश 
हिन्टी साहित्य के सस्कार, आलम्बन ओर उपकरण सामन्ती उच्चवर्ग की सीमाओं में बिरे हुए 
२ । काव्य का श्रालम्बन चाहे योदा हो या विलाती, चाहे धार्मिक हो या भक्त, ओर घाहे ईश्वर 
ते जा ठेवता--सब का जीवन-व्यापार, आदर्श और मर्यादाएँ सामन्ती उच्चवर्ग के विभिन्‍न स्तरों 
से भसत ₹, उनमे देश-काल के व्यवधानों से कुछु रूप-भेद हो सकते हैं, किन्तु सामान्य जनता-- 
शपत् थार अ्रिकी--को काव्य का ग्ालम्वन नहीं चुना गया; उनके जीवन-व्यापार से साहित्य में 
सेवा नहीं पेंदा हुई । बुलसी और झूर के वाव्यों मे जो लोक-जीवन की छाया मिलती भी हें 
उमारवर सामने लाने के लिए शज्भारिक उपकरण के रुप में या 
गेधी प्रष्ठभूमि के रूप मे । विन्तु ग्रेमचन् ने युग-जीवन से प्रेरणा 
पसानो के देहाती जीइन वो अपने साहिह का आलम्बन बनाया; 
शत डनता की मूक वाणी वो अपनी रचनाओं में मुग्बर्ति जिया | 
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१६०१ ही से लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास १६०२ मे निकला ओर दूसरा 
१६०४ में **|?? 

५... इस प्रकार प्रेमचन्द की रचनाओं का समय बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ के लगभग पेंतीम 
वष है| इस समय भारत के राष्ट्रीय आन्‍न्टोलन का राजनेतिक विकास हो रहा था। ब्रिटिश- 
साम्राज्य के विरुद्ध जन-भावना का विरोध धीरे-धीरे तीत्र होता जा रहा था। सन्‌ १६०८ मे 
लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में हुई वम्बई के मजदूरों की हडताल की देश-मर में 
चर्चा हुई थी। उसके बाद भारतीय राजनीति में गाधीजी का तीत्र गति से प्रवेश हुआ ओर 
उनकी वाणी का प्रभाव देश-भर से फेल गया | सन्‌ १६२० के सत्याग्रह आन्दोलन मे प्रेमचन्द 
ने भी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया | इस कार्य की प्रेरणा उन्हे गाधी की वाणी से ही 
मिली थी। उन्होने लिख। है-- 

४“ - यह सन्‌ १६२० की बात है | असहयोग-आन्दोलन जोरों पर था। जलियोगाला 
बाग का हत्याकास्ड हो चुका था। उन्हीं दिनो महात्मा गाधी ने गोरसपुर का दौरा किया । 
गाजी मियोँ के मेदान में अच्छा प्लेटफाम तैयार किया गया | दो लाख से कम का जमाव न था | 
क्या शहर, क्या देहात, श्रद्धालु जनता दोड़ी चली आती थी | ऐसा समारोह मैने अपने जीवन मे 
कभी न देखा था। महात्माजी के दर्शनों का प्रताप था कि मुझ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत 
उठा । उसके दो ही चार दिन बाद मैंने अपनी वीस साल की नौकरी से स्तीफा दे दिया ।” 

प्रेमचन्द की कह्दानियो और उपन्यासो मे राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रभाव स्पष्ट हैं | उनमे 
गाधीवादी अ्रसहयोग-आन्दोलन, स्वदेशी-आन्दोलन, विदेशी वस्त्र-बहिष्कार, मद्यनिषेध, सरकारी 
पदों का त्याग, नारी-जागरण आदि का चित्रण मिलता है| फिर भी प्रेमचन्द उस समय के 
राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले राजनीतिक दलो की नीति से असन्तुष्ट थे । सन्‌ १६२३ 
में जमाना? अखबार के सम्पादक को एक पत्र मे उन्होंने लिखा था-- 

“आप ने मुभसे पूछा है मैं किस पार्टो के साथ हूँ, में किसी पार्टी मे नही हूँ | इसलिए, 
कि इस वक्‍त दोनों में कोई पार्टी असली काम नहीं कर रही हे। मैं उस आने वाली पार्टी का 
मेम्वर हूँ, जो आवाम-अलनास की सियासी तालीम को अपना दस्तूरल-अमल बनाएगी |” 

इस असन्तोष का कारण था | प्रेमचन्द देख रहे थे कि उस समय का राष्ट्रीय-श्रालोलन 
विदेशी हुकूमत से राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने का आन्दोलन हैं; वर्ग-विभाजित समाज में 
श्रमिकोी और किसानों का शोपण तो जारी ही रहेगा | क्योकि इस आन्दोलन मे जो भी व्यवित विदेशी 
हुकूमत से लोहा लेने को तैयार था, वह राष्ट्रीय-आन्दोलन का एक अंग वन जाता था, फिर 
यह नहीं देखा जाता था कि वह किस वर्ग का है, शोपित हैं या शोषक । किन्तु प्रेमचन्द को यह 
कमी खटकी थी और उन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्रीय-आन्‍्दोलन की मॉकियों के साथ-साथ 
महाजनी सभ्यता और वर्ग-भेद-जन्य शोपण के भी यथार्थ चित्र खींचे हैँ । उनकी प्रेरणा को खोत 
केवल गांधीवादी राष्ट्रीय-शारदोलन ही नही, रूस की क्रान्ति भी थी। प्रेमचन्द घर में पुस्तक में 
श्रीमती शिवरानी प्रेमचन्द ने लिखा है-- 

“मैं बोली--जव स्वराय्य हों जायगा, तव क्या शोपण बन्द हो जावगा £ 

आप बोले--थोडा-ब्टुत तो हर बगद् होता है। यही शायद दुनिया का नियम हो 
गया है कि कमजोर का शोपण बलवान करें | हा, रुस है, जहाँ कि बड़ों का मार-मार कर हु 


बःश 


योदान रै६ 
न भा ४५ ्े 

ऊर दिया गया, अत्र वहाँ गरीबों को आनन्द है । शायद यहाँ भी कुछ दिनो के वाद रूस जैसा 
ही हो। 

में ब्रोली--क्या थ्राशा हे कुछ ! 

आप बोले--अभी जल्दी इसड्ी ग्राशा नही । 

* मे बोली--मान लो जल्दी हो जाय, तब ग्राप किस का साथ देगे ! 
* आप बोले--मजदूरो और काश्तकारों का। मै पहले ही सब से कह दूँगा कि मै भी 
मजदूर हूँ | तुम फावडा चलाते हो, मै कलम चलाता हूँ । हम दोनो बराबर हैं । 
>८ >< »८ 

मे बोली--तो रस वाले यहाँ भी आर्थेंगे 

वह बोले--वे यहाँ नही अ्रार्येंगे | हमी लोगो मे वह शक्ति आयगी | वह हमारे सुख 
का दिन होगा | जब यहाँ मजदूरों ओर काश्तकारों का राज होगा। मेरा ख्याल हे कि आदमी की 
विरूगी औसतन दूनी हो जायगी ।”? 

ऊपर के विचारों से स्पष्ट है कि प्रेमचन्द राजनीतिक स्वाधीनता के साथ-साथ शोपण 
नि विसान-मजदूरों के राज्य ढी भी कल्पना करते थे। वह इसे ऐसा राज्य समभते थे, जिसमे 
धादमी को उम्र ही दूनी हो जाती | इसलिए प्रेमचन्द को गाधीवादी लेखक कहना, प्रेमचन्द को 
गलत समझना है। बह न तो गाधीवादी थे ओर न माक्सवादी, वह सही मानो में जनवादी 
5लाफार 4, जो साज्षात्‌ जीवन-अनुभव से अपना दृष्टिकोण वनाता है; अन्याय और शोषण का 
विशय दरता हैं और जिसकी सजग सहानुनूति जनता--श्रामिको और किसानों के साथ होती 
5, जो मानदता वी व्यापदाता को समझते हुए भी मानवता की वर्ग-जन्य संकीर्णता का विरोध 

स्ताह। 


हि | 


४ ये ३ 
ज्ञस सप्तय एुपन्यम्ठ ने साहित्य फ् क्षेत्र | प्रवंश किया, उमर समय की साहातल -परम्परग 
मरी राषपता को अपने साथ भारतेन्दयुग दी विगसत के रूप में ग्रहण किए हुए नई पूजी 
गत गधदता के युग मे प्रवेश दर रही थी । साहित्य की प्रदति और भावधारा कही आादर्श- 


अत जाए रत रोम्ारिक थी। झादर्शवाद पर सामन्‍्ती राष्ट्रीयता बा प्रथात्र था और गेमाटिउ 
| 


रे 
5 >> 80-0० न दे ५८ 
४ ४7 या इशाब सतितान में प्राम सामस्ती और उन्च दर्ग से ही दिशा गया है, उन 
० ज्तणर ई सी बजा सरीर च॒य जम मम परम मा कक ्े 
ग पा पत शाए कर शाणाह्ष5 शसन्स्टाझ्र]ा दा संनमादान गा गो गण टू | 
७३ कल ते परम पल रकम 7 5 यम कक पर 
हे । हपण 5 उपस्गसे मे--चाह 4 विलन्मी हो थ जाएगी, रे सखी 
४ गा ० हट 6 कक 5४८2 टी < हे है 
४.३ क जज शाद -++> शो ण कार काेनएजल 5८5 575 रजत न्‍नफा कक की अत किस #अओ 
जि हल 2.87 ५ टेन  ह ३ यच्ल श््ि ल्‍ बता हे कह रलदार प्र 
क हउ 25 # ह 
५ 0: ५ हम पक मलिक कला हम कक व दीपक हिजोजी हक डी 
रू 
५ हक पट: कपल गज है चल हा फिट यो बन नाप, 47० 
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सूतनाथ? का पाठक था; उसके लिए कथा-साहित्य मनोरंजन का साधन था | प्रेमचन्ट यदि इ 
प्रवाह में बह जाते तो आज हिन्दी साहित्य का रूप ह्टी दूसरा होता | ऊिन्तु वह उस प्रवाह के 
दृष्टा थे और उन्हे उसकी अपर्याप्तता का भान हो चुका था | वह देख रहे थे कि तूफान की गति 
से बदलती हुई सामाजिक चेतना ओर राजनीतिक जागरण के स्तर किस तरह तकालीन राष्ट्रीयता 
के आवरण में आच्छादित आर्थिक शोपण और वर्ग-भेद के मूलाधारो को उद्घाटिन करते जा रहे 
हैं । सन्‌ १६३६ में भारतीय प्रगतिशील लेखक-सट्ठ? के ग्रध्यक्षुपद से दिये गए अपने भाषण मे 
उन्होने लिखा था--- 

“हमने जिस युग को पार किया हैं, उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था | हमारे साहिल- 
कार कल्पना को एक सृष्टि खडी करके उसमे मनमाने तिलस्म बॉधा करते थे | कही फिसानये 
अजायब की दास्तान थी, कही “ोस्ताने-ख्याल” की ओर कही चन्द्रकान्ता-सन्तति! की | इन 
आख्यानो का उद्देश्य केवल मनोर जन था और हमारे अद्भुत रस-प्रेम की तृप्ति, साहित्य का जीवन 
से लगाव है, यह कल्पनातीत था | कहानी कहानी है, जीवन जीवन, दोनो परस्पर-विरोधी वस्तुएँ 
समभी जाती थी | कवियो पर व्यक्तिवाद का रद्भ चढ़ा हुआ था। प्रेम का आदर्श वासनाओं को 
तृप्त करना था, ओर सौन्दर्य का आँखों को |” 

इस प्रकार प्रेमचन्द ने अपने पूर्व के और सम-सामय्रिक साहित्य-प्रवाह में अपयरत्िता, 
जीवन का असाम्पर्क्य ओर रूढ़ि के शिलाखण्डो को देखा था, और देखा था फक्रि जन-मानस की 
अनन्त मरु-प्यास की तृप्ति इस जीवनहीन प्रवाह से नही होगी | यह सत्र उन्होंने जीवन -अचुभव 
और जन-दर्शन की आँखो से देखा था, किसी दृष्टिज़ोण का चश्मा लगाकर नहीं, उनके दृष्टिफोण 

'का आधार ही जनता का-सतत प्रवाह्दी-जीवन-द्शन था, जिसमे असन्तोप की आग, रूढ़ियों की 
घुटन, जातीय परम्पराओ के प्रति अन्ध आस्था ओर बदलते हुए समय के नवनूतन के प्रति 
कौतूहलपूर्ण जिज्ञासा होती है । प्रेमचन्द ने अपने समय की शिलूप-रूढ़ियों और भाव-रूढियों की 

' संकीर्णताओं की छिल्न-भिन्न किया; वह न तो तत्कालीन आदशवाद के पथगामी बने ओर न 
रोमाटिसिज्म से अनुरक्त हुए। यद्यपि उनकी प्रारम्भ की रचनाओं में आदशवाद का प्रभाव ् 
फिर भी उनका आन्तरिक झुफाव सामाजिक यथा्थवाद की ओर था। उन्होने अपने विचारों में 
कई स्थानों पर यथाथ का विरोध किया है, इसका कारण उनका अपना अन्तर्विरोध था, जिसने 
उनमे प्रकृतवाद (नेचुरलिज्ष्म) को ही यथार्थवाद समभने का भ्रम पैदा कर दिया था और जिसे 
वह “नग्न यथार्थ? के नाम से पुकारते थे। उन्होंने जैनेन्द्रजी को एक पत्र मे लिखा था-- 

८ ,.२८४॥४ हम मे से कोई भी नहीं है । हममे से कोई भी जीवन को उसके यथार्थ 
रूप मे नही दिखाता बल्फि उसके वाछित रूप ही मे दिखाता है। में नग्त यथाथ्थवाद का प्रेमी 
नहीं हूँ |? 

है! में से 'होना चाहिए? को ध्वनित करने वाला चित्रण यवाथंवार्द चित्रण है झ्रोर 
जो केवल है? या (उपस्थित? का फोटोग्राफिक चित्रण मात्र होता हैं, जिसमे अ्रन्तानाहित हाना 
चाहिए! का उदवाटन साथ-साथ नहीं होता, वह प्रकृतवादी चित्रण हैं। प्रकृतवादा दन्न से 
मानव समाज की कमजोरी, पामाली श्रोर शोपण का चित्रण मानवता को निराशा, श्रविश्वान 
और भय की ओर खीचता है और यथार्थवादी ढग से किया गया जीवन का चित्रण मानवता की 
असन्तोंप, जीवन में विश्वास और संत्र्प की ओर आकर्षित करता है | प्रेमचन्द ने प्रक्ृतवाद के 
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तलो को यथार्थवाद के साथ जोड़कर, अपने युग के आदशवादी प्रभाव की प्रतिक्रिया का परिचय 
दिया है किन्तु उनका आदर्शवाद यथार्थ की पृष्ठभूमि पर खड़ा हे । 
उन्होंने अपने प्रारम्भ के कई उपन्यासों मे समस्याओं को प्रस्तुत तो यथार्थवादी ढग से 
किया है किन्तु उनका समाधान यान्त्रिक, आदर्शवादी है जिसे राजनीतिक दृष्टि से गाधीवाढी प्रभाव 
भी कहा जाता हैं। समस्याओं के आदशवादी समाधान को प्रेमचन्द ने दो रूपो में प्रस्तुत किया 
है, कही तो संस्थाओं और आश्रमों द्वारा और कही व्यक्ति को ही एक संस्था बनाकर | इन 
समाधानों मे उनकी अपनी आन्तरिक असंगतियों ओर अपने युग के गाधीपथी राष्ट्रीय आ्रान्दों- 
लन की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। बावजूद तमाम अ्संगतियों और अन्तविरोधों के इन समा- 
धानो मे सामाजिक चेतना प्रबल्न है, वे व्यक्ति-प्रयत्न नही; क्योंकि समाज से पलायन करके किसी 
हल को पेश करने की कोशिश प्रेमचन्द्र ने नही की है। साथ ही उन्होंने इस प्रकार के समाधानों 
को प्रस्तुत करने के आदर्शवादी जोश मे कही भी समरयाओ्रो ओर जीवन के यथाथ चित्रण को 
ग्रयथार्थ या झादर्शवादी बनाने की यान्त्रिक कोशिश नहीं की है | जेसे जमीदारों के दिसानो पर, 
अछूतो पर सवरणो के, महाजनों के, गरीबों पर होने वाजे अत्याचार की ठिफि इसलिए कम करके 
चित्रित करने दी आदशवादी कमजोरी उन्होंने नहीं दिखाई कि वह वर्ग-संघ्र्प जन्य क्रान्ति के 
वैज्ञानिक विकास वो नहीं जान जान पाए थे ओर समसय एवं समभोते की बात सोचते थे | 
उनके ऐसे समाधान और परिणाम उनके उपन्यासा की यथाथंवादी ए्ष्ठभूमि को कमी विकृृत नहीं 
करते थे। वह मूलतः यथार्थवादी कलाकार थे किन्तु उनपर प्रभाव अपने युग के आादशवाद 
का था | जिस उपन्यास में वह समाधान प्रस्तुत बरने का प्रयत्न नहीं करते ओर यथार्थ समस्याओं 
की ही चित्रित वरके सन्‍्तोष कर लेते है या समाधान या परिणाम उस समस्या की यथार्थता से 
स्वयं ध्वनित होने लगता हैँ, उस उपन्यास में वह अपने युग के एकमात्र यथार्थवादी कलाकार के 
रूप में सामने आते हैं । या यो कहा जा सकता हे कि समस्याओ्रों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्ठुत 
करने एवं जन-जीवन का यथार्थ चित्रण करने मे वह सफल थे । 
" प्रेमचन्द ने इस यथार्थ ओर आदश की समस्या को 'आदशोन्मुख यथाथंबाद? के माध्यम 
| से सुलझाया, किन्तु इसे यथार्थ की मयंकरता से प्रेमचन्द का समभोता? नहीं कहा जा सकता | 
_वयोकि अपनी रचनाओं मे--उपन्यासों मे वरदान! से "गोंदान! तक और कहानियों मे प्रारम्भ 
| की कहानियों से 'कफ़ना! तक--क्रमशः उनकी कला का विकास यथार्थवाद की ओर ही हुआ । 
जेंसे कहानियों में कफनः उनकी पिछली कहानियों की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी है, वैसे ही 
उपन्यासे में 'गोदानः | '“दीटानः न केवल हिन्दी कथा-साहित्य का एक सीमाचिह्न है, वल्कि 
प्रेमचन्द को कला के विकास का भी सीमाचिह्न है। यह विकास भारतीय जीवन की ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि मे समझौता परस्त नहीं, अभूतपूर्व और साहित्य के क्षेत्र मे क्रान्तिकारी है | 
शोदान! के पू्ववर्ती हिन्दी कथा-साहित्य और परवतती कथा-साहित्य दी विकास-थाराश्रों 
के अव्ययन से पता चलता हैं कि 'गोदान! आधुनिक हिन्दी-साहित्य में वरतु श्रौर शिल्प, विचार 
आर विवेचन, जीवन और वास्तविकता, और यथार्थ और आदर्श तथा भाषा की दृष्टि से युग- 
सन्वि स्थापित करने वाली महान्‌ कला य॒ष्टि हें, वह अपने युग को ही केवल प्रतिविम्ित नही 


डे अत... 


करती, बल्कि भावी युग दो भूमिका भी हैं। वह साहित्य के सामन्ती रंस्दारों, रीति रुढ़ियो, 
उस्इतान: किलष्ट नापा की इज्िमताश्रों के प्रति साहित्यिक विद्रोह का प्रतीक है, उसमे सर्वप्रथम 
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भारतीय जन-जीवन की यथार्थ भॉँकी अपनी तमाम दुर्बलता ओर सब्लता, परम्परा और जातीयता 
संस्कृति और सामाजिकता के साथ वग-मेद जन्य शोपण और अत्याचार और उनके पिरित 
जीवन-संघ के सुख-दुख, आावात-प्रतिषातो एवं उत्थान-पतनों के विविध रूपो में चित्रित हुई 
हैं, जिसकी मिसाल 'गोदान? के पूववर्ती कथा-साहित्य में तो मिलती ही नहीं, परवर्ती कथा-साहित्य 
से भी इस यथाथवादी परम्परा को ओर अधिक विकसित करने वाली प्रतिभा की खोज करना 
कठिन है 

“गोदान? भारतीय ग्रामीण जीवन का यथाथ चित्रण हे | इसका नायक होरी अबव के 
एक गाँव का किसान हे किन्तु वह केवल व्यक्ति नहीं, भारतीय किसान के जीवन का प्रतीक है, वह 
व्यक्ति होते हुए भी एक वर्ग हे, उसके व्यष्टि-जीवन मे भारतीय कृपक की परम्पराश्रो, सास्क्ृतिक 
विरास्ततो, उसकी रूढ़ियो और रीति-रिवाजो, उसकी कष्ट-कथाओं और अतृप्त अमिलापाओ, दूसरे 
जमीदार, महाजन ओर हाकिम आदि विविध वर्गों से उसके अ्नेक-रूप-सम्बन्धो की समष्टिगत 
व्यापक अभिव्यक्ति हुईं है। होरी एक होते हुए. मी अनेक का चित्र है। 

देहात और किसान का जीवन और मरण का सम्बन्ध है| देहात की कहानी किसान की 

कहानी ओर किसान की कहानी देहात की कहानी है | इसलिए 'गोठान? की आधिकारिक कथा- 

वस्तु का वातावरण नागरिक नही देहाती (77४ 8६77059॥27०) है| इस प्रकार गोदान! 
की क्थावस्तु भारत की अस्सी प्रतिशत जनता के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है | इससे पूर्व हिन्दी 
मे क्‍या, अन्य- भारतीय भाषाओ्रों मे भी देहाती वातावरण ओर झ्िसरान के जीवन से इस भॉति 
को प्रतिनिधि-परक कथा-वस्तु का चुनाव किसी उपन्यास में नहीं किया गया | 

आधिकारिक कथा का प्रारम्भ होरी की गाय के पालने की चिर-लालसा की देहाती 
भावभूमि से होता है और अन्त भी गोदान की ग्रामीण परम्परागत संस्कारी भावना से होता हे, 
जो कृषक-संस्कृति की लोकपरम्परा के वातावरण का प्रतीक है । होरी और उसकी पत्नी धनिया 
के वार्तालाप से कथा का उद्घाटन होता है और होरी की मौत ओर धनिया की नीरव व्यथा में 
कथा की समाप्ति । लिगता है कि जैसे सारा कथा-प्रवाह होरी ओर घनिया के जीवन की सतत 
गूंज है, जो अन्त मे एक करुण प्रतिध्वनि करके शान्त हो जाती है, या होरी जैसे आम-देवता 
का शरीर है और धनिया उसकी आत्मा, जो ग्रामीण-संस्क्ृति की परम्परा के प्रवाह में थपेडे 
खाते हुए, उसी के वीच अपनी जीवन नौका को अपने वाहुबल और आस्था के आ्रात्मत्रल के सहयरे 
खीचते जा रहे हो | इस प्रकार 'गोदान? भारतीय ग्राम-देवता की करुण श्रात्म-पुकार हे, उसके 
शरीर और मन का यथाथ चित्रण |. -- 

होरी--एक किसान का यथार्थ चरित्र है। उसमे उसके अपने सारे अन्तर्विरोंधी और गुण- 
दोपो की सजीव कहानी है ) वह मन से बडा उदार है विन्तु 'महाजनी सभ्यता? की मार से उसवी 
दरिद्रता उसे संकीर्ण और नीच वनने पर भी मजबूर कर देती हैं, बहुत-सी दुबलताएँ उसे व्रिग- 
सत मे भी मिली हैं | गरीबी के कारण बह अपने भाइयो से ५) की त्रेईमानी तक करने को तेयार 
हो जाता है किन्तु जब उसका भाई हीरा उसकी गाय को द्वोप ओर ईर्भा के कारण विप देकर मार 
डालता है, तव होरी जानकर भी अपने भाई के इस पाप को छिपाना चाहता दे। रिन्‍्तु वह धनिया 
से कुछ नहीं छिपा पाता है और घनिया यह्द बात जब कद्दती दे तो उसे पीदता दे । दवीग गॉप से 
भाग जाता है तब होरी उसकी खेती का सारा काम छद करता दे, अपना पीछे पहले उसके काम सो 
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बरता है| ब्रोगा आकर जब हीरा के पीछे उसके घर की तलाशी लेना चाहता हे तो होरी कज लेकर 
भी दरोगा को रिश्वत देकर अपने माई के घर की प्रतिष्ठा बचाना चाहता है | उसकी हुब॒लता के 
प्रति हमे सहानुभूति पैदा होती हे और उसके कर्मरत 'सकटग्रस्त जीवन-व्यथा के प्रति करुणा । 
वह अपने शरीर पर सत्र-कुछ भेलता है किन्तु अपनी आस्था से अडिग नहीं होता, वह अपनी 
ज़मीन और अपने घर की प्रतिष्ठा के लिए अपने को होम देता हे | लेकिन जत्र हम देखते हैं कि 
महाजन ओर जमीदार के अत्याचारो के विरुद्ध वह विद्रोह नहीं करता तो हमें कहीं-कही उस पर 
क्रोध भी आता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए 
सतत परिश्रम उसका जीवन-क्रम वन जाता है। वह चुपचाप सारे अन्यायों ओर कष्ो को सहता 
रहता है किन्तु अपने इस क्रम से नहीं हृटता | अन्त में वद्द मजदूरी करता हे, किन्तु शुकतता 
वहीं | इस सतत विश्ाम-हीन परिश्रम के यज्ञ में वह अपने जीवन की आहुति चढ़ा देता है | लू 
लगने से वह मर जाता है। लू लगने से पहले जब एक मजदूर उसे देख कर पूछता है--“तुम 
भी तो बहुत दुबले हो गए, दादा |” तो द्दोरी पंसकर कहता है-- 

“तो कया यह मोटे होने के दिन हैं ! मोटे वह होते है, जिन्हें न रिन की सोच होती है, 
न इज्जत की | इस जमाने मे मोर होना वेहयाई है । सो को दुबबला करफे तब एक मोटा होता 
है। ऐसे मोटेपन मे क्या सुख | सुख तो जत्र है कि सभी मोटे हो |”? 

जैसे ये शब्द होरी के जीवन-अन्ुभव का निचोड़ हो, उसके मन के किसी कोने मे नाचने 
वाले घुं धले स्वप्न की एक भॉकी हो, मानो यह सारे उपन्यास में प्रकट यथार्थ के हे? मे से 
धघ्वनित होने वाले अन्तर्निहित 'होना चाहिए! की युग-मॉग की पुकार हो | 

प्रेमचन्द के पूर्ववर्ती उपन्यासों मै तो वग और व्यक्ति का एक साथ चित्र उपस्थित करने 
वाला इतना उदार स्वाभाविक मानव-चरित्र तों मिलता ही नहीं, किन्तु परवर्ती उपन्यासो मे भी, 
जो शिल्प की दृष्टि से कई वातो मे 'गोदान? से आगे हैं ऐसा पौरुष-चरित्र पाना कठिन ही है। 
परवर्ती उपन्यासो मे व्यक्ति-बैचित्र्य और व्यक्ति-कौठुक तो बहुत हैँ किन्तु उनमे जन-जीवन के इतना 
सहज प्रतीक चरित्र नहीं मिलते | होना तो चाहिए था कि प्रेमचन्द की चरित्र-चित्रण की इस 
यथार्ववादी परम्परा का विकास परवर्ती उपन्यासो मे होता किन्तु शिल्प-प्रयोग की रीतिवादी मनों- 
वृत्ति में परवर्ती उपन्यासो में पुसत्वहीन, सबकी और मरीज नायकों की सृष्टि ही अधिक की हे । 
कई आलोचको की होरी के चरित्र मे प्रेमचन्द्‌ के व्यक्तित्व की छाया भी दिखाई देती हे । 

धनिया का चरित्र एक हृढ, साहसी और कर्मठ ग्राम-नारी का चरित्र है। परिवार की 
गाडी की वह अपनी व्यवहार-कुशलता से आर्थिक शोपण और सामाजिक रूढ़ियो के टलदल मे 
भी खीचती चली जाती है। जो वात उसके सहृदय हृदय को उचित प्रतीत हो फिर वह उसके 
लिए बडी से वडी सामाजिक श्य्ला की परवाह नहीं करती | वह अपने पुत्र गोवर के किये हुए. 
असामाजिक प्रेम को अपने साहस के द्वारा पाप बनने से चचा लेती हे । योवर विधवा झनिया के 
यावनासक्ति में उसे गर्भवती बना देता हे और जब उसे इस काय के दायित्व के चोक का पता 
चलता हैँ तव वह क्ुनिया को अपने घर पर छिपाकर छोड जाता हे ओर खुद शहर भाग जाता 
९। धनिया तव समाज के भय से क्ुुनिया को अपने घर से भगाती नहीं, वल्कि उसे स्वीकार 
परक झपने पुत्र वी कायरता को घिफ्वारती है। इसी प्रकार आम-विप्र की रखेैल चमारिन सिलिया 


कई 
# 


नी परित्यक्ता होने पर वह अपने घर में स्थान देती है। जब दरोगा उसरी अपनी गाय को 
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मारने का अभियोग उसी पर लगाता हे और धमकी देता है तो वह सब आदमियो के सामने 
निर्भीकता से कहती है-- 

“हाँ, दे दिया अपनी गाय थी, मार डाली, फिर ! किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा ? 
तुम्हारी जॉच मे यही निकलता है तो यह लिखो, पहना दो हाथो मे हथकडी |” 

इसी प्रकार झुनिया का मामला लेकर गाँव के पंच जब होरी को दण्ड देते हैं तो वह 
कहती है-- 

“मुभसे इतना वड़ा जरीवाना इसलिए, लिया जा रहा है कि मैने अपनी वहू को क्यो 
अपने घर मे रखा ! क्यो उसको निकाल कर सड़क की मिखारिन नहीं वना दिया ? यही न्याय 
है, एँ !--” 

वह पंच परमेश्वर की भी परवाह नहीं करती; उनके अमानवीय न्याय को घिक्त्ारती है | 
धनिया जैसे नारी-चरित्र भी दूसरे हिन्दी उपन्यासों मे मुश्किल से ही मिलेंगे । 

गोवर इन दोनो का बेटा है। वह नई पीढ़ी के असन्तोप का प्रतीक है। वह जमीदार 
ओर महाजन जैसी गाँव की जोको को मिटाने की वात सोचता है। उसका यह असन्तोप श्रोर 
आन्तरिक विद्रोह गॉव से शहर की ओर खीच ले जाता हैं। वहाँ वह मजदूरी करके, खोचा 
लगावर जो रुपया पेदा करता है, वह सूढ पर उठाने लगता हे | कुछ रुपया पैदा करके वह 
पहली वार जव गाँव लोटता है तो भी उसमे गॉव के महाजनों ओर जमीदार के विरुद्द एफ 
बगावत की मावना काम करती है। वह होली के अवसर पर नौजवानों की टोली वनाकर स्पॉग 
बरता है ओर उसमे गाव के महाजनों की मजाक उड़ाई जाती हे। किन्तु होरी के सन्तोषी स्वभाव 
से चिढ़कर वह फिर शहर चला जाता हे | गाँव से विद्रोह की भावना लेकर शहर में आने पर 
उसके जिप चारित्रिक विकास की प्रारम्भ मे अपेक्षा की जाती है वह पूरी नहीं होती | प्रेमचन्द 
गोरी के मदर? उपन्यास के मजदूर बेटे की तरह “गोदान? मे गोबर के चरित्र का क्रान्तिकारी 
विकास कर सकते थे | किन्तु गोबर की सामाजिक चेतना महाजनी सभ्यता का शिक्रार बन जाती 
है और उसका क्रान्तिकारी विकास रुक जाता है| संभवतः ग्रेमचन्द ने महाजनी सभ्यता को विक्ृति 
का चित्रण करने मे ही गोवर के चरित्र की यथार्थता समभी हो, क्योड़ि गोदान! फिसान के 
आराथिक शौपण का यथार्थ चित्र है, जो मिटती हुई जमीदारी सम्यता के स्थान पर अपने पेर 
जमाने वाली महाजनी सम्यता के छोटे-वड़े प्रतीको द्वारा खीचा गया है | गोदान” में हासोन्मुखी 
जमीदारी सभ्यता के प्रतीक हैं रायसाहव, जो स्वयं बड़े महाजनो के कजंदार है | किसान यदि गाँव 
के छोटे महाजनों का शिकार है, तो जमीदार वेको और बड़े महाजनों का, इसलिए पूजीवादी 
व्यवस्था का विरोध शब्दों मे, वह भी साधारण आदमी की तरह करता है । रायताहब, मेहता से 
कहते हैं--““किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीबी होता 
घोर लज्जा की वात है | समाज की ऐसी व्यवस्था, जिसमें कुछु लोग मौज करे और अधिक लोग 
पिसे और खपें, कभी सुखद नहीं हो सकती |***हमे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, ने पुरुपाथ 
ही रह गया |?! 

इस कथन से स्पष्ट है कि जब जमीदार कर्ज के बोक से दवता है तो वह भी पूंजीवाद 
को कोसता है और दूसरी ओर गाँवों में किसानों का स्वयं उपजीबी वनकर रद्दता है। वह किमान 
के सामने अपने को उसके समान ही दुखी और परेशान बताता हैं ताकि किसान अपने प्रति किये 
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गए अत्याचार को जमीदार की मजबूरी समझकर उसके प्रति सहानुभूति रखे | राय साहब होरी से 
कहते है---दुनिया समभती हे, हम बडे सुखी है । हमारे पास इलाके, महल, सवारियों, नौकर- 
चाकर, कर्ज, वेश्याएँ क्या नही है; लेकिन जिसकी आत्मा मे बल नहीं, अ्रभिमान नहीं, वह ओर 
चाहे कुछ हो आदमी नहीं हे ।* जो भोग-विलास के नशे में, अपने को भूल गया हो, जो 
हुवफम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे में सुखी नहीं कहता । 
"लक्षण कर रहे है कि वहुत जल्द हमारे वर्ग की हरती मिट जाने वाली हे ।” 

एक झोर तो यह वग अपने मरणोन्सुस॒ जीवन को देखकर ठुखी होता हे और दूसरी 
ओर इस स्थिति गे भी वह अपने शोपणपारी चक्र की गति को नहीं रोकना चाहता है। राय 
साहत्र होरी के सामने यह कह ही रहे थे कि उन्हे पता चलता है कि बेगारो ने काम करने से 
इन्कार कर दिया है। यह सुनते ही 'राय साहब्र के माथे पर बल पड गए,। आँखें निकाल कर 
बोले--“चलो मै इन दुष्टों को ठीक करता हूँ ।! कथन और कृत्य में कितना अन्तर है, मिटता 
हुआ वर्ग भी अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए क्‍या नहीं करता ! प्रेमचन्द ने इस प्रकार मिटनेवाले 
जमीदार वर्ग का कितना यथार्थ चित्रण किया है ! 

प्रेमचन्द ने जमीदारो के अ्रत्याचारों का चित्रण अपने पिछले उपन्यासो ओर कहानियों 
मे काफी किया है 'प्रेमाक्रम? मे इसी वर्ग के शोपण॒कारी चक्र की तस्वीर खीची गईं है किन्तु 
“गोदान! से गोंव से लेजर शहर तक फैले हुए छोटे-बड़े पे जीपतियो और उनके एजेण्टो का यथार्थ 
चित्रण है | भारतीय जीवन मे पूं जीवाद के प्रवेश को उन्होंने महाजनी सभ्यता की संज्ञा दी थी । 
प्रेमचन्द की घारणा थी '“इस सम्यता ने समाज को दो अंगो मे वॉट दिया है, जिनमे एक 
हडपने वाला है, दूसरा हड़पा जाने वाला | इस महाजनी सभ्यता का अन्त हुआ है केवल रूस 
देश में और जो समाज-व्यवस्था उस देश के लिए हितकर हुईं हे, वह हिन्दुस्तान के लिए भी हो 
सकती है |?” फिर भी प्रेमचस्द ने इस व्यवस्था का नारेबाजी के साथ कमी प्रचार नही किया, 
यद्यपि वह साहित्य को 'प्रोपेगए्डा? मानने से हिचकते नही थे | वर्ग-भेद, मिट्ते वनते नये-पुराने 
वर्गों के रूप, शोपण के अनेक धार्मिक, जातीय और सामाजिक प्रकार--सब वाले उनकी प्रत्यक्ष 
अइभूति बनकर साहित्व में अमिव्यक्त हुई थी, वह जनता के लिए. जनता से सीखकर जनता के 
साहित्य को सृष्टि करते थे । 

गाँवों में फैले हुए 'महाजनी सभ्यता? के विभिन्न रूपों के मित्र भी जन-जीवन की व्यापक 
?डथूति के फल है। होरी कहता है--“जमीदार तो एक ही है, मगर महाजन तीन-तीन है, 
_इथाइन अलग, मंगरू अलग और टातादीन परिडत अलग |” मीगुरीसिह शहर के बढ़े 
राजन का गाँव में छोटा एजेए्ट है। होरी इन महाजनो के कर्ज से जीवन-भर नहीं उबर पाता 
5 | मलेधन का सूद-व्याज द्रौपटी के चीर की तरह बढता जाता है और इस चक्की मे पिसते-पिसते 
_. ९ उमंग अन्त हो जाता है। धनिया सुतली वेचकर जो बीस आने पैसे लाई थे ये भी होरी 
ष मरते समय उसने गोदान मे दे दिए। दातादीन से वह कहती है-- “प्रहाराज, घर में न 
"पे है, न बहिया, न पेसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदाव है |”? यहीं उपन्यास भी करण 
दातादरण हू समाप्त हो जाता हैं। गोदान के वीस आने भी महाजन ब्राह्मण को ही मिलते हैं | 
जो महाजन खून चूसता रहा, वही अन्त समय में भी पुरेंटित बनकर दक्षिणा वसल 
परता हैं। दिसान के जीवन-रक्त को चूसने वाली इन सामाजिक जोड़ों का अभिशाप मानो 
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किसान की अन्‍्तव्यथा की करुण-चील्कार पनकर इस उपन्यास से फूट पडा हे | 

थोदान? की आधिकारिक कहानी के साथ-साथ एक प्रासगिक कहानी भी चलती है। वह है 
देहात के साथ शहर की कहानी | मालती झोर मेहता की कहानी | यह प्रासंगिक-कथा मुख्य-ऊथा 
से अलग दिखाई पड़ती हे, ओर लगता है कि यदि होरी के आम-जीवन की कथा-वस्तु तक ही 
सीमित होता तो यह उपन्यास शिल्प की दृष्टि से अपने मे पूर्ण हो राकता था | किन्तु प्रेमचन के 
थोदान? के पहले के उपन्यासो में भी कथा-वरतु का क्रम इसी प्रकार है| 'प्रेमाअ्रम” और “रग- 
भूमि? मे दो कथाएँ एक साथ चलती है। केवल शिल्पद्श आलोचक भले ही इस कथा का 
सुगठन न मानें किन्तु इस प्रकार की कथाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं और दोनो ही मिलकर उप- 
न्यास के व्यापक चित्र को पूर्ण बनाती है। वगभेद और वर्ग-विरोध एवं शोपण के रूप ही दो 
कथाओं का रूप धारण कर लेते हैं। एक ओर किसान हे, दूसरी ओर जमीदर, दोनो वर्गों के 
दो क्षेत्र हैं और दोनो के सम्बन्ध भी | जत्न तक चित्र के दोनों पहलू सामने न रखे जायें जीयन 
की व्यापक अभिव्यक्ति उसकी वास्तविकता और यथार्थ समरयाओं को उभारकर सामने नहीं रख 
सकती । गोदान मे मी प्रेमचन्द ने इसी वर्गविरोध के विविव सम्बन्धी को स्पट्ट करने के लिए 
दो कथाओ को एक में येथने का प्रवलल किया है। ग्ँथने से या कथा-सन्धि में भले ही विरोप 
शिल्प-चाठर्य न हों दिन्तु दोनो कथाओं के पात्र एक-दूसरे की प्रष्ठभूमि में कन्द्ास्ट के साथ 
उमरकर सामने आते हैं । 

प्रेमचन्द चमत्कारवादी नहीं थे कि उपन्यास के शिल्प-कौशल के चक्कर में जीवन-वस्तु 
की यथार्थता की विराद अनुभूति को ही कुश्ठित करके नये-नये प्रयोग करते | उनका शिल्पवरतु 
को वहन करने वाला साधन था, साध्य नहीं। इसलिए उनकी रचनाओं भें कलात्मक चमतार 
खोजनेवालो [को निराशा होगी। प्रेमचन्द ने एक पत्र मे लिखा भी था-- 

* “कथा को बीच में शुरू करना, या इस प्रकार शुरू करना कि जिसमे ड्रामा का चमलार 

पैदा हो जाय, मेरे लिए मुश्किल है |”? ५ 

वह जीवन के इतने समीप थे कि अपनी कला और जीवन मे उन्होंने तादात्म्य स्थापित कर 
लिया था | इसीलिए उनका कहानी कहने का ढंग वडा स्वाभाविक था। उनका शिल्प परल ्रौर 
सुत्रोध शिल्प है | 'गोदान? मे ही चरित्र शब्दचित्रो, वार्तालापो द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों की 
पृष्ठभूमि में उमरते हैं | वार्तालाप में वह ऐसी भाषा का प्रयोग करते दै जिनमे लगता है कि यह 
जीवन की वाणी है। 'गोदान? का गद्य प्रेमचन्द की हिन्दी को अभूतपुव शोर ऐतिहासिक दैव 
है । देहात के वातावरण का चित्रण करने मे उनके शब्द ही सजीव हो उठते हैं | हि के 
अवध के गॉव और ताल्लुकेदार और किसानों का चित्रण है इसलिए भाषा में मुह्विरो के सहज- 
प्रयोग और खानगी के अतिरिक्त अवधी का पुट वातावरण को सजीव वना देता हैं। जन-जविन 
से सम्पर्क रखने वाली णेसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग हिन्दी के दूसरे 20 की 2 नहां 
फरिया, उनकी भाषाओं मे गद्य-हैशल और ऋत्रिमता है। डा० धीरेन्ध वर्मा ने प्रमचन के गय 
के विपय में लिखा है-- दि 3 

 “जशैलीकार की दृष्टि से प्रेमचन्दजी का स्थान हिन्दी-साहित्य में असाधारण ६। उरल, 

सुवोध, मुहावरेदार, सजीव गद्य-शैली का अभ्यास उदू लेखक के रूप में वह गा हे 
चुके थे । अपने इस अ्रभ्यास को वद अपने साथ दी दिल्दी के छेत्र में लेते आए। दिला-रली 


गोदान ९९७ 


की सबसे बड़ी त्रुटि यह है. कि वह प्रायः नुक्रीली और खुरदरी है। श्रमी वह काफी मंज नहीं 
पाई है। मुहावरों से तो लोगो को जैसे चिढ़-सी है। जेलचाल की भाषा को भी यथासग्मव 
बचाने का उद्योग किया जाता है ।"*”* इस बाधाओं के रहने पर भी प्रेमचन्दजी ने अपना रास्ता 
निदाला और दूसरों को उसपर चलने के लिए. आमन्त्रित किया |” 
विद्वान मौलाना शिवली की राय में भी प्रेमचन्द के मुकावले का सुन्दर और संवरा हुआ 
गद्य लिखने वाला सात करोड़ मुसेलमानों में भी दूसरा नहीं था। 'गीदान? की भाषा उनको रच- ' 
नाश्रों मे सबसे अलग विशेषता रखती है और वह यह कि उपन्यास मे जिस सामाजिक जीवन के 
महासागर को तरंगायित दिखाया गया है, गर्जन और स्वर भी उसी जीवन का है, उधार लिया 
हुआ नहीं | ह 
'ोदान प्रेमचन्द्र की एक कृति होते हुए भी बीसवी शतात्दि के पूर्वार्ध के हिन्दी-साहित्य 
के विकास का अग्रदूत है 
भोदान! हिन्दी पाठक डी तिलस्म के मायाजाल से निकाल कर सामाजिक रस के स्तर “ 
तक खीच कर लाने की प्रेमचन्द की कला साधना का ऐतिहासिक प्रतीक है | 
शोदन? साहित्य को मनोर॑ंजकता के रज्भमहल से निकालकर जनता के जीवन के बीच 
में प्रतिष्ठित करने की कहानी है | 
गोदन? भारतीय संस्कृति ओर लोक-परम्परा को साथ लेकर चलने वाले भारतीय कृषक 
वर्ग के सर्परत जीवन की तपस्या का यथाथंचित्र हे और हे सस्कृति-विरोधी शोषक वर्गों की 
महाजनी सभ्यता के काले कारनामो का इतिहास | 
... हमारे जीवन-संबर्ष की अपूर्णता ही गोदान! की अपूर्णता है और हमारे वर्ग-जीवन की 
पूर्णता ही 'गोदान? की पूर्णता है । 
थशोदनः में अपने युग का प्रतित्रिम्त्र मी है और आने वाले युग की प्रसव-ब्यथा भी | 
गोदान! उपन्यास की शैली मे भारतीय जीवन का महाकाव्य है | 
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हिन्दी में शिष्ट साहित्य बिहार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
का प्रचार करने वाली ओर 


विद्यात मासिक पत्निका 


नयासपाज बिहार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌ 
तेचओसखबं। आज ही 
सम्पादक--मो हनसिह सेंगर श्रेपासिक मुखपत्र 
वार्पिक.. मूल्य ८5) 
एक प्रति का ॥) 
हर सास प्रतिष्ठित साहित्यिकों के १8 | हल ्् यु 
निबन्धों के अतिरिक्त पत्रिका में निम्न जा छ ए्‌ 
स्तस्थ स्थायी रूप से प्रकाशित होते है: 
अपना-अपना इप्टिकोण , | शिवपूजन सहाय 
नया साहित्य ५७५2 नलिन विज्ञोचन शर्मा 
चघयनिका 
यह ससाज है ग्राहक बनने के लिए ग्रवन्ध विभाग को 
देश-विदेश लिखिए 
हमारा दृष्टिकोण 
आज ही ग्राहक बनिए ् न्दी-साहित्य े 
बहार द् त्य-सम्मत्तन 
ज््या समाज” कार्यालय द्वार हि । हि 
६३, नेताजी सुभाप रोड, कलकत्ता १ कद्मकुआं, पटना दे 





६ नह । च्ा श्र 
आल्ाचना। 

फेपिछले अंक 
आलोचना” के पिछले अंकों के आडर हमारे पास नियमित रूप से आ रहे है। 
वष १ का पहला अंक समाप्त हो चुका है; दूसरा समाप्तप्राय है, शीघ्र आडर 
देने वालों को ही मिल्न सकेगा। तीसरे ओर चोथे अंकों की थोड़ी प्रतियाँ स्टाक में 


हू । जो पुस्तकालय व॒पुस्तक-विक्रेता इन अंकों को खरीदना चाहे, हमे लिखें। इन 


अकों का मूल्य वही हे, ३) प्रति अंक। लिखने से प्रत्येक अंक की विपय-सूची 
भी मिल सकती हू । 


आलोचना* प्रवन्ध विभाग 


राजकपल प्रकाशन, १ फ़ेज़ वाज़ार, दिल्ली 


राजपाल ऐण्ड सन्ज 
प्रकाशक व पुरतक विक्रेता 


कश्मीरी गंठ, दिल्ली 
नवीनतम प्रकाशन 


हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहातत देवीचाण रस्तोगी... ६) 
हिन्दी साहित्य का परिचय --+ आ्रा० चतुरसेन शास्त्री ३) 
हिन्दी छन्द प्रकाश न- रघुनन्दन शाख्री ४) 
कॉटे (साहि त्यिक निब्रन्ध) न कृष्ण चन्द्र ३) 
साहित्य-पिचार ना स० गोविन्द्राम २॥) 
जीवन और संघ्र्प (नाटक) ५७७४ स॒० उदयशंकर भद्द ३) 
विकेट पथ के राही (साहस की कहानियों)... -- बालकृष्ण २॥) 
प्रवंचना. (उपन्यास) न गुरुदतत ५) 
चोंद के धब्बे (उपन्यास) ना शिवसागर मिश्र २) 
चोली-दामन. (उपन्यास) ना कतरिसिंह दुगल. १॥) 
६ न्न््ः 2 है 
गष्द्भारती' 
संपादक 


पोहनलाल भद्द : हृषीकेश शर्मा 
वार्पिक चन्दा मनीआडेर से ६ रु०; अर्थवार्पिक मूल्य ३ रु० प आने; नमूने की श्रति १०आने 
यह भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाल्नी एक छँचे दर्जे की सुन्दर साहित्यिक 
भर सांस्कृतिक मासिक पत्रिका है। प्रतिमास पहली तारीख को प्रकाशित होती है। 

'रा्रमारती” भारतवर्ष के उत्तर-दक्षिण के और पूर्व-पश्चिम के आपस के साहित्यिक 
और सांस्कृतिक आ्रादान-प्रदान का भ्रच्छा माध्यम हे । 

(१) इस पत्रिका को राष्ट्रभाषा हिन्दी के तथा लगभग सभी भारतीय साहित्य आर 
संस्कृति को बल व प्रेरणा पहुँचाने वाले प्रान्तीय भाषाश्रों के श्रेष्ठ विद्वान साहित्यकारों का सहयोग 
प्राप्त है। (२) इसमें देशी-विदेशी विद्वानों के भी ज्ञानपोपक और विविध मनोरंजक लेस रहते 
हैं। (३) प्रमुख कवियों की कविताएँ ओर कहानीकारों की श्रेष्ठ कहानियाँ । (४) एकांकी! नाटक, 
रेसाचिन्न भौर शब्द-चित्र | बंगला, मराठी, गुजराती, श्रसमिया, उडिया, पंजाबी, कश्मीरी, 
राजस्थानी, उद्‌, तमिल, तेलुगु, कन्ोड, मछयालस श्रादि-आदि भारतीय भाषाश्रा का रतसारवाद 
कराने वाले सुन्दर हिन्दी अनुवाद भी इसमे रहते है । 

हिन्दी-प्रेमी सात्र से हमारा अ्जुरोध दे कि आप 'राष्ट्रभारती” को अ्पनाइये शोर राष्ट्रभाषा 
के प्रचार में हमे शीघ्रातिशीघ्र सक्रिय सहयोग दीजिए । 

आशा है राष्ट्रभारती' के प्रचार में हिन्दी-प्रेमी सबज्जन अवश्य हमारा हाथ वटा- 
येंगे। वापिक चन्दा भेजकर आज ही ग्राहक वन जाइए । 

पता:-- रप्टरभारता (:/0 राष्ट्रभाषा श्रचार-समिति, पो० हिन्दीनगर चर्चा (म० श्र०) 


नानोदय (मासिक) 
श्री राहुल साक्षत्यायन--- 


८ जनोदय? जैसे मासिक पत्र की बड़ी आवश्य- 
कता है। उसके भ्रमण सस्कृति-सम्बन्धी तथा दूसरे 
भी लेख बड़े रोचक और जञानवद्ध क होते है ।” 


प्रो० रामचरण सहेन्द्र एस० एु०-- 

४ जानोदयः उच्च कोटि का सास्कृतिक 

श्राध्यात्मिक पत्र है | इसका स्तर बहुत छेँचा है। 
“आत्मनिर्माण-सम्बन्धी सरल भाषा में लिखी 

हुईं सामग्री ओर होनी चाहिए |”? 


प्रो० अनूप शर्मा एस० ए०, एल० टी०-- 
“जेतिक स्तर पर समाज-संगठन 'झ्ञानोदय! का 
मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है | इस कार्य मे पत्र 
को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। पत्र मे 
साम्प्रदायिक्त कहता तथा धार्मिक संकोच का 
अभाव है, जो इसफ्रों सद्यता तथा स्वस्थता 
प्रदान करता रहेगा।?? 


पशिडित नाथूरास प्र 

८४ जानोदयः में वरावर पढ़ता हूँ। अब वह 
झधिकाधिक सावजनिक होता जा रहा हे। 
मिश्रजी के लेख ओर नोट्स बडे माके के 
हाते है? 


डो० प्रजमोहन गृह एम० एु०, डी० फिल ०--- 
४ ज्ानोद्यः बडी सुरुचिपूर्ण, जानवक ओर 
जीवनप्रद सामग्री देता है। उसकी अधिकाश 


होती हैं। जिसी भी जागरक तथा जिनासु 
एरिंगर दे; लिए. यह पत्र बद्य उपयोगी है |” 
प्रष्ट-सख्या छ> वापिक मूल्य ६) 
ज्ञानोदय ) 
गरतीय जानपीट 
उदरगाइशइ राह, घनारस ४ 





बकल्पना 

जिसमें प्रतिमास उच्चकोटि के साहित्यिकों 
व कलाकारों की रचनाएँ प्रकाशित होती है 

प्रत्येक अंक से एक रंगीन चित्र 
स्थायी रतम्भः 
कल्षा प्रसंग 

--विनोद विहारी मुकर्जी 
सांस्कृतिक टिप्पणियाँ 

--डिनकर कौशिक 
साहित्य धारा 

इस स्तम्भ के अ्न्तगत पाठकों, लेखक 

आदि द्वारा उठाये गए साहित्यिक प्रश्न आदि हैं 
पुस्तक समालोचना 


कल्पना अपनी निर्भीक समीक्षा के लिए 
ग्रप्तिद्ध है | 
वार्षिक मूल्य १२), एक प्रति क्वा १) 


८३१, बेगम बाजार, हेदराबाद 





महाराष्ट्र राष्ट्रसापा प्रचार-समिति, पूना 
के तत्त्वावधान सें 
अभिनव सासिक पत्रिका 
“जय भारती” 
सम्पादक --पं ० सु० डॉगरे 

साहित्य; परम्परा; संस्कृति विपयक 
लेख; शंकरा-समाधान; साहित्य-परिचय; मधु- 
चयन; हिन्दी-जगत्‌ ; कद्दाँ पर-कौन क्‍या पढ़े । 

राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति की प्रारंभिक 
से लेकर राष्ट्रभापा रत्न परीक्षाओं तक 
परीक्षोपयोगी-सामप्री एवं समयोचित रच- 
नाओं तथा विशेषताओं से भरपूर पश्चिम 
भारत की एक नाविन्यपूर्ण पत्रिका। 

वाण्कि मूल्य ३)। राष्ट्रभापा परी 
ज्षाथियों से २)। वरधा समिति के प्रमाणित 
प्रचारकों से १) । 
दी० पी० का नियम नहीं है| शीघ्र मैँगायें । 

“जयभारती”” कार्यालय, 

मधराष्ट्र राष्टरभापा-प्रचार समिति, 

८६६ सदाशिवपेठ, पो० बान्नं० &<८पुरों २ 


राजकमल के तीन यन्त्रस्थ प्रकाशन 


हिन्दी गद्य की ग्रद्वत्तियों आलोचना पुस्तकमाला : १ 
२) लेखक--नलिनविलोचन शर्मा, प्रभाकर 
माचवे, ठाकुरप्रसाद सिह, 
वच्चनसिह, विजयशंकर मल्ल, 
आ० नन्ददुलारे बाजपेयी 
हिन्दी के गौरव ग्रन्थ ] आलोचना पुस्तकमाला : २ 
२) लेखक--डा० त्रिपिनबिहारी त्रिवेदी, 
डा० सत्येन्र, डा० रागेय रात्रव, 
विश्वम्भर मानव, गजानन माघव 
मुक्तिवोध, गोपालकृष्ण कोल 
हिन्दी काव्य की ग्रवत्तियोँ आलोचना पुस्तकमात्रा : हे 
२) लेखक--प्रभाकर माचवे, नेमिचन्द्र जेन, 
गिरिजाकुमार माथुर, विजय 
हान, नामवरसिह, जगदीश गुप्त 
ये तीनों प्रकाशन आलोचलना” में प्रकाशित निबन्धों में से संकलित किये गए 
हैं। इनकी भूमिकाएँ ख्यातिप्राप्त आचार्यों से लिखवाई जा रही हैं. और इस प्रकार 
रायल साइज़ में बढ़िया कागज़ पर छपी ये पुस्तक हिन्दी के आलोचना साहित्य की 
समृद्धि में संवर्धन करेंगी । दिसम्बर के अन्त तक प्रकाशित हो जायेंगी। 


राजकम्तल के तीन आगामी प्रकाशन 


भारतीय आये भाषा और हिन्दी--डा० खुनोति कुमार चाहुर्ज्या 
भाषा-विज्ञान के प्रकाए्ड, विश्व-विख्यात॒ परिडत सुनीति बाबू का भारोपीय भाषाओं के 
सम्बन्ध मे खोजपूर्ण और विवेचनात्मक ग्रन्थ | फरवरी १६५३ मे प्रकाशित होने की आशा है । 
मूल्य लगभग ७॥) 
आलोचना : सिद्धान्त तथा इतिहास --डा० एस० पी० खन्री 
पूर्वीय तथा पाश्चात्य आलोचना-पद्धतियों और संसार-मात्र के साहित्य-जगत्‌ मे थ्रालो- 
चना के विकास व इतिहास के सम्बन्ध मैं पारिडत्यपूर्ण, अद्वितीय पुस्तक | फरवरी १६४३ मे 
प्रकाशित होने की आशा हे । मूल्य लगभग ११) 
हिन्दू सभ्यता--डा० राधाऊुसुद सुकर्जी 
भारत के वयोइदड्ध इतिहासश डाक्टर मुकर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक “हिन्दू सिविलिजेशन 
का डा० वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा किया हुआ सरल द्विन्दी में अनुवाद | भारत के प्राचीन 
इतिद्दास के विद्यार्थियों के लिए सम्रहणीय प्रकाशन। मई १६४३ में पग्रसाशित दोने की 
आशा है | मूल्य लगभग १०) 
अपने आर्डर अपने पुस्तक-विर्कर ताश्ों के पास रजिस्टर करवा लीजिए । 


इस नये प्रकाशनों ने 


हिन्दी-पाहित्य के इतिहास में अपना स्थान वना लिया है। 


प्रेमचन्द ओर उनका युग : 


पतचार 


पूर-समीज्षा ः 


तमीज्षा के सिद्धान्त ; 


डॉ० रामविल्लास शर्मा ३) 
डा० रामविलास शर्मा ने प्रेमचन्द-सम्बन्धी इस अध्ययन से 
हिन्दी जगत्‌ मे श्रालोचना एक नया अध्याय आरम्भ किया है 
भगवतीम्रसाद वाजपेयी दे) 
ख्यातिप्राप्त उपन्यासकार भगवतीप्रसाद वाजपेयी का विचार- 
प्रधान, नवीनतम, स्वानुभूति श्रोर मनोमस्थन से परिपूर्ण उपन्यास। 
डॉ० रामरतन भटनागर ३) 
हिन्दी-वैष्णव-काव्य के शिरोमणि सूरदास की साधना, श्रोर 
साहित्य-समी्षा के नये श्रथों की ओर इगित करने वाला ग्रन्थ | 
डॉ० सत्येन्द्र ३॥) 
साहित्य के विभिन्न शअ्रगो--काव्य, नाटक, कथा, जीवनी, 
निवन्ध ओर आलोचना--का शास्त्रीय एवं सैड्धान्तिक निरूपण | 


काव्य-कीमुदी : श्रीधराननद व्याकरणाचार्ये ३॥) 
काव्य-शास्त्र के सिडान्त और उनका नवीनतम हिन्दी-काब्य में 
अध्ययन । अलंकारो को स्पष्ट करने के लिए. साहित्य के नये 
उदाहरण दिये गए, हैं, जिनसे पुस्तक की सुवोधता बढ़ गई है। 

हिन्दी-गद्य-विकास और इतिहास : योगेन्द्रकुमार मह्लिक १॥) 
हिन्दी-गद्य और उसकी विविध प्रणालियों का संक्षिप्त अध्ययन | 

साहस-सज्जीवनी : उदयवीर शास्त्री २) 


देश-भर का दुश्मन : 
इतिहास और कल्पना. : 
निबन्ध-प्रदीप 


आधुनिक कहानियों ; 


देश-विदेश के साहसी यात्रियों, वीर योद्धाओ्रों, सैनिकों, तथा 
अन्वेपको की प्राण-प्रेरक गाथाएँ । 


अनुवादक ; राजानाथ पांडेय २) 
डब्सन? के प्रसिद्ध एक अंग्रेजी नाटक का अनुवाद | 

सं० अविनाशकान्त शर्मा ३) 
हिन्दी के प्रतिनिधि एकाकीकारों के एकाकियों का अनुपम संकलन 
सं० सोमनाथ गुप्त २): 
हिन्दी के प्रतिनिधि निवनन्‍्धकारों के निबनन्‍्धों का अनुपम संकलन | 
सं० डॉ० हरदेव बाहरी शा) 


हिन्दी के प्रतिनिवि कहानीकारों की कहानियों का अनुपम संकलन 


प्रकाशक व पुरतक विक्रेता 





राजकपम्ल प्रकाशन के कुछ साहित्यिक प्रकाशन 


7० उदयनारायण तिवारी 


शवदानसिंद घोह्ान, विजय चोहान 


गाग्रसाद पाएडय 


7० रघुवीरसिद्द 


ग० हन्द्रनाथ सदान 


सीताराम चतुवेदी 


संकलन 


संकलन 
संदलन 
संबलन 
संवलन 
संददात 
सेफकन 


हिन्दी बापा तथा साहित्य २४) 
सुत्रोध लेखनी से लिखा गया 
हिन्दी भापा तथा साहिल का 

नया इतिहास 

हिन्दी गद्य-साहित्य २) 
कुशल आलोचको द्वारा हिन्दी 

गद्य के विकास का आलोचना- 
त्मक इतिहास 

नित्रन्धिनी ३॥) 
पारिडत्यपूर्ण, समीक्षात्मक 
निबन्धो का संग्रह 

शेप-स्मृतियों ४) 
आचार्य रामचनद्ध शुब॒ल के 

४ हिन्दी साहित्य का इतिहास”? 

में प्रशंसित लेखक के सप्राशु 
निब्रन्‍्धी का संग्रह 

प्रेमचन्द : एक विवेचना . ३॥) 
प्रेमचन्द के साहित्य का समीक्षा- 

त्मक सर्वेक्षण 

मुन्शीजी और उनकी अतिभा ३) 
गुजराती के महान उपन्यासकार 
कन्हेयालाल मुन्शी की इतियों 

का हिन्दी मे पहला अ्रध्ययन 
पिद्धान्त ओर समीक्षा. २॥) 
आलोचना विपयक सैद्धान्तिक 

| समीक्षात्मक लेखों का 
उपयोगी चयन 


गधय-गीरव २॥) 
पथचचन्य वाह शा) 
कहानी : नई-पुरानी २) 
इगद्ाया २॥) 
विचार-वल्लरी २॥) 
राष्ट्रभापा हिन्दी ३) 


पे एस्तद नाख के सभी पुस्तक-विक्रेताओं से मिल सकी हैं | 


हसारे मह₹ 
आलोचना तथा निबन्ध 


साहित्य, शिक्षा ओर संरक्ृति $. डा० राजेन्द्र 

प्रसाद ४) 
तिद्धान्त ओर अध्ययन :.. गुल्लावराय ६) 
काव्य के रूप गुलाबराय. ४॥) 
हिन्दी काव्य-विमश ; शुल्लावराय शा) 
साहित्य-समीक्षा : गुल्लाबराय. १॥) 


महाकवि सूरदात ; नन्दृदुलारे वाजपेयी ४) 
समीक्षायण : कन्हैयालाल सहल्ल॒ ३) 
दृष्टिकोण ; कन्हैयालाल सद्दल्त १॥) 
वाद समीक्षा; कन्दैयालाल सहल्त ॥) 


कला ओर सौन्दर्य: 'शिक्नीमुख' १४॥॥) 
रोमाण्टिक साहित्य-शास्र $ देवराज 


उपाध्याय. ३॥॥) 
प्रगतिवाद की रूपरेखा ; मन्मथनाथ गुप्त ७) 


मैं इनसे मिला ; (१) कमलेश”. १॥) 
में इनसे मिला; (२) 'कमलेश” शा) 
कहानी ओर कहानीकार;. जिज्ञासु ३) 
हिन्दी के नाटककार ; जयनाथ 'नतलिन! «) 
आलोचक रामबन्द्र शुक्ष $ गुज्ञाबराय-- 
विजयेन्द्र स्नातक ६) 
सुमित्रानन्द्न पन्‍त : शचचीरानी गुदहू॑ ६) 
महादेवी वर्मा: शचीरानी युद्ध. ६) 


प्रेमचन्द : जीवन ओर ऋृतित्व : 'रहबर! ६॥) 
साहित्य-विवेचन :  क्षेमचन्द्र सुमन! योगेन्द्र 
कुमार मल्लिक ७) 
हिन्दी-साहित्य ओर उसकी प्रगति : विजयेन्द्र 
स्नातक--छ्षेमचन्द्र 'सुमनः ४) 
जीवन-स्मृतियाँ ; क्षेमचन्द्र 'सुमन! ३) 
उद्धव-शतक-परिशीलन ४ अशोककुमार लिंह १४) 
भाषा-विशान-दर्शन ; कृष्णचन्द्र शर्मा, देवी- 
शरण रस्तोगी १॥) 
प्रवन्ध-सागर ६ यज्ञद॒त्त शर्मा ४॥) 
ग्राम-साहित्य : (१) रामनरेश त्रिपाठी ४) 


महत्वपूर्ण प्रकाशन 


ग्राम-साहिल ; (३) रामनरेश न्रिपादी ६) 
काव्य 

रूपदशन ; हरिक्षप्ण 'ग्रेमी” ६) 

वन्दना के बोल : हरिक्षष्ण प्रेमी! श) 

बलिपथ के गीत : 'मिलिन्द! ३) 

रावण महाकाव्य : हरदयालुसिह २) 
नाठक 

बादलों के पार; हरिक्ृष्ण प्रमी!ः. ३) 

मानव प्रताप $ देवराज दिनेश! २) 

शान्तिदूत : देवदत अटल” ।) 


शक्ति पूजा : वी० सुखर्जी 'गु'जन! १) 


सफर की साथिन : रामसरन शर्मा १॥) 
एकाकी-समुचय : जयनाथ 'नत्िन! ४३) 


पग-ध्वनि : आचार्य चतुरसेन शास्त्री १॥) 
उपन्यास 


विद्र॒प : एथ्वीनाथ शर्मा ३) 
अपराजिता : आचार चतुरसेन शास्त्री २) 


कहानी 
जीवन के मोड़ ः महावीर श्रधिफारी ३) 
कारावास $ यश बी० ए० २) 
इतिहास तथा जीवनी 

भारत का सास्कृतिक इतिहास $ हरिदृत्त 
वेदालंकार. $) 

भारत का चित्रमय इतिहास : महावीर 
अधिकारी ६) 
भारतीय प्रशासन : बम्वाल-दीज्षित  £) 


सभा शास्त्र ; न० वि० गाडगिल ६) 
अगले पॉच साल; जी० एस० पथिक <) 


सचित्र संविधान । इन्द्र एम० ए० १ ॥) 

ग्रगला कदम : हरिक्षष्ण मेहताब १॥) 

इमारे कर्मयोगी राष्ट्रपति $. इन्द्र 
विद्यावाचस्पति ॥) 


आत्माराम एएड सन्‍्ज, काश्मीरी गेट, दिल्ली ६ 


